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इस्लाम का विष-वक्ष 


( तब, अब, क्‍यों और फिर ?-नामक 
“अमर मधशेकीा 
» ग्ग्यनस्टञाऊक जयेरी:' 
खार-- मुंबई; रै१ 


लेखक--- 


आचार्य श्री० चतुरसेन शास्त्री 
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अकाशक-- 


हिन्दी-सा हित्य-प्रकाशक मण्डल, 


! 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ बाज़ार सीताराम, 
। दिल्ली | 

॥ 

पि 


मूल्य तीन रुपया 
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कं 


प्रकाशक--- 


दिल्ली । 
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सुदक-- 


बाजार सोत्ताराम, दिश्लो। 


इस्लास का विष-न्त्त 





परिचय 


आधुनिक संसार के चार महान्‌ धर्म दैं--क्रिश्वियन, हिन्दू 
बौद्ध और इस्लाम । इन प्रधान धर्मों में इस्लाम का स्थान 
सेख्या की दृष्टि से दूसरे दज पर ओर कद्रता की दृष्टि से पहले 
दर्ज पर है बीसवीं सदी के इस तऊंयुक्त युग में भी मुसलमानों 
के धर्म-प्रेम के ऐसे लाजवाब उदाहरण मिलते हैं, जिन्हें देख- 
सुनकर भकक्‍ल दंग रह जाती है । यद्ययि आज इस्लाम की रीति, 
नोति, संस्कृति ओर इस्लाम के भयंकर शोये का वाश होगया 
है; ईसाइयत की चमकीली सभ्यता ने दुनियां से धर्म' का रूप 
बदल दिया है; संसार की प्रगति में महान्‌ ग्रत्तर झ्ागय। ढै;- 
बुद्ध के अनुयायी ग्रहिंसा-तत्व का विस्मरख कर. छिपकलियों 
का मांस खाने लगे हैं, इश्वरवादी हिन्दुओं में नास्तिकता ज़ोर 
पकड़ने लगी है--परसन्तु इस्लाम के अनुयायी आज भी पेग्रम्बर 
के नाम पर खून की नदी बहा देते हैं, दुनियां को सिर पर 
उठा कषेते हैं,भोर इस्लाम के बच्चे की घूटी में आज भी “मज़- 
हब पर कुरब।न होजाने” का गुरू-मन्त्र घोला जाता दे । 


संसार में इस धर्म ने एक तूफ़ान के रूप में जन्म लिया। 
इस तूफ़ान का आरम्भ अरब के रेगिस्तान में हुआ और तल- 
वार के ज़ोर पर विद त-गति से यह घ्म काले आदलों की 
तरह समस्त संखार की छाती पर सवार होमबा । इस धर्म का 


(४) 


प्रचार ऐसे स्थान में हुआ, जहां मनुष्य के प्राणों का मूल्य जै- 
चौींटी से सस्ता था, मनुष्यों का शिरोच्छेदन पदाधिकारियों का 
खेल था, नर-रफ्त बादशाहों की होली का रज्ज था; उस समय 
लाखों भादमियों की हत्या एक तमाशा थी, जिसे देख-सुनकर 
कोई स्तम्भित न होता था, न भगस्श्तोष की ज्वाला फूटती थी, 
न विद्रोह का डंका बजता था । उस सयय तलवार द्वी संसार 
का एक-मात्र साधन था--न हवाई जहाज़ मँढ़राते थे, न तोप- 
बरदूक-मसशीनगरनों की भरमार थी, न ज़हरीली गसों का प्रयोग 
होता था । तब शासक क़साई. थे, भर सिपाही लुटेरे । प्राणों 
के भय से लोग झ्राठों-पहर' काँपते थे। तब न अश्तरंष्ट्रीय 
सब्धियों थीं, न भचित्य-अनोक्ल्य का क्लिर था, ओर न 
शासक के सिर पर कोह नियग्तण-शक्ति १ 


ऐसे भयदूर समय में इस्लाम पनपा । किस प्रकार इस वक्त 
में फल लगे,किस प्रकार जगत्‌ के कोने-कोने में इस फल के बीज 
छितरा गये,किस प्रकार तलंवार को नोक पर लाखों-करोड़ों झाद- 
मियों को पलक-मकपकते इस्लास का मुरीद बनाया गया,और किस 
प्रकार इस प्रबल धर्म की संस्कृति भोर उसके सिदधाम्तों का 
विकास हुआ-इस पत्यस्त महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में झाज 
संसार के अधिकांश झ्रोसत-पाठक ग्न्धेरे में हैं। भारतवर्ष में-- 
जहां धर्म के कारण सब से! झधिक नाशकारी आपत्ति का सामना 
करना पड़ा है--किसी भी प्रान्तीय या राष्ट्रीय भाषा का साहित्य 
( उर्दू को छोड़कर ) इस क्षय के प्रकाशन से शूम्ब दे । 


(९५) 


वास्तव में यह विषय इतना दुरूह--भौर साथ हो इतना 
नाजुक है, कि इस पर क़लम उठाना इंसी-खेल नहीं । झभागे 
भारत के प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार समुचित सहयोग न मिलने के 
कारण इस साहित्यिक तरस्या से विमुख हैं। इस देश के 
झालसी पाठक कभी भी इस मद्ठत्वपूर्ण विषय पर किसी ग्रग्ध 
की जोरदार माँग नहीं करते । इसीलिये हमारे दश का साहित्य 
इस प्रकार के अन्थ-रत्नों से शुन्‍्य-ण्ायः दे । राष्ट्र-भाषा हिन्दी 
में तो इस विषय पर चार भन्षर भी उपलब्ध न होना भौर भी 
अधिक लज्जा की बात है। 


हिन्दी के प्रवण्ड लेखक झाचार्य श्री चतुरसेन शास्री ने-- 
जिनकी क़लम को आज पग्रन्तर्राष्ट्रीय मान मिलना चाहिये, तथा 
जिनकी शलेी में बर्नाड शॉ भर जॉन रस्किन की-सी तिलमिला 
देनेवाली तीतता बतेमान है--अपने जीवन का एक दीघ और 
अमूल्य समय इस विषय कें अध्ययन में व्यय किया है । इस 
अनवरत परिश्रम के पश्चात्‌ उन्होंने “तब, अब, क्यों और 
फिर १”-नामक एक ऐसे प्रबल ग्रन्थ की रचना की है, जिसे 
संस्तार के किसी भी ऐतह्ासिक साहित्य में प्रथम श्रेणी का स्थान 
दिया जा सकता है, ओर जिसे दिन्दू-धर्म की इनसाइक्नोपीडिया 
कहा जा सकता है । यह ग्रन्थ लगभग ५००० पृष्ठों में समाप्त 
हुआ है, ओर इसमें हिन्दू-जाति के भूत, वर्तमान ओर भविष्य 
पर एक गहन गवेषणापूर्ण दृष्टि डाली गई है, तथा एक भनोखे 
दृष्टिकोण से संसार की प्रत्येक महत्वपूण घटना का अध्ययन 


(६९६) 


किया गया है। यह ग्रन्थ पिछले बीस वर्षा से तैयारी में था, 
और गत दश वर्षा से लगभग तैयार होकर छपने के अनुकूल 
समय की प्रतीक्षा कर रहा हे । 


इस ग्रन्थ का एक अध्याय “इस्लाम का विष-क्त्ष' के नाम 
से प्रकाशित किया गया हे। हमने इस ग्रन्थ की केवल १५०० 
प्रतियाँ छपी हैं | हमें विश्वास है, प्रत्येक साद्वित्य-प्रेमी हमारी 
पूरी सहायता करेगा, ओर शाख्रीजी को इस अमूल्य रचना का 
हाथों-हाथ प्रचार होगा । 


विनीत-- 


प्रकाशक 


इस्लाम का विष-दृत्त 


(१) 


मुहसम्मद-रसूल अछ्धाह 


* धर हा 
-कडबाापमायाा७ सत्र सनब्टामसात, सतटाराकायडपक विशलाायरकााला 
९ 


सन्‌ ४५१ ईस्वी की गर्मी के दिनों में शह्दर बसरा में झँटों पर सवार 
एक क़ाफ़िज्ञा आया । वह मक्का से भाया था और सुखी, अरब के दक्खिन 
प्रदेश की पैदा हुईं वस्तुओं से लदा हुआ था । इस क़ाफ़िले का सरदार 
अबूताक्षिव और उसका १२ वर्ष का भतीजा था। बसरे के भेस्टर धर्मांवलम्बी 
मठ की ओर से उनका आतिथ्य किया गया | 

मठ के सन्यासियों को जब मालूम हुआ कि उनका १२ वर्ष का 

« बात्षकफ अतिथि अ्रव के प्रसिद्ध पविन्न मन्दिर काबा के रक्षक का भतीजा 

है, तो उन्होंने अपने धर्म की प्रशंसा और समूत्ति-पूजा की निन्दा उस बालक 
के हृदय में प्रवेश कराई । उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि बालक भसाधारण 
बुद्धिमान और नवीन ज्ञान का उत्सुक है | ख़ास कर धघर्म-सम्बन्धी विवाद 
में उसका मन यहुत लगता है । 

इस वालक का नाम सुइग्मद था। मक्का में उस समय एक काला 
पत्थर पूजा जाता था, जो उल्कोद्भव था। यह क़ाबा में रक्‍्खा हुआ था 
ओर डसके साथ ३६० अन्य मूत्तियां थीं, जो वर्ष भर के दिनों की सूचक 
थीं। क्योंकि उस समय साख के दिन योंहीं गिने जाते थे । 


इस्लाम का विष-वक्त २ 


यह वह समय था, जब कि ईसाई धामिक समूह अपने पादरियों को 
बुष्टता ओर ऐश्वये-तृष्णा के कारण अराजकता की दशा को पहुँच चुका था । 
पश्चिमी देशों के पोप ज्ञोग धन, विल्ास और शक्ति के ऐसे प्रक्नोभन देते 
थे कि विशप लोगों के चुनाव में भयज्वलर बध करने पढ़ते थे । पूर्वाय देशों 
में क्स्तुन्तुनिया इन धर्मान्ध भराह्ों का केन्द्र था, जहाँ अनेक पन्‍थ और 
इदल्ष थन गए थे । 

ये लोग परस्पर अत्यन्त घणा-भाव रखते थे | अरब उन दिनों स्वत्तन्श्रता 
की अपरिचित भूमि थी, जो भारत-सागर से लेकर शाम देश के मसरुस्थल्व 
शक फेली हुई थी। यह इन भगोड़ों और रूगढ़ालू ईंसाइयों का झराश्रय-स्थल 
हो रहा था। अरब के मरुस्थल्ष ईसाई सन्यासियों से भर गये थे और वहाँ 
के बहुतेरे लोगों ने उनके पन्‍थ को स्वीकार कर लिया था | इचवश देश के 
ईसाई राजे, जो नेस्टर धर्म को मानते थे, अरब के दक्षिणी प्रान्त यमन पर 
अधिकार रखते थे । 

अरब एशिया के दक्तिण-पश्चिम कोण पर एक मरुस्थक्नष है। इसकी 
खम्याई १, ४०० मील ओर चौढ़ाई ७०० मील है | जन-संख्या ० लाख 
के लगभग है । देश भर में पद्टाड, पहाड़ी, ऊनड़्-जड़्ज और रेत के टीज़े हैं। 
जल का भारी अभाव है । खजूर ही इस देश की न्‍्यामत है। अधिकांश 
अरबवासी, जिन्हें ज़ानाबदोश कहते हैं, किसी पहाड़ी नाले के पास ठहर 
जाते हैं और जब चारापानी का सहारा नहीं रहता तो अम्यत्र चज्न देते 
हैं; इस देश में गर्सा इतनी पढ़ती है कि दोपइ्दर के समय हिग्न अन्धा हो 
जाता है | आँधियाँ ऐसी आती हैं कि बालू के दीले के टीले हधर से उचर 
ड़ जाते हैं। यदि यात्रियों का कोई समूह इनके चपेट में आगया 
सो उसकी ज़ेर नहीं । कहीं-कहीं सदी भी बड़े कड़ाके की पढ़ती है । सर्दी 
में वर्षा भी होती दे । यही वर्षा का जल नालों और गड़ढों में सम्ख्ित 
करके पिया जाता है । 

अरब के घोड़े संखार में प्रख्यात हैं । यह पश्छठु पथरीले स्थान पर क्या 
काम झाता है, पर रेसील्षे भायों के काम की चीज़ तो ऊँट है | यह न कं यत्ध 


३ मुहम्मद“रसूल अल्लाह 
संघारी के काम आता है, प्रत्युत्‌ इसका माँस और दृध भी चहुतायत से 
काम में जाया जाता है । लोग खजूर का गृदा स्वयं खाते और गुठक्ी उँटों 
को खिल्लाते हैं । अब उनकी दशा में कुछ परिवर्तन हो गया है । 

बसरा नगर के नेस्टर मठ के महन्त वहीरा ने मुहम्मद को नेस्टर मत 
के सिद्धान्त सिखाएं । इस थिट्टान्‌ सन्‍्यासी के सदुपदेश से मुहम्मद के मेन 
में मृत्ति पूजा से घोर छणो हो गई । 

जब मुहम्मद मका ज्ञीटा, तो वह उन्हीं ईसाई सन्यासियों की भाँति 
जज्वक्ू में कुटी बनाकर रहने को हीरा नामक पहाड़ी की एक गुफ़ा में, जो 
मक्का से फुछ मीछों के अन्तर पर थी, चला गया और ध्यान तथा प्रोर्थनों 
में लग शया । उस एकॉन्‍्त विचार से उसमे एक सिद्धान्त निकाला, अर्थात 
ईश्वर की अद्लेतता | पुक खजूंर के बेत्त की पीठ से टिककर उसने इस विषर्य 
के विचार अपने भिश्रों और पढ़ोंसिथों को सुभाए और यह्ट भी कष्ट दिया कि 
इसी सिद्धान्त के प्रचार में में अपना सोरो जीवने लेगा दूँगा । उस समेये 
खे भुत्यु तक उसने अपनी डँगक्षी में एंक अंगूठी पहनी, जिसपर खुदे। था-- 
अुहस्मद इश्वर का दूत ।? बहुत दिनों तक उंपवास भौर एकान्तवांस कंरंने 
सथा मानसिक चिम्ता से अवश्य भति भ्रम हो जाता है, यह वैद्य क्ञोग भत्ती- 
भाँति आमनते हैं। इसी हॉलत में मुहम्मद की प्राय; अन्तरित्त वाणियाँ 
सुनाई पंढ़सी थीं। फ़िरिश्ते उंखेके सामने झआते थे। एक दिन स्व में 
लितराइक़ नाम का फ़रिश्ता उसे अपने साथ आकाश पर ले गंवों, मेंदाँ 
सुहम्भव निर्भय उसे भयड्गर घथ में चला गया, जो संदेव सर्व-शक्तिमान 
हेश्वर वे छिपाए रहती है । ईश्वर कां ठण्दा हाथ उसके कंन्धे पर छू जाने 
खे उसका जिसे काँपा 

शुरू में उसके डँपदिश का यहुत विरोध हुआ भौर उसे कुछ भी संफं- 
ख्ता म हुई। मूस्ि-पूलकों ने उसे मक्का से निकाल दियों। लेब उसने संदीनै 
में, जहां बहुत से बहूदी और नेस्टर पन्‍्थ वाले रहते थे, शरण ली । नेंस्टेश 
पंच्थी शुरन्ते उंसके मंतीचक्षर्वी हो गये । ६ वषा' में डैसने केवल १,५०० चेल्े 
बभाए । परन्तु तींग छोटी जड़ाईयीं में ठेसते जाने लिया कि डेसका धंस्यन्स 
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विश्वासप्रद्‌ तक उसकी तल्नवार है। ये तीनों छोटो खड़ाइयाँ पीछे से 
बीडर, ओहूद और नशन्‍्स के बड़े युद्ध प्रख्यात किए गए | उसके बाद 
सहम्मद बहुधा कहा करता था कि बिहिश्त तत्नवार के साए के नीचे पाया 
जायगा ।' 

कई एक उत्तम आाक्रमणों हारा उसने अपने शत्रुझ्ों को पूर्ण रूप से 
पराजित किया । अरब को मूत्ति-पूजा जड़ से नष्ट हो गई भौर यह भी मान 
किया गया कि वषह्द ईश्वर का दूत है । 

जब वह शक्ति भौर ख्याति की पराकाष्ठा को पहुँचा, तब वह अन्तिम ह 
बार मदीने से मक्का की ओर गया। उसके साथ एक लाख, चौदह हज़ार 
भक्त फूलों और गजरों से सजे हुए ऊँटों पर फहराते मण्डे लिए हुए चल्ले | 
डसके साथ ७० ऊंट बलिदान के लिये थे। डस समय क्राबे के मन्दिर में 
३५९० मूत्तियाँ थीं जो १ वर्ष के दिनों का चिन्ह थीं। यह मन्दिर प्राचीन भारत 
के ढंग का और शाम देशोय देवालयों से मिक्रता-जुलता चौकोर भवन खुली 
छुत का है। मुदस्मद की भाज्ञा थी कि मका पहुँचते ही सब मूत्तियाँ तोड़ 
डाली जाय | उस समय भ्रवू सुफियान मक्‍्के का सदार था जिसने प्राणभय से 
कछमा पढ़ लिया | जब वह नगर के निकट पहुँचां तब उसने यह शब्द कहे--- 
“हे ईश्वर ! में यहाँ तेरी सेवा के लिये हाज़िर हूँ । तेरे बराबर कोई दूसरा 
नहीं, केवल तू दी पूजने योग्य हैं। केवल्न तु ही सबका राजा है; उसमें तेरा 
कोई सामरी नहीं ।” 

अपने द्वाथों से उसने ऊंटों का बलिदान किया, और मूर्तियों को 
छिन्न-भिन्न कर दिया । काबा के व्याख्यान-पीठ से डद्च रवर से कहा--- 
“ओोतागण, में केव्ष तुम्हारे समान एक मनुष्य हूँ । एक मनुष्ष से, जो' 
ढरते-डरते उसके पास आया, कहा--“तुम किस बात से डरते हो, में कोई 
अलौकिक नहीं हूँ। मैं एक अरब-निवासी स्त्री का पुत्र हूँ, जो धूप में सुखाया 
हुआ मांस खाती थी।” । 

मका और काबे के मन्दिर को अधिकार में कर लेने पर अरब की बहुत 
सी नातियाँ मुहम्मद साहब के धर्म में मिल्ल गई । परन्तु कुछ क़बीले अभी 
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ऐसे थे लिन्दोंने इस्काम को अभी स्वीकार नहीं किया था । यह क्रबीले बनी 
हवाज़िन, सतीफ़, जसर और साद्‌ वंश के थे | कुछ पहाड़ी जातियाँ भी 
इमके साथ मिक्ष राह थीं। एक बार इनसे सुदम्मद साहब ने युद्ध कर इन्हें 
परारत किया, यह इनीम का युद्ध प्रसिद्ध है, इसमें मुहम्मद साहय के साथ 
११०० सवार थे। इस युद्ध में एक 'अरुूत घटना घटी थी--जथ लूट का 
माज्ष इकट्ठा दो रहा था तब एक डोली जातो हुई देखी गई । रबिया इब्ने- 
रक्ी ने उसके पीछे घोड़ा दौदाया । निकट जाकर देखा तो एक जुड़ढा बैठा 
था | २भ्रिया ने जाते ही बुड़ढे पर वार किया । पर उसकी तक्कवार टूट गईं । 
बुड़ढे ने हँसकर कट्टा-- बेटे, अफ्रसोस है तेरे माँ-बाय ने तुझे अच्छी तल- 
चार नहीं दी । जा मेरी कादी में तक्वार लटक रही है उसे लेआ और अपना 
कोौम कर ।? रविया ने तलवार निकाल क्री और वार करने ज्ञगा । बुड़ढे ने 
कद्टा--'शपनी माँ से यह ज़रूर .कह देना कि मैं दुरैव इब्ने सुम्मा को मार 
आया हैं ।! रविया ने कह्ा--'अच्छा कट्ट दूँगा ।! इसके बाद उह्ठ उसका 
सिर काटकर घर गया और माँ से उक्त समाचार कहा--माँ ने कहा --“अरे 
दुष्ट जिसे तूने मारा है उसने तोन बार मेरी और तेरी दादी को इजत यचाई 
थी ।” रविया ने मुँह फेरकर फष्टा--इस्जाम काफ़िर के अह्सान और गुण 
नहीं मानता” । 


मुहम्मद साधब ने मक्का में यह घोषणा कराई थो --' जिन जल्लोगों ने 
अरब देश में अबतक इस्ताम धर्म स्वीकार नहीं किया है उन्हें चाहिए कि, 
चार मास के भीतः २ क़ल्मा पढ़ लें या अरब को छोड़कर चले जाँय । पवार 
महीने बाद चदि कोई क़ाफ़िर अरब में दिखाई देगा तो उसका सिर काट 
जिया जायगा । इसमें मुसलमानों के मिश्रों, रिश्तेदारों और भाइयों का भी 
ब्विद्ठाज़ नहीं किया जायगा |?! 


यमनका इलाका अभी मुसलमान नहीं हुआ था, वहाँ मुहम्मद साइब 
ने अली हजब्ने अवितालिव को फोज़ क्ेकर भेजा । उन्होंने अक्की से कुछ प्रश्न 
किए तो अक्कती ने तज़्वार निकाल कर कट्टा--इस्खासम का जवाब यह तलवार 


इसका का किफलकत 


है; भौद कई विड्ञानपें के सिर काद शिये। इससे श्रग्रश्नीत होकर समझा 
यमन, सुपस्मछनछ हो मया । 

वह मदीने में मरा | रूत्यु:कष्ट के सक्षय उसका सिर आयशा की 
ग्रेद में था | वह बार-बार पानी के बन में अपने हाथ डुबोता था और 
ऋपने चेहरे को तर करता था । उसे तीघ्र ज्वर और सकज्निपात था | अन्त में 
डसका दम टूटा । उसने आकाश की ओर टकटकी लगाए हुए टूटे-फूदे शब्दों 
में कह्य--'हे इंश्वर, मेरा पाप क्षमा फर। एक्मस्तु। में आता हूँ ।” 

झत्यु के समय उसकी आयु ६३ वर्ष की थी। उसने अपने अन्तिम 
दूस वर्षो में २४ युद्ध स्वयं अपने खेनापतित्व में तथा २-६ दूसरों की 
झाधीनता में कराए। तथा कुल + लाख १४ दज़ार स्त्री-पुरुषों को सुसल्सान 
बनाया । झब्यु के समय उसके सम्बन्धियों में ४ पुत्रियाँ, ४ पुश्र, ८ बॉँदियां, 
६८ स्थत्रियां, २ काइयाँ, * भाई, २ बहिन, ६ फ्फियाँ, १३९ चचा, ४० 
लेखक, ४८ दास, १६ सेविकाएँ, २७ सेवक, ८ ट्वारपाक्ष, ८ वकीज, १५ 
बाँगी, ४ कविता करने वाली स्त्रियाँ और १६६ कवि थे । 

सस्पत्ति में---+ सिहासन, अनेक ल्ाठ्याँ, २ पताकाएँ, ६ धलुष, ४ 
भाक्षे, ३ ढालें, ३ किरीट, ७ कवच, १० तलवारें, अनेक वस्त्र, ७० भेड़ें, 
२१ ऊँटनियाँ, ३ गधे, ४ ख़च्चर, २० उम्दा घोड़े, ७ प्याले, ) सिगार का 
डडबा और $ तकिया थी । 


(२) 
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मुहम्मद साहब ने रूस्‍्यु के समय अपना कोई उत्तराधिकारी न छुना 
था। इस कारण उसकी रूस्यु होते ड्टी सत्र हल चल मच गई | इस पर 
घअसाम्म इठ्नेज़द ने इस्लाम का रूडा आयशा के दवांज़े पर खढ़ा कर 
विथा । भौर हथियार बन्द पहरेदार नियत कर दिये । अब यह विचार चला 
कि फिसे उत्तराधिकारी चुना जाय । 

झवृवकर, उमर, उस्मान, और अली ये चार आदमी गद्दी के अधि- 
काशी समझे गये । ख़ानदान और योग्यता को दृष्टि से अली का हक़ था पर 
कुछ लोग अवचकर को कुछ उमर को और कुछ उस्मान को चुनना चाहते 
थे | इसके निर्णय के लिये पंचायत बुल्नाई गईं | उतने यह निर्णय किया 
कि ख़त्ीफ़ा मफ़्ता के कुरेशों में से बनाया जाय थरोर मन्त्री अन्सारी बनाये 
जाया करें | हस निश्चय के अनुसार अबू अबीदा और उमर में से कोई भीं 
खत्तीफ़ा हो सकता था । पर जब इसपर रूगड़े होने लगे तो उमर ने आगे 
बढ़कर अबूधकर को सलाम किया और उनका हाथ चूम कर कहां आप इम 
सबसे के, योग्य व वुद्धिमान्‌ हैं इसजिये आपके रइते कोई आदमी ख़ल्ीफा 
नहीं बनाथा जा सकता । इस प्रकार अवुवकर प्रथम ख़लीफ़ा चुना गया 

खझत्यु के समय मुहम्मद साहब का बिचार सीरिया और फारस कें 
व्जिय कथा ओर वे इसको तेयारों कर चुके थे। अधृबकर ने ख़ल्ीफा 
होंसे हीं के पललाओें प्रथक्षित कॉप--- 
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“हत्यग्त कृपालु देश्वर के नाम से प्रारम्भ करता हूँ । अवृवकर शप 
रूव मुसलमानों को तम्दुरुस्ती और ख़ुशी की दुआ देता है! हेश्वर तुम पर 
दया करे और तुम्हें आमनन्‍द्‌ में रक्‍्खे। में इश्वर की प्रशँसा करता हूँ । इस 
राक्षाशषा द्वारा तुमको सूचमा दी जाती है कि, में सच्चे मुसक़मानों को 
सीरिया देश भेजना चाइता हूँ कि थे जाकर उसे काफ़िरों के हाथ से छीन 
ले, और में जनाना चाहता हूँ कि धर्म के वास्ते लड़ना मानो ईश्वरीय 
भाजश्ा मानना है । ?? 

इसके याद ही सेनापति यज्ञीद इच्ने अविसफ्रायाम ने शास देश को 
घेर लिया। युद्ध हुआ । बादशाह की सेभा हार गई उसके सेनापति तथा 
१२ हज़ार सेनिक काम आए | और लूट का बहुतसा माल मुसलमानों के 
हाथ कगा | जो ख़कीफ़ा के पास भेज दिया गया । 

सेनापति ख़ल्लीदु इब्न ने सीरिया को फ्रतद किया। मृत्ति-पूजकों के 
प्रति अठि उम्र क्रोध उसके मन में था। वह कह्दा करता था “'ें उन 
ईश्वर-निन्दक मूत्ति-पूजकों की खोपड़ी घीर डालुगा । जो ऐसा कहते हैं कि 
अत्यन्त पविश्न सर्व-शक्तिमान्‌ ईश्वर ने पुत्र उत्पन्न किया है । ” 

उसने १० हज़ार योद्धाओं को साथ लेकर 'होरा' नगर पर आक्रमण 
किया और वहाँ के ईसाई बादशाइ को मार गिराया । बादशाह के मरने पर 
नगर-वासियों ने ७० हज़ार मुद्दरें धापिक कर मुसलमानों को देना स्वीकार 
किया | इस नगर पर अधिकार कर, उसने फ़िरास नदी पर छावनी डाली 
ओर इरान के बादशाह को लिखा किया तो मुधहम्मदी कल्मा पढ़े या 
जज़्िया” दो | परन्तु सेनापति यज्ञीद ने उसे तत्काज्न बसरे की चढ़ाई में 
योग देने को बुला भेजा । क्यों कि शाम देश को बादशाह दरक्यूछस ने 
मुफ़ाबिले के लिए भारी सेना का संग्रह किया था। यह फ्रोरन १,५००० 
सुने हुए सवार ल्ञेकर पहुँचा, उधर ख़ल्लीफ़ा ने कई हज्ञार योडा और भेज 
दिये, बसरे पर धावा बोल दिया गया । 

.... बसरा उन दिनों रोम साम्राज्य का एक भारी दुग था । इसी नगर 
के सामने सुसक्षमानी सेना ने छावनी डाली । क्रिल्ञा बहुत ही मज़बूत था 
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आओर रक्षक सेना भी बलवान थी | पर उसका अध्यक्ष रोमेनस विश्वासधात 
करके मुसलमानों से मिल गया भौर किले का फाटक स्ोल दिया। एक 
ड्याख्यान में अपने भाइयों से कहा:-- 

५ तुम्हारा साथ छोड़ता हूँ । इस जोक के लिये और परलोक के 
क्िए भी । में ठसको नहीं मानता, जो सूली पर चढ़ाया गया था और 
डनफो भी नहीं मानता जो उसको पूजते हैं। में ईश्वर को अपना मालिक 
बनाता हूँ और इस्लाम को अपना धर्म, मक्का को अपना धम्म-मन्दिर, मुस- 
क्षमानों को अपना भाई और मुहम्मद को पेग़स्थर मानता हूँ।” 

यह रोमेनस उन हज़ारों विश्वासघातियों में से एक था, जिन्होंने 
फ़ारिस की विजयों में श्रपना धर्म खो दिया था । 

बसरः से सीरिया की राजधानी दुसिश्क ७० मील थी। यह शहर 
घढ़ा धनाद्य, बड़ा युलज़ार और व्यापार का केन्द्र था | यहाँ का रेशम और 
गुलाब का हत्न दुनिया भर में असिद्ध था | ख़क्तीद अपने $१,२००० सबारों 
को लेकर दमिश्क की तरफ़ चला । उसने शरजील तथा शअबू अबीदा को, 
बिन्‍्हें वह फ़रात नदी के निकट छोड़ आया था, चुपचाप लिखा कि वे 
तत्काल अपनी पूरी फौज़ लेकर दमिश्क को घेर लें । उन्होंने ३,७०० फ़ौज़ 
क्लेकर कूच किया और नगर को घेर जिया । उन्होंने नगरवासियों को सूचना 
दी कि तत्काल मुसल्लमान हो ज्ञाओ या धन दण्ड दो; अन्यथा युद्ध फरो । 
बादशाह हरक्यूलस वहाँ से ९९० मीक्ष दूर एय्टीऑक के महल में था। 
उसने ख़लीद के ५,१०० रूवारों का आक्रमण समझ कर * एछज़ार सेना 
भेज दी । उसका सरदार जनरल केलुस था। उसका नगर के शासक अज़्- 
राईल से मतभेद था । जब उसने ४० हज़ार सेना के प्रचण्ड बल फो देखा, 
सो यह भयभीत हो गया श्ौर विश्वासघात करके ख़लीद से कहला भेजा 
कि अज्ञराईल को मारते ही नगर पर क़छज़ा हो जायगा। अज़राईल यद्यपि 
चूद्ध था, पर मैदान में डट गया और वीरता से लड़ा । पर ख़ल्लीद ने दोनों 
(को पकड़ कर क़ैद कर क्षिया और मुसलमान होने को कद्दा। अस्त में 
इन्कार करने पर उन्हें क़रल कर दिया 
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इस घटना से नगर में हल चत्त मच गह। नगर के फाटक बग्द्‌ कर 
लिये गये । वादशाह ने ख़बर पाकर एक लाख सेना भेजी । परम्तु खत्लीद 
ने मार्ग ही सें छुज्च-बत्व से उसे छिल्न--भिन्न करके परारत कर विया और 
सारी युद्ध-सामग्री छीन क्वी । इस सेना के दो इंसाई नायक पीटर और 
पॉल वीरता से लड़े और बहुत से सुहम्मदी सैनिकों को काट डाला । पोछे 
फॉल गिरफ्तार कर लिया गया ओर पीटर भाजत्ते से छेद कर मार डाला गया। 
पॉल से मुसलमान होने को कहा गया तो उसने कहा कि में “लुटेरों और 
खूनियों के धर्म को स्वीकार न करूगा ।” इस पर हसका सिर काट 
लिया गया। 

बादशाह ने फिर ७० इज़ार फ्रौज मेजो, जो जनरल वार्डन को अधो- 
नता में थी | पर ये सब नए रंगरूट थे। जनरत्ष वाडन ने ख़लीद के मारने 
का एक पढ़यन्त्र रचा ओर एक पादरी को सम्धि चर्चा के लिये भेजा | पावसीे 
ने भगडाफोड़ कर दिया कि अमुक स्थान पर १० सिपाही तुन्हारे बथ के 
लिये खड़े रहेंगे, और जो दरबान के भेष में होंगे। ख़लीद ने कौशस्ष से 
दसों सिपाहियों को रात ही में सुप्ाप मरवा डाला और बेघड़क सम्धि 
स्थल पर पहुँच गया | वार्डन को कुछ पता न लगा | उसके निकट जाकर 
ख़ल्ीद ने वाडेन की गदंन पकड़ ली ओर उसी समय उसका सिर काह 
कर उसकी सेना में फेंक दिया। यह देख कर ईसाई लोग भयभीत 
हो गए । इसी बीच में मुसलमान सेना ने घावा बोलकर सारी सेमा को 
तहस-नहस कर दिया और उनका सर्वेस्व लूट लिया । इस लूट में बेतोल 
धन. मिला ओर उसके लालच से असंख्य अरबों ने युद्ध में सम्मिलित 
होने ब्ले तेथारी की । 

इसके बाद दमिश्क-वासी टॉमस को सेनापति बनाकर लड़ने छगे | 
यह बढ़ा भारी तीरन्दाज़ था। वोर भी था। खूब कड़ा । अब्यास इव्ने' 
ज्ौद उसके तीश से मारा. गया। इस पर अब्बास की स्त्री ने मैवाम में 
काकश टॉमस' की झाँस अपने तीर से फोड़ दी। फिर भी यह कढता' 
रहा और ७० दिन तक दमिश्क पर कब्जा न होने वियाः। 
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अन्त में ७० दिन के बाद उसकी इच्छा के विपरीत नगर के १८० 
प्रतिष्ठित आदमियों और पादरियों ने ख़लीद से सन्धि कर ली और नगर 
मुसलमानों को सौंप दिया । यह भी निश्चय हो गया कि जो नागरिक 
बाहर जाना चाहें, मथ झपने सामाम के जा सकते हैं, परन्तु जो रहेंगे 

उन्हें जज़िया देना होगा और इसाइयों की पूजा के लिये ७ गिरजे न गिराये 
जावेंगे । एक पादरी ने विश्वासधात करके १८० मुसलमानों को गुप्त मार्ग 
से नगर में बुत्ञा लिया । इन्होंने फाटक खोल दिए । सारी सेना नगर में 
घुस आई झोर करस्ते ग्राम मच गया। अन्त में ख़लीद ने अपना कालेगिद्ध 
का झूण्डा दमिश्क के क्रिल्ले पर फहरा विया । 
जिन लोगों ने इस्लाम धम्ं न स्वीकार किया था, वे नगर छोड़कर बप्रद्दर 
चले गये । टॉमस उनके साथ था। ख़ल्लीद ने ७ हजार सवार उनके पोचछे 
खगा दिये और जब ये देच्मरे आफ़ल के, मारे एक नदी के किनारे विश्राम 
कर रहे थे, रित्रियाँ भोजन बना रही थीं, बच्चे खेल्ल रहे थे, इन पर वे सेथिक 
टूट पड़े और उन्हें लूट कर क़त्ल कर डाला। इनमें से सिफ्र ५ आदशी 
बचकर भाग सका । बादशाह की पुत्री भी इसो क्ुन्ड में थी, उसे ख़लीद ने 
यह कह कर छोड़ दिया कि जा और अपने बाप से कह कि मुसलमानी धर्म 
अहण करे, वरना में शीघ्र ही उसका सिर उतारने आता हूँ । 

इस तमाम लूट का पाँचवाँ भाग ख़त्नीफ्रा के पास भेजकर शेष उसने 
आपस में बाँट लिया। परन्तु माल पहुँचने के पूर्व दी ख़त्लीफ़ा की मृत्यु 
झे. गई । 

कुछ लोगों का कथन है कि, उसे बिष दिया गया । उसने अपना 
उत्तराधिकारी: उमर इस्तेद्धत्तान को गियत किया । और ६३ वर्ण की भायु 
में कद मरा: । 
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इसके बाद उमर हब्ने ख़त्ताव ख़लीफ़ा हुआ इस समय इसफी झायु 
औई वर्ष को थी यह वही च्यक्ति था, जो २९ वर्ष की आयु में मुहम्मद 
साहब का सिर काटने को घर से निकला था। परन्तु अपनी यहिन के सम- 
माने से कट्टर सुख्तमान बन गया था। वह दाहिने हाथ से जितना काम 
कर सकता था, उतनाही बाए' से भी कर सकता था । धामिक सकों 
का उत्तर वह तलवार की धार से देता था और तक करने वाले का उसी 
दम सिर काट डालता था। उसका डील डौल भारी था | वह बेठा हुआ 
भी खड़े पुरुप की बराबर माप का था । शरीर काला, आंखे लाल, और 
सिर बिल्कुल सफाचट । सदेव एक चमड़े का चाबुक हाथ में रखता था और 
बदमाशों तथा मुहम्मद के निन्दुक कवियों को उससे पिटवाता था । उसने 
खलोफा होने पर अपना नाम अमीरुल मौसनीन रक्‍्खा, आग चल कर 
पद॒वी के तौर पर यह नाम सभी ख़ल्लीफाओं के नामों के साथ जोड़ा 
जाने लगा । 

इतना होने पर भी वह लूट-मार और जुल्म को नापसन्द करता था। 
उसने ख़लीद के अत्याचारों की अति निनन्‍द्रा की, ओर उसे मुख्य सेनापसि 
के पद से हटाकर उसकी जगह अबू अबीदा को मुख्य सेनापति बनाने का 
हुक्म भेज दिया | अबू अबीदा ने, जो ख़ल्लीद के आधीन अफ्सर था, यह 
पत्र छिपा लिया | दुबारा हुक्म आने पर वह सुख्य सेनापति बना तथा 
'ख़लीद्‌ उसके आधीन होकर काम करने लगा। 


१३ क्‍ खलीफ़ा-उमर 


अब उसकी सेना जारडन नदी के पूवे की ओर बढ़ी ओर यह बात 
स्पष्ट थो कि एशिया माइनर पर हाथ लगाने से पहिले पेलेस्टाइन के मज़ 
बूत और बड़े-बड़े नगर विजय कर लिये जाएँ। पहिले जेरोसलीम पर धावा 
बोला गया । वहाँ के निवासियों ने ख़्ब तैयारी को थी। पर चार मद्दीने 
के घेरे के बाद नगर के मुखिया ने कोट की दीवार पर खड़े होकर शआस्म- 
समर्पण की शर्ते पूछीं। उसने सब शर्तें स्वीकार कर के एक यह शर्त्त: 
पेश की कि, आत्मसमपंण ख़ुद ख़कीफ़ा के हाथ में होगा । 

'ख़त्लोफ़्ा उमर इस काम के लिये मदीने से चला । उसने एक गठरी. 
नाज, एक गठरी छुआरे, एक कठोती और एक मशक पानी, एक लाल्ष ऊंट 
पर ल्ाद कर यह यात्रा को । इस विजेता ने एक ईसाई मुखिया के साथ 
उस पत्रिग्र नगर में प्रवेश किया ओर बिना रक्तपाव के वह नगर मुसल- 
मानो धर्म का प्रतिनिधि नगर हो गया | सुलेमान के मन्द्रि के स्थान 
पर एक मसजिद बनदाने की आज्ञा देकर ख़ल्लीफ़्ा मदीने को कौट गया। 
दमिश्क से अबू अबीदा मुस्लिम सेना की कमान लेकर लिपैनस की 
बफ़ीली चोटियों को पार कर उरेटाज़ नदी के किनारे उत्तर को ओर 
बढ़ा। ख़तल्नीद को अगअ भाग वाया सेनापति बनादिया गया। रास्ते में ज्ायशा 
के ह्वाकिम ने ४०० मोहर और बहुत से रेशमी थान देकर सन्धि कर 
ली । फिर उसने सीकिया की घाटी की राजधानो वाह॒वक और मुख्य 
नगर एमीसा को घेर लिया । एमीसा का ह्ाक्रिसम तभी मरा था, अ्रतः 

नागरिकों ने १० इज्ञार मोहदर और २०० रेशमी थान दे कर अपना 
. पिणड छुड़ाया | वाल्षवक में सुलेमान का बनवाया सूय्य का एक बहुत 
सुन्दर मन्दिर था, उसे तोड़ दिया गया और झोर नगर पर अधिकार कर 
लिया गया । 

वालवक और एमीसा के निकल जाने से क्षब्ध होकर बादशाह हर- 
क्यूल्स ने $ लाख ४० हज़ार सेना मेनुअत्ञ की अ्रधीनता में मेक्नी । वहाँ 
थोड़ा युद्ध हुआ और मुसलमानी सेना का दक्षिण भाग टूट गया। पर 
सैनिकगण अपनी स्त्रियों के धर्मोम्मत्त घिक्कारों से फिर रणा-भूमि यो लौठ 
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चले । इधर एक ईसाई देशद्रोही मेनुअल को एक ऐसे स्थान पर ले गया, 
जहाँ कई मुसलमान ताक लगाए छिपे बैठे थे । वहाँ पहुँचते दी उन्होंने मेलु- 
अल को मार डाला | सेनापति के मरते ही सेना के पेर उखड गये और यह 
भाग खड़ी हुईं | बहुत सी सेना नदी में डूब गई और कुछ जड़द्ध में भटक 
गई । रोमन सेना पूर्ण रीति से पराजित हुई | ४० इज्जार मनुष्य क़ेद किए 
गए और बहुत से मार डाले गए। इसके बाद सारा देश विजयिनी भुस- 
लमान सेना के आथीन हो गया । ईसाइयों को इन शो पर रहने दिया 
गया: --- 


१--इसाई नये गिरजे न बनवावें । 

२--गिरजों के दरवाज़े रात-दिन मुसक्षमानों के ल्षिए खुले रहा करें । 

३-- गिरजों पर घण्टे न बजाए बावें। 

४--सलीब न गिरजों पर त्वगाई जाय, न बाज़ार में दिखाई जाय | 

५-- अपने बच्चों को कुरान न पढ़ाँवें । 

६---अपने धर्म का प्रचार न करें । 

७--अपने किसी भाई को मुसलमान होने से न रोके । 

८--मसुसलमानों के समान कपड़े, जूते ओर पणगड़ी म पहनें । 

३$--कमर में पटका बाँधा करें । 

१०--अरबी भाषा न बोलें । 

११--मुसक्षमानों के आने पर खड़े हो जायें ओर जब तक बेठने की 
आज्ञा न भिल्ते, खड़े रहें । 

१२-- तीन दिन सक झुसलमान मुसाफ़िर को अपने घर में रकखें । 

१३--शराब न बेचे । 

१४--घोड़े पर काटी ग कसे । 

१३६--शस्त्र न धारण करें। 

१६--किसी झावमी को, जो मुसलमान के यहाँ मोकर रह चुका हो, 
शौकर न रक्‍खें । 


>्युककलनाा 


 इध खलीफ़ा-उमर 


इसके बाद अबृश्नवीदा ने इलय पर धावा बोल दिया। रास्ते में 
अरस्सो का क्िला पढ़ता था, उसके सरदार ने मुसलमान बनने या कर 
देने से साफ़ इन्कार कर दिया; इसलिए उस से सुलह करके २० सम्दुक 
बतौर झमानत के वहां रख दिये गये । उन में सशस्त्र योद्धा थे। उन्होंने 
समब पाकर किले का फाटक खोल दिया और उस पर अधिकार जमाकिया। 

हलव का क़रिज्ना सीरिया भर में सब से मज़बूत था | यहाँ घन 
झौर ब्यापार की भी भ्रचुरता थी। < मास तक क़िल्ले पर घेरा रहा। 
अम्त में एक इसाईं के विश्वासघात से मुसलमान कफ़िले में घुस गए, और 
बहुत से झादमियों को काट डाला। बाक़ी क्ोगों ने डर कर कल्मा पढ़ 
जिया | क़िल्ले के भ्रधिपति का लड़का युकला भी फलल्‍मा पढ़ कर 
अब्दुरक्षा हो गया । उसने अपने जा के बेटे थ्योडस को भी अपना साथी 
बनाना चाहा, जो एजाज़ के क़रिले का स्वामी था । अ्रब्दुढला सौ मुसलमानों 
को ल्लेकर वहाँ पहुँचा । पर थ्योडल सावधान होगया था । उसने इन सब 
को केद कर लिया । परन्तु थ्योडस का बेटा युकला की लड़की पर मोदित 
था| उसने कहा कि यदि झाप अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर 
दें तो में आपको साथियों सह्दित छुड़ा दूँ और स्वयं भी मुसलमान हो 
कार । युकला ने यह बात स्वीकार कर तज्ञी। अतः उस पितृ-द्रोही ने 
उम्हें छुड़ा कर हथियार भी दे दिये। क्रिज्ञा अन्त में सुसज्षमामों के हाथ 
झागया और ध्योडस के पुत्र ने अपने पिता को भी क़त्ल कर दिया । 

अब सीरिया की राजधानी अन्ताकिया पर धावा बोलने का निश्चय 
हुआ झौर हस के लिये जाल यह रचा गया कि युकला अपने १०० साथियों 
समेत इंसाइयों के भेष में अन्ताकिया जा पहुँचा ओर बादशाह हरक्यूलस 


से कहा कि मुसलमानों ने मुक्के लूट लिया है। में जान बचा कर आपकी 


झसरण आया हूँ । बादशाह ने कहा--“तुम तो मुसलमान हो गए थे?” 
उसने फक्टा--'यह सब जहक्षान बचाने के लिये कूठ-सूठ किया था?। 
बादशाह ने उस पर विश्वास कर १०७ साथियों समेश उसे अपने पास 
रख किया और अन्स में अपना सनकी बना खिया। इस के बाद कुछ और 
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मुसलमान कैद करके किले में लाए गए। इस प्रकार जब काफ़ी मुसल- 
मान क़िले में होगये, तब अबू अबीदा ने इमला बोल दिया। बादशाह 
युकज्ञा की सम्मति से काम करता रहा | अन्त में, अवसर पाकर उस के 
साथियों ने फाटक खोल दिया । मुसलमान “अरलाहो श्रकबर”! का नारा 
लगाते भोतर घुस आये | बादशाह सिर धुनता जह्दाज़् पर सवार हो, 
क़स्तुन्तुनिया भाग गया | 

अब योहला ईसाई-वेश में साथियों समेत त्रिपुली जा पहुँचा । वहाँ 
के क्लोग उसने मुसलमान बनने और छुल-कपट की बात नहीं जानते थे । 

उन्होंने इसे बादशाह का सेनापति समझ कर बड़ां सटकार किया | अवसर 

वाकर उसने फाटक खोल कर तथा मुसलमानों को बुला कर क़रिला फ्रतह 
करा किया । इसी प्रकार धोखे से उसने बह7हर को भी फ़तट्ट कराया। 

इसी बीच में देश में भयानक सहामारी फैली और उसमें देश भर 
तबाह होगया | सेनापति अबू अदीदा, इसके बड़े २ योद्धा तथा २९ हज्ञार 
सेनिक मर गये । 

ख़लौद ने एक कवि को अपनी प्रशंधा करने के उपलक्त में ३० हज़ार 
रुपए इनाम दे डाले थे । इस क़॒सूर में उसे ख़लीफ़ा ने उसी की पगढ़ी से 
बॉँध कर अपने सामने बुलवाया और उसे पदढ-अष्ट करके अपने घर चले 
जाने का हुक्म दिया । मरते वक्त उसके घर में सिफ' एक घोड़ा और कुछ 
शख्र निकले थे। 

इस प्रकार मुसलमानों ने निर्भय होकर सारे एशिया-माइनर को रोंद 
डाला । वह सीरिया देश, जिसे सीज़र के समतुल्य महान पाम्पी ने ७०० 
वर्ष पहले रोमन राज्य में मिलाया था; वह सीरिया, जो इंसाइयों का परम 
पविन्न स्थान था और जहाँ से सम्राट हरक्यूततस ने एक बार फारिस के 
आक्रमणकारी को परास्त किया था, मुसलमानों के हाथ आ गया। सम्राट 
हरक्यूलस जब क्॒स्तुन्तुनिया को भाग रदह्दा था तब नहद्दाज पर बैठ उसने 
बढ़े कष्ट से अदृष्ट होते हुए पहाड़ों पर उदास इष्टि ढाक्षी और कहा-- 
“दीरिया, मेरा प्रथाम ले, और यह प्रणाम सदेव के लिए है ।” 
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इसके बाद रिपोक्षी, टायर और कैसरिया के किए गए । लेवेशस 
पहाड़ की लकड़ी और फुनेशिया के मर्काहों से एक ज़ब दस्त बेढ़ा तैयार 
किया गया, जिसने रोम के प्रतापी बेड़े को हेल्लेस-पाण्ट में भगा विया। 
साहप्रस, शेोइरु और साईक्छ्लेडीज़ तबाह कर डाले गए। और वह पीतल की 
बडी सूत्ति, जो संसार के सा: आश्चर्यों में गिनी जाती थी, एक यहूदी को बेच 
दी गई, जिसने उसका पीतल 8३०० ऊटों पर ल्ादा था। अब ख़लीफ़ा की 
सेनाए्‌ क्रष्णा-समुद्ध तक बढ़ गई और कुस्तुन्तुनिया के मुक़ाबले में जा डटी । 

इन विज्ञयों ने मुसलमानों के राज्य को सिकन्दर और रोम के साम्राज्य 
से भी बढ़ा बना दिया। टेसीकोन के घेरे जाने पर ख़ज़ाना सिलहख़ाना भौर 
बहुत सा लूट का मात्न मुसक्षमानों के हाथ लगा और यही कारण है कि 
निहाबन्द्‌ की विजय को वे ल्लोग लब विजयों की त्रिजय कहते है । एक ओर 
तो वे केसिपयन सागर तक बढ़े और बवूसरी ओर हिल्लारिस नदी के किनारे २ 
परसी पोलोस तक दक्षिण को ओर फेले । केडीमिया फी कढ़ाई में फारिस 
के भाग्य का भी निबटारा हो गया । फारिस-नरेश उस नगर के स्तूपों और 
मुक्तियों को छोड़ कर. जो सिकन्द्र के बढ़े भोज की राश्रि से अब तक ऊजड़ 
पड़ा था, अपने प्राण बचाने को बसरे के रेगिस्तानों में भाग गया | अस्त 
में अकक्‍्सस नदी के किनारे वह पकड़ कर मार डाला गया । उस नदी के 
पार का देश भी अधीन कर क्षिया गया और उस देश से कर-स्वरूप यार्षिक 
दो खाख भ्रशफ्रियाँ बहुत दिनों तक मित्रती रहीं | चीन के सम्राट ने 
मुसलमानों की मित्रता की और फक्ष-स्वरूप सिध नदी के किनारे सक 
इस्लामी कणडा फहराने लगा। 

जिन सेना पतियों ने सीरिया-विज्षय में नाम पाया था, उनमें अमर, 
इडने च्यारु नाम का एक जनरल था, जिसके भाग्य में मिश्र का बिजसा होना 
खिखसा था। यह पूर्व की विजयों से सस्तुष्ट न होकर पश्चिम को मुद्रा । 
डसके साथ ४ इज़ार सवारों का जस्था था । उसकी दृष्टि अफ्रीका महाहीप 
पर थो। सिश्र उसका द्वार था। उसने मिश्र में पहुँचते ही वहाँ के इंसाइयों 
मे कहलाया कि हम यूमानियों के साथ इस कोक तथा परक्षोक का कोई 
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सम्बन्ध रखना नहीं चाइते और सदैव के लिए रोम के अत्याचारी और 
उसकी कैल्सीडोन की सभा को सौगन्ध खाकर त्यागते है । उन्होंने ख़लीफ़ा 
को सड़कें और पुल बनवाने के ल्षिए तथा सेना की रसद और ख़बरें पहुँचाने 
लिए शीघ्र हो कर देना स्वीकार कर लिया । 

मेम्फ़िस नगर, जो प्राचीन फ़िरऊन के समय में राजनगरों में था, 
विश्वास घातियों की सहायता से शीघ्र जीत लिया गया, भर पिकन्दरिया 
भी घेर लिया गया । बहुत से आक्रमण और धावे हुए । अन्त में २२ हज़ार 
सैनिकों के कट जाने पर १४ महीने के घेरे के बाद उस नगर का पतन 
हुआ । अ्रमरू ने ख़त्लीफ़ा को इस बड़े नगर के विषय में लिखा चाप 
“इसमें ४ हज़ार महल, < इज़ार स्नानागार, ४ सौ नाव्यशालाए, १२“ । 
हज़ार दुकाने केवल तरकारियों-भाज़ियों की और ७४० हज़ार यहूदी. 
साहुकार राज्य कर देने वाले है” ' 

हरक्यूलस ने अपने क़स्तुन्तुनिया के राजमइल में यह दुखदायक हे 
ख़बर सुनी तो इतना मर्माइत हुआ कि सिफन्दरिया के पतन के एक मास 
थाद ही मर गया ! 

इसी सिकन्दरिया में वद्द जगत्‌विख्यात पुस्तकालय था जिसमें पृथ्वी 
भर के विद्वानों की इस्तलिखित १० लाख पुस्तके थीं। जब उभर ने ख़लीफ़ा 
से पूछा कि इन पुस्तकों को क्या कियां जाय, तो तब ख़लीफ़ा ने क्िखा 
कि यदि उनका विषय कुरान के अनुकूृत्ष न हो तो उन्हें रखने को कोई 
झावश्यकता नहीं । अतएव उन्हें नष्ट कर दिया जाय । अमरू ने उन्हें इंघन 
के तौर पर जलाने के लिये हम्मामों में बाँ: दिया और उनसे ६ मास तक | 
& हज़ार हस्माम गमे होते रहे । 

मिश्र देश शेम-राज्य का अन्न-भंडार था, इसी कारण इसे लोटा लेने 
की बड़ी-अढ! को शिशं की गईं। श्रमरू को दो बार फिर चढ़ाई करनो पड़ी । 
उसने जान लिया कि समुद्र की ओर से खुल्न। रहने से डसपर बड़ी सुग- 
मा से आक्रमण किये जा सकते हैं। उसने कहा--' ख़ल्ली फ्रा की सौगन्ध 
खाकर कहता हूँ कि यदि तीसरी बार झाक्रमण किया जाय तो में सिक- 
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स्व॒रिया को ऐसा बना दूँगा कि वह प्रस्येक मनुष्य के लिये वेश्या के घर के 
समान हो जाएगी ।”” उसने अपने कथन से * ढ़कर काम कर दिखाया और 
शहरपनाद दहवा दी | इससे यह नगर बिहकुल उजाड़ हो गया ! 

वह बीस वर्ष बाद अ्रक़वानील नदी से एटलाणिटक समुद्र तक बढ़ 
झाया ओर अपने घोड़े को सागर-जल में हिलाकर ज़ोर से कहा कि--“हे 
सर्वोपरि ईश्वर, यदि यह समुद्र मेरा रास्ता न रोकता तो मैं पश्चिम के 
अज्ञात राज्पों में चत्ला जाता ओर तेरे पवित्र नाम तथा भ्रद्टेतता का उपदेश 
देता, और उन विद्रोही ज्ञातियों को, जो तेरे सिवा अन्य देवताओं को पूजती 
है, तलवार क॑ हवाले करता |? 

अब सादु के पास $० हज़ार सवार थे। वह उन्हें लेकर मदाइन 
राजधानी का ओर बढ़ा । बादशादह्द मड़दगुर्द घबरा गया। सरदारों में फूट 
पढ़ गई । वह अपने रत्न और परिवार सहित वहाँ से भागकर हत्दान 
पहुँचा । राजधानी में मुसज़मान घुस पड़े और उसे लूट-खसोट कर तहस- 
नट्टस कर डाला । 

जलूला नगर में फिर बादशाह की सेना से ध्ुुठभेड़ हुईं । यद्ट लड़ाई 
६ मास चली । अन्त में जलुक्ञा ओर इल्दान मुसलमानों के हाथ में झा 
गए और बादशाह रे नगर को भाग गया । 

इसी बीच में साव से नाराज़ होकर ख़लीफ़ा ने डसे पदच्युत कर 
दिया और उसको घर फूँक दिया । इस बीच में अवकाश पाकर ईरान के 
बादशाह ने डेढ़ क्लाख सेना फिर एुकश्रित की । डघर नेमान की श्रधीनता 
में एक विशाल मुसलमानी सेमा ने आकर नेहाबन्द को घेरा । पारसी सेना- 
पति बूहा ओर कमज़ोर था, फिर भी उसने नेमान को मार डाज्ना । पर उसके 
भरने पर हफ़ोज़ सेनापति बना और उसने सेनापति फ़ीरोज्ञ को मार डाला 
पारसी सेना भाग गई । इस युद्ध में $ लाख पारसी मारे गए। और लूट 
में बादशाह यज़ुदगुदं का पुक जवाइरात से भरा हुआ डिब्बा मिला, जो 
ख़ल्ीफ़ा के पस भेज दिया गया। उसे उसने यह कहकर लोटा दिया कि ये 
'कट्टड़-परथर इमारे काम के नहीं, इन्हें बंचकर मुसक्वमानों को बॉट दो। 
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इफ़ीफ़ ने उन्हें तोन अरब, २० करोढ़ रुपयों में बेंचा। डसके पास उस 
समय ४: हज़ार सिपाही थे, अतः प्रत्येक को ८०-८० इज़ार रुपये मित्रे । 
इसके बाद दमदान और रे को वुख़ल्ल करके लूट किया गया और ,खून की 
मदी बहा दी। फिर वे आजुरबाद जा पहुँचे और यहाँ का प्रसिद्ध मन्द्रि ढा 
दिया । बादशाह की तीन बेटियाँ गिरफ़्तार करके ख़लीफ़ा के पास भेज दी 
गई । जब वे ख़लीफ़ा के सामने पहुँची तो उसने एक मुसलमान को हुक्म 
दिया कि इनके ज़ेवर उतार लो। हसपर उन्होंने डॉटकर कहा--“ख़बरदार ! 
हाथ न लगाना, ज़ेवर हम उतारे देती हैं।” यह सुनकर ख़लीफ़ा को थाँखों 
में ख़्न उतर आया और उसने उन्हें नंगी करके कोड़े मारने का हुक्म दिया । 
पीछे श्री ने ख़ल्तीफ्रा को समझाकर ठण्डा किया भोर उन अव्ल्ाओं को 
जान बचाहे । इनमें से एक लड़को से अली ने अपने बेटे इसन के साथ 
विवाह किया, दूसरी बेटी अव्दुत्त रहम।न इब्ने अधूबकर को ओर तोसरी 
अब्दुल्ला हब्ने उमर को दे दी गई । 

इरान मसीह के जन्म से कोई ४०० वर्ष पूर्व बढ़ा शक्तिशाली राज्य था। 
इसकी सीमा पश्चिम में यूनान और पूर्व में हिन्दुस्तान तक फेल्ों हुईं थी । 
विश्व-विजयी सिकन्द्र ने इस देश को मसीद् से ३२८ वर्ष पूव छिनन-भिग्न 
कर डाता था । रोमन्स मे भी इसकी शक्ति को क्षीण कर दिया था । 

मुहम्मद साहब ने झपने क्षीवन-काक़ में इंरान के बादशाह खुशरू से 
कह काया था कि हमारा धर्म ग्रहण कर छो । इसपर उसने हुरमुज़ के अपने 
हाकिम को कहता भेजा था किया तो मुहम्मद को क़रक्ल कर दो या क्रेद 
कर लो, वह पागल है। मुइस्मव की झत्यु के बाद ख़ल्तीफ़ा अबूचकर मे 
ख़त्बोद इब्नेवली को ईराम पर चढ़ाई करने को तैयार किया, पर फिर उसे 
सीरिया भेज दिया । अब उमर मे अबू अबीदा को एक इज़ार सवार देकर 
ईरान भेजा । उस वक्त वहाँ की रद्दो पर ख़॒शरू की दूसरी बेटी झारज़ञम 
दुरुत थी | मुसलमानी सेना ने पहुँचते ही लूट मार मचा दी। रानी ने ३० 
इज़ार सवार रुस्तम इृब्न फरु ख़ज़ाद के साथ भेज दिए्‌। पीछे से वह सब- 
सहदेव के साथ तीम हज़ार सवार और ३० अड्डी हाथी शस्तम की मद॒द्‌ को 
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भेजे । लब झावू अवीदा अपनी सेना सहित फ्रात मदी पर पुत्र बॉँघकर पार 
हो रहा था, रुस्तम के घनुषधारियों ने वाण-वर्षा आरम्भ कर दी । इससे 
बहुत से मुसलमान मारे गये । अबू अबीदा घोड़े से गिर गया और हाथी 
से कुचला जाकर मर गया । इसके बाद सेना भाग निकतकी । 

ख़लीफा डमर ने यह सुनकर फिर एक बढ़ी सेना मस्ना की अ्रधी- 
नता में भेजी । मस्ना ने इरानो सेनापति को दढ्वत्द्‌ युद्ध में परास्त करके 
मार ढाला और ईरानी सेना छिनन-भिन्‍न हो गईं। इसके बाद साद हब्ने 
झवि-विकास ६ हज़ार रःवारों सहित मदीने से अज्ा । भोर मार्ग में ही लूट 
और स्त्रियों के ज्ञाकच से डसके पास ३० हज़ार सवार मरना तक पहुँचते- 
पहुँचते दो गये । इसी बीच में मसना मर गया और उसकी पत्नी को साद 
ने जो ६० वर्ष का था, अपनी स्त्री बना किया। इसके बाद रुस्तम से युदृध 
हुआ, मुसख्तमानों को और भी सहायता मिक्न गई । भारी घमासान हुभा 
ओर रुस्तम का सिर काट लिया गया। ईरानियों की पराजय हुई। डनकी 
३० हज़ार सेना कट गईं। इस युद्ध में मुसलमान भी ७ हज़ार मारे गए । 
यह युदूध म्ासदिया में हुआ था ५ इस विजय के उपलक्त में फरात और 
दजला नदी के संगम पर बसरा नगर खलीफा उमर की आज्ञा से 
बसाया गया, जो एक मुसलमान को शुल्लाम के तौर पर दिया गया 
था। एक दिन महुदगुद फी लड़की ने खिड़की से उसे देखकर कट्दा --“तुम 
पर लानत है कि अपने मुल्क, बादशाह और धर्म के क्षिए कुछ नहीं कर 
सकते ।” फिरोज्ञ को शाहइज़ादी की बात चुम गई । वह मौक़ा पाकर मस- 
लिद्‌ में घुस गया । ख़तक्तीफा गदंन फुकाए नमःज पढ़ रहा था । उसने डसकी 
ग्दृन में छुरी घुसेढ़ दी | बहुत से मुसलमान दौड़ पड़े। वद्द <-७ को मार 
कर स्त्रयं भी मर गया । ख़लीफा उन्हीं घावों से ७ वें दिन मर गया। रूृत्यु के 
समय उसकी झायु ६३ वर्ष की थी। उसके समय में सीरिया, मिश्र, पेले- 
स्टाइन और ईरान मुसलमानों के हाथ में आए । ३६ इजार नगर और क्िद्ले 
छीने गए, ४० हजार मन्दिर और गिरजे ढाए गए और कई लाख पैर- 
मुसक्षिम क़रक किए गए । 


(४) 
खलीफा उस्मान और अली 
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उमर की रूृत्यु के बाद्‌ ६ अधवर्मियों की कमेटी ख़लीफ़ा चुनने को 
बैठी । अकी से पंछा गया कि क्‍या तुम कुरान व हृदीस को क़ानूम मान कर 
अबूबकर और उमर के मार्ग पर चलोगे ? उसने कह्ा--मैं कुरान व इृदीस 
को तो स्थीकार करूंगा, पर अबूबकर और उमर की पावन्दी नहीं । में अपनी 
बुद्धि से काम लुंगा | इस पर फमेटी ने उस्मान से पु छा । उस्मान ने स्वी- 
कार किया । 

इस किये उस्प्रान इब्ने-अफ़ान ख़त्लीफ़ा हुए । इनकी उम्र ७० वर्ष 
की थी । गद्दी पर बैठते ही इन्हों ने यह़दगुर्द को क़ल्ल करने को फ्रौज ईरान 
भेजी । क्योंकि उमर मरती बार कष्ट गए थे कि उसका नामो निशान दुनिया 
से मिटा देना | बेचारा बादशाह हधर-उधर मोरा-मारा और छिपता फिरता 
रहा ! उसेे साथियों ने उसे पकड़वा देने की सलाह की, पर उसे मालूम 
होगया और वह अपनी पगढ़ी के सहारे सर्व के किले से उतर कर अंधेरी 
रात में भागा। रास्ते में एक नदी थी, उसे पार उतारने के किये मत्लाह 
ने ४) मांगे, पर डसके पास रुपये न थे। उसने लाखों रुपये मूल्य की 
क्रीमती अंगूठी देनी चाही, पर मल्ताह ने न ली। इतने में सुसल्लमान 
पहुँच गए और उसे दुकड़े-टुकड़े कर डाला ! इस प्रकार ७,००० वर्श से 
चमकता हुआ पारसियों का सितारा अस्त होगया ! 
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उस्मान ने अमर इब्ने-यास को मिश्र से बुक्षा कर उसको जगह 
अब्दुल्ला इम्नेसाद को दे दी | अब्दुल्ला सैनिक था प्रबन्धक नहीं । इससे 
लोग माराज़ होगए और मिश्र में गदर सच गया। बादशाह कान्स्टेन्टाइन ने 
सिकख्द्रिया को छीम लिया। मुसलमान वहां से मार भगाए गए। तब फिर 
उस्मान भेजा गया। इसने सिकनन्‍्त्रिया को फिर छोना । पर ख़कोीफ़ा ने 
फिर अब्दुल्ला को भेज दिया इस बार उसने उत्तर अफ्रीका पर धावा 
बोलने का निश्थय किया और ४० दृज्ञार सेना लेकर श्रिपल्ली पर छावनो 
डाबदी । उधर से जनरद्ध ग्रेरस एक लाख, बीस हज़ार रीमेन्स सेना 
खेकर मुक्रावले में आ ठटा | कई दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। 
भ्न्‍्त में एक ईिन धोखे से ग्रेगरस मार डाला गया भौर उसकी युवती 
कन्या क़ैद कर ली गई। सेना भाग गई और नगर पर अधिकार कर 
द्षिया गया। 
मुहम्मद साइब्र पढे लिखे न थे। वे श्रपनो चाँदी की मटर वाली 
झंगूठी को दस्तख़त की भाँति काम में लाते थे, जिस पर 'सुदम्सद्‌ रसूल- 
स््ाह खुदा था। यहो अंगूठी पूर्व के दोनों ख़लीफ़ा काम में क्ाते रहे 
परन्तु इस ख़ल्तीफ़ा ने उसे खो दी । 
इस ख़लीफ़ा ने क़रान की प्रतियों का मुहम्मद साहब को स्त्री इफ़्सा 
की प्रति से मुक़ायला कराया । जिनमें पाठ भेद था उन्हें जलवा दिया और 
हफ़्सा वालो प्रति की कई नक़लें कराकर सीरिया, मिश्र और फ़ारस आादि 
दैशों में सेजा । वंमान क़रान यही है । 
फिर यइ उसी मेम्बर की सीढ़ों पर खड़े होकर वाज़ करते थे जिसपर 
पुहम्मद साहब । इस ख़ल्लोफ़ा ने लाखों रुपए अपने सम्बन्धियों को और 
पुन्शी सखान को बांट दिये थे, इससे मुसलमान इससे बहुत नाराज़ होगए। 
इनके छुक्र-कपट के भी कुछ भेद खुले | इस पर बहुत से मुसलमान मदीने 
में झगए उसे सोबा करने को कह्टा--पर उसने ऐसा नहीं किया । मिश्र 
है कुछ नागरिकों ने शिकायत की कि अब्दुल्ला को वहां का दकिस न रख 
हर मुहम्मद बिन अबूबकर को बनादें। इस पर उस ने ऐसा ही किया-पर 
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एक दूत चुपचाप अब्दुहलों के पास भेज कर कहल्ला दिया कि सुहम्मद को 
सार ढालो । इससे क्रद्ध होकर मिश्र वाले मदीने पहुँचे और कैफ़ियत तलब 
की तथा गद्दी छोड़ने को कहा-उसने इन्कार किया। हस पर लोगों ने 
उसके घर में घुस कर उसे क़त्ल़ कर दिया। रूध्यु के समय वह ८२ वर्ष फा 
था। उसकी लाश तीन दिन तक वैसे ही पढ़ी रही झौर जय सबने लगी 
तथ बिना नहक्ञाप और नए कपड़े पहिनाए. वैसे ही गाढ दी गई । 


इसके बाद झली इब्ने-अबूतालिब ख़कीफ़ा हुआ | यह व्यक्ति 
दुयालू, न्याय प्रिय और शान्त था। परस्तु ज़लीफा पद के ल्षिए कठोर 
स्वभाव पुरुष की झावश्यकता थी, इस लिए अलो के ख़ब्कीफ़ा होते दी 
भीतरी विद्रोह फूड पढ़ा । मुहम्मद साइब की प्यारी विधवा झायशा इसकी 
शत्र थी । उधर तलहा, जबीर और सुश्राबिया भी ख़िलाफ़त के डम्मीद- 
घारथे। इन लोगों ने प्रसिद्ध फर दिया कि उस्माम के वध में भ्रक्षी का 
पढ़यस्त्र था । इससे लोग भड़क गए । मुआवगिया ने दुमिश्क की मस्जिद में 
उस्मान का खून में रंगा हुआ कुरसता बॉस पर लटका कर खड़ा कर दिया, 
जिसे देखते ही सीरिया के लोग आपे से बाहर होगए। मुआविया ने ६ हज़ार 
सेना देखते- देखते एकन्न करली । उधर अल्नों का दत्न भी काफ़ी था। 
झायशा ने ढिढोरा पिथवा दिया #ि में खुदा और रसूल के नाम पर तक्हा 
झौर ज़बीर के स्थथ बसरा जाती हूँ । जो मुसल्ञमान मेरा साथ देना चाहें 
ओर उस्मान के खुन का बदला लेना चाहें, वे मेरे पात्र चल्षे भावें। में 
खाना, कपड़ा, घोड़ा ओर हथियार दूगी। उसके साथ हज़ारों आदमी 
होगए। पर जब वह बपरे पहुँची तो वहाँ के द्वाकिस उस्मान ने फाटक न 
खोल; भोर उल्टे मुक्ाबिक्षे को तैयार होगया, खूब गाद्धी-गलोज हुई। अंत 
में कौशब से यह लोग शहर में घुस गए झोर उस्मान को केद कर किया । 
यसरा पर आयशा का अधिकार होगया | अलो ने ६०० आदमी साथ द्ेकर 
बसरे पर चढ़ाई करदी । सार्ग में ३० इज़ार सेना डसे ओर मित्र गई । युद्ध 
हुआ, आयशा के साथो मारे गए भर वह क़ेद हुईं। पर अल्जी ने उसे 
झाद्र-पूलेक ४० दाखसियों सहित सदीने सिजता दिया । 


२५ खतकीफ़ा उस्मान ओर अक्षी 


अब अखी का एक मात्र शत्र-सझाविया बच्च गया था । डसमने 
। डस्मान के ख़न में रंगा हुआ कुर्ता वास में क्टका कर दुमिश्क की मस्जिद 
में खड़ा किया, और ८० इज़ार सना लिये साम की सीमा पर आ डटा । झत्नी 
ने ६० हज़ार सेना खेकर उस पर धावा बोल दिया। युद्ध हुआ और 
४२ हज़ार आदमो मुआविया के तथा ३० इज़ार आदमों ख़लीफ़। के 
: मारे गए। अन्त में सन्धि चर्चा चत्नी । फलत: परस्पर दोनों दल गाली- 
। गलौज करने लगे । गाज्नली गज्नोज का यह रिवाज जुमे की नमाज़ के पीछे 
' झब तक चला भाता हैं । 
अब एक तीसरा और सम्प्रदाय खड़ा हुआ्ला, जिस का नाम खार्ची था। 
अब्दुल्ला इब्ने-यहव हसका ख़लीफ़रा बना । इस दक्ष में २५ हज्ञार आदमी 
थे। इस पर अली ने एक कण्डा खढ़ा करके धोषणा की कि जो भअमुक 
| समय तक इसके नीचे चला आयगा, क्षमा किया जावेगा । हस पर २१ 
इज़ार आदमी चलने आए । बाफ़ो चार इज़ार अब्दुल्ला के पास बच रहे। 
सो वीरता से लड़ कर काम थाये। सिफ़े £ आदमी जिन्दा बचे । 
उधर मुझाविया ने मिश्र में विद्रोह फेला दिया। अली ६० हज़ार 
सेना लेकर मिश्र पर चला | वे जो ६ ख!र्चों बचे थे, उन्हों ने निश्चय 
किया कि झमर, अली और मुआ।विया, ये हो मुस्लिम-विद्रोह की छड़ हैं, 
इस लिए इन तीनों को एक साथ ही क्रध्ल करदेना चाहिए। तीन झादमियों 
ने यह काम अपने ऊपर लिया। श्रमर शौर मुआविया तो किसी भाँति 
बच गए, पर अक्ली पर कोफ़ा में अब्दुल्रहमान ने नमाज़ पढ़ते दक्त वार 
किया, जिससे डसकी खोपड़ी फट गई और ३ दिन के बाद, ६३ वर्ण की 
प्राय सें वह मरगया । उसके १४ पुत्र और १६ पुत्रियां थीं! अली के पक्ष 
 बाले 'शीका' कहलाते हैं और वे हसके पूर्व के तीनों ख़लीफ़ाशों को 
मानने से इन्कार करते हैं। और मुहस्मद्साइब के बाद अली ही को 
'ज़ल्लीफ्रा मानते हैं। कह्टा जाता है कि अली का जन्‍म काये में हुआ था । 
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(५ ) 
तदननन्‍्तः 


इसके बाद हसन इने अकी खकीफा हुआ, इसकी आयु ३० दर्ष 
की थी और यह शान्त सुशीक्ष और साधु स्वभाव का था पर इसका कोटा 
भाई इसेज वीर था उसने ६० इजार फौज लेकर मुझआविया पर चढ़ाई की, 
पर भीतरी कल्नह के कारण द्वार गया । खिलाफत छोड़ दी, अन्त में हसन 
की एक स्त्री ने उसे विष देकर मार डाला । जिस यजीद ने यह प्रल्ोभम 
दिया था कि में तेरे साथ विवाह कर लूँगा पर पीछे उसे इसी अपराध पर 
कत्ल करवा दिया । 

इसके बाद मुआविया खलीफा हुश्रा और उसने कुस्तुन्तुनिया पर 
फौज भेजी पर उसकी हार हुई उसने कुस्तुन्तुनिया के ईश्वाई बादशाह को 
३० हज़ार अशफी ५० दास दासियाँ और ४» अरबी घोड़े प्रति वर्ष कर 
देना स्वीकार किया, और ३० वर्ष के लिये सन्धि कर ली। इसके बाद उसने 
१० छज्ञार खवार अफीका पर भेजे और वहाँ जंगक्क कटवाकर किरवान 
नासक एक शहर बसाया | वह्द २० वर्ष सक खलीफा रहकर मरा । इसके 
बाद इसका बेटा यजीद्‌ ३४ वर्ष की भायु में खज्ञीफा हुआ । मुआविया ने 
झपने रत्युकात में अपने बेटे यञ्ञीद से कहा था कि तुम्हें ४ ग्रादमियों से 
भय है। 

१-डहुसेन हअने अली से । परन्तु यह न्‍्यायी और तुम्हारे चचा का 
बेटा है उसके साथ अच्छा वर्ताव करना । 


र्ऊ तदननन्‍्तर 


२--अब्दुक्ला इब्ने उमर | यह सीधे मिजाज काहै सुम्हें खलीफ़ा' 
) स्वीकार कर क्ेगा ! 

३--अब्दुल रहमान । सूख और कानों का कच्चा है, जुझ्ारी भी है । 
यह तेरा कुछ न बिगाड़ सहेगा । 

४--अब्दुल्खा इब्ने खीर । धूत भौर वीर है। मुकाबिले भावे तो 
वीरता पूर्वछ कड़ना | मेत चादे तो सन्धि कर लेना और अधिकार में लाकर 
कल करवा देना ! 

गद्दी पर बैठते डी उतने मदीने के हाकिम बलीद को लिख भेजा कि 
डुसेन हब्ने अल्ली और अब्दुरला हब्ने ज़वीर से इत्कफ़नामा लेकर मेजो । 
वल्लीद ने उन दोनों को वसुक्काकर क़त्ल करने की सल्लाह की पर वे दोनों 
सचेत हो गये और मदीने से भाग गये और यजीद के विरुद्ध विद्रोह खड़ा 
कर दिया । कोफे के ल्लोगों ने उन्हें सहायता देने का बचन विया और १॥ 
लाख के छागभग मनुष्य हुसेन के साथ हो गये । 

यह समाचार सुन यज़ोद ने बसरे के हाकिम को लिखों कि कोफा 
पहुँचकर वहाँ के हाकिम नेमान को जिकाल दो और कोफ़ा पर अधिकार 
कर लो । बसरे का दाकिस अच्दुएल्या बड़ा चाल्ाक था वह केवल २०. 
झादमी लेकर कोफे पहुँचा । कोफे चाले डसे हुसेन समझे और फ़िले में ले 
गये जहाँ पहुँचते ही उसने वहाँ के हाकिप्त का सिर काट छिया। यह देख 
मो सेना हुस्तेन के पक्ष में इकठ्ठी हुई थी भाग खड़ी हुई । हुसेन को यह्द 
भेद मालूम न था वह कोफे में तैयारियों की ख़१र पाकर अपने बादू-बच्चों 
सश्ति फोफे को चद्ध दिया था। सीमा ग्रान्त पर सरदार हुर कुछ सवारों 
के साथ सामने आया, हुसेन समझा स्वागत को आया है। पर उसने कहा 
कि म॒झे कोफे के हाकिम अब्दुल्ला ने भेजा है कि में आपको साथ कोफा 
ले चलू' । हुसेन ने उसे मिलाने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं माना । 

इसके बाद इसका बेटा अब्दुल मजिक खलीफा हुआ । इसकी आयु 
/? साल की थी। अब्दुल्ला अब भी मक्का और मदीसणे में खलीफा 
माना जाता या । इसलिये इसने वेतुल मुझहस पसल्लेसटाइन को हज्ज की 


इस्लाम का विष-व्त्त २८ 


जगह नियत किया | उधर रिया लोगों ने अक्षी के क़रज का बदला 


लेने की तेयारी की | मुन्दकिस डनका खजीफा बना और उसने ९० हजार ” 


झादृमियों को क़रल कया । भ्रब्दुक्ष मलिक ने उसके सामने बढ़ी भारी 
सेना भेजी । भौर यह युद्ध में ६२ वर्ष की आयु में मारा गया | इसके बाद 
मसञ्ब हाकिस बना और वह भी मारा गया ) जब उसका सिर प्ल्ीफा 
'के सामने लाया गया, तो उसके क़ातिल़ को एक इज़ार अशर्फो इनाम देने 
का हुक्म दिया, परन्तु क़ातिल ने इनकार करते हुए कहा मेरी उम्र ७० घात् 
की है, मेंने समय का खूब रंग देखा है इसी कोफे के क्रिल्ले में हुसेज का 
सिर अ्रव्दुल्ला इब्ने जयादु के सामने लाया गया इब्ने जयाद का मुन्तकिम 
के धामने भर मुन्तकिम का मसअव के सामने ओर झब मसश्मय का सिर 
आपके सामने ज्ञाया गया है | बुड़ढे को बात सुनकर खलीफा बहुत शर्माया 
और किले को मिसमार करने का हुक्म विया । 
अब्दुल्ला अब भी मक्का और मदीने का खक्कीफा बना बेठा था डस 
पर चढ़ाई करने को खलीफा ने हजाल फो सेना देकर भेझा, अब्दुल्ला 
वीरता से रूड़कर मारा गया इससे मक्का ओर मदीना भी अब्दुल मलिक के 
हाथ था गया | अ्रब सिर्फ खुरासान रह गया था उसे भी हज्जाज ने फतह 
कर लिया अत: वह क्रासदिया की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उमर अपने 
४ हज़ार सवार लिये मिज्ा और कहा--कोफे के झादमी आपसे फिर गये 
हैं। आप मक्‍के को तरफ वापस चले जाय । साथ ही उसने अब्दुल्ला को 
भी लिख भेजा कि हुसेन को मकक्‍्के की तरफ चत्ने जाने दें। पर उसने स्वी- 
कार न किया । और उमर को क़िखा कि हुसेन को पादधो मिलना बन्द कर 
दो । ओर यज्ञीद की प्रभुता स्वीकार कराओ | 
पानी बन्द होने से हुसेन थौर उसके परिवार के आदमी तढ़पमें 
क्षगे | फिर भो हुसेन ने यजीद को खलीफा बहीं माना। भन्‍्त में अब्दुच्षा 
ने लिखा कि यदि वे नहीं मामते तो उनका सिर काट त्ञो और शरीर को 
जोड़ों से रोंदवा दो । यह हुक्म पाकर उमर ने फिर हुसेम को समकाया पर 
उन्होंने न माना । और अपने साथियों से कहा झुमे मेरे भाग्य पर झो९- 
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कर झा लोग चल्ने जाय । पर उन कोगों हुसेन के साथ मरना स्वीकार 
किया | हु न के साथ ३२ खबार और ४० प्यादे थे । सों ने स्नान करके 
कपड़े पहने, इृश्न लगाया और मरने को तैयार हो गये। इसने में ३० सवार 
शप्न सेना से निकलकर हुसेम से आ मसिक्षे । 
लड़ाई शुरू हो गई ' थुमरशक अफसर था उसने हुसेन हे डेरों में 
झाग लगाने का हुक्म दिया । इसपर हुसेन की स्त्री और बच्चे चिझ्नाने 
लगे | अन्त में उसका दिल भर झाया और दद्द चला गया । एक एक 
आदमी जाता और मरता था । अ्रन्त में हुसेन बहुत से घाव खाकर गिरा 
झोर एक सेनिक ने उसका सिर काट क्षिया । यह लड़ाई कव्व॑क्ता में हुईं 
जिसमें हुसेन वे ७७ और शत्रु के मर आदमी मारे गये ! हुसेन के मारे 
जाने पर उसका सारा माल असबाब लूट लिया गया ओर स्त्री बच्चों को 
हरि कक्रेद कर लिया गया । उमर हुसेन का सिर लिये गत को कोफा अपने घर 
नहँचा तो उसकी स्त्री न कहा - पाणी कुत्ते म॒म्ते मंह न दिखा, यह कहकर 
धर से निकल गई और सारी उमर उसका म॒ह न देखा : दूसरे दिन जब 
अब्दुक्का के सामने हुसेन का सिर रखा गया तो उसने उसपर थूका और 
डढोकर मारकर एक तरफ को फेंक दिया । 
हसके याद उसने सब र्त्री वच्चों के क़श्ल का हुक्म दे दिया। पर 
सर्दारों के मना करने पर उन्हें हुसेन के सिर के साथ यज्ीद के पास भेज 
दिया । यज्ञीद ने उन्हें ख़ातिर से रखा और कुछ दिन बाद मदीने पहुँचा 
है दिया | इसी घटना का शोक मुसज्ञमान १० दिन तक महरंमों में मनाते हैं । 
है. अब इस शजञ्न को नष्ट कर वह अब्दुल्ला इब्ने ज़बीर की तरफ़ मद़ा | 
क्योंकि उसे मक्का भौर मदीने वाक्षों ने अपना ख़त्बोफा बना लिया था। 
' यज्ञीद के सम्बन्ध में इतने अपवाद फेल गए थे कि साशा अरब उसका 
विरोधी होगया था। यह सब सुन जर यज्ञीद ने मदीने पर सेना सेमने 
की तैयारी की पर कोई सेनापति राज़ी म हुआ । अम्त में मुसलिम हब्ने 
' भक़वा मे सम्जूर किया और १२ हज़ार सवार और २ हज़ार पेदक्ष लेकर 
मदीने की तरफ्‌ बढ़ा । पहले तो उसने सब को सभममाया | अश्त में युदू 
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हुआ । मदीने दाल्ले भाग निकक्षे | और मुसलिम नंगी सलवार किये बगर में 
घुसगया । सबसे पहले अक्षी हब्ने हुसेन को ऊँट पर सवौर कर कुछ सिपा- 
हियों सद्दित शइर से बाहर भेश्ध दिया फिर बनी उम्पा के १ इज़ार आद- 
मियों को जो सखान के घर में थे अपने पास बुलवा जिया | फिर शहर में 
लूटमार और क़ल्ले आम का हुक्म दे दिया। हज़ारों मारे गये हजारों केदहुए। 
मदीने की हस्त प्रकार इंद से इंट बजा कर वह मक्‍के को तरफ गया। पर 
मार्ग से ही मारा गय। । तब इसीन इब्मेहमीर सेनापति बना और जब्र यद्द 
मक्का पहुँचा तो अब्दुल्ला इब्ने ज़वीर नुक़ाबिले में आय। परन्तु शोघ्र ही 
परास्त हुआ । इसोन ने नगर में घुसते ही काबे पर हाथ साफ किया । और 
उसे मिट्टी भ॑ मित्रा दिया । इसी समय यज़्ीद के मरने की ख़बर एक 
सव॒र ने दी। अब्दुल्ला ने यजीद के मरने की : घोषणा मस्जिद भें करदी 
झौर हसीन से कट्टा कि अब किप जिये लड़ते हो सन्धि कर लो । इसीन 
ने सन्धि की और दुमिश्क की ओर चक्षा गया। * 
यज्ञीद के बाद मुआविया दूसरा उसका बेटा भशद्दों पर बैठा उस समय 
उसकी आयु २१ वर्ण की थी उश्तकी इश्टि बहुत कमज़ोर थी ६ मास हुकू- 
मत करके उछलने गद्दी का त्याग दी और मर गया। इसके बाद मखान 
खलीफा बनाया गया । और यह शत ते रही कि इसके बाद ख़लीद इब्ने 
यज्ञीद खलीफा बनाया जाय । उधर मक्का मदोने में अब्दुल्ला इव्ने जवीर 
खलीफा बन गयां धा। साथ हो ज़ल्लीफा हृब्ने ज़्याद भी ख़िलाफत के लिये 
प्रयश्न कर रह। थां। मखान की नियत अधिकार पाने पर बदल गई ओर 


अपने बेटे अब्दुल मलिक को उत्तराघिकारी बनाने का पढ़यन्त्र रचने लगा ९ ' 


जब खज्लीफा को यद्ट पता क्षगा तो डसने मखान को अपनी माँ से ज़हर . 
देकर मरवा ढाला । वह वे2धारा $ हो वर्ष खिलाफत कर सका । 

वहाँ के हा किम का सर काट लिया गया। अब खल्बोफा अब्दुल मत्तिक 
तमाम मुस्क्तिम साम्रोज्य का एक-छत्र स्वामी हो गधा । इस समय भी रोम 
सम्राट भूमध्यसागर पर अधिकार रखते थे अब खक्कीफा अब्दुल मलिक ने 
कारथेज नगर को जो उप्त समय सब नगरों से बढ़ा था भोर उत्तर अफीका 


_ जन्म 


-ममीलि 


जा 
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का राज्य नगर था, ले लेने के किये इृढ़ संकल्प किया ! सेनापति हुसेन ने 
४० इजार सेना द्वारा उसे वीरतापूवेक विजय किया और जलाकर भस्म कर 
दिया झोर असंख्य स्त्री पुरुषों को काट ढाला । हुसेन के बाद सूसा अफीका 
का हाकिसम बना भौर सारा अफीका डुरी तरह लूटा खसोटा गया । इसमे 
३ लाख स्थत्री बच्चों को भेड़ बकरी की भांति नाकाम कर दिया कुछ को 
क़रल कर दिया । और वह लूट का माल भौर दास दालसो खलीफा के पास 
भेजे जिनके पहुंचने के पूबे ही यह मर गया; 

इस अ्रकार ईसाई धर्म के पांच बड़े राज्य नगर जिनमें जेरख्सलम और 
सिकन्दरिया भी थे जला दिये गये । इसके बाद शीक्र ही दुसतुन्तुनिया का 
भी पतन हो गया । इस समय मुसलमानों की तलार ने अल्टाई पर्वत से 
लेकर अटलांटिक समुद्र तक ओर एशिया के मध्य से लेकर अफोका के 
पश्चिमीय किनारे तक अपनः अधिकार जमा जिया था| संसार के इतिट्ठास 
में इतना शोघ्र कोई धर्म नहों फेजा । अन्त में यद्द खलीफा ६० वर्ष की 
झायु में मरा । उसके बाद उसका बेटा वक्कोद खक्बीफा हुआ, वह लम्बा, 
मांटा, काला ओर मजबूत आदमी था । डसको ६8 स्त्रियाँ श्रौर बहुत सी 
दासियोाँ थीं । 

गद्दी पर बैठते ही उसने दमिश्क में मस्जिद बनाने के लिये ईंसाइयों 
का एक प्रसिद्ध गिरजा सेन्टजान जो बहुत प्राचीन और सुन्दर बना हुआ 
था, जबरदस्ती गिरजा गिरवा दिया। 

इसके बाद वह यूरोप पद हूट पढ़ा। उसका भाई मुस्किम एशिया 
माईनर को रौंदृता हुआ योरूप तक जा धमका और हजार स्त्रियों को 
पकड़कर दासी बनाकर बेच ढाला इधर मुस्लिम का बेटा तुकिस्तान में घुस 
गया और समरकन्‍्द्‌ बुखारा और ख्वारिज्रम पर दुलख़त्ञ जमा लिया। उसका 
सेनापति मूसला अणडालूतलिया पर चढ़ गया । स्पेन का सेनापति 
जुल्षियन उससे मिल गया । पादरियों ने भी विश्वासघास किया हससे युद्ध 
में स्पेन का राजकुमार मारा राया। तत्र बादशाह ने यह घोषणा की कि 
५५ से ४० वर्ष सक की आयु के सब लोग सेना में भरती हो जाय । इस 
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ब्रकार विशाल सेना लेकर वह डठ गया पर वह विश्वासघातियों की मदद 
से उसे मुसलमानों ने परास्त कर दिया । जिरक्‍्स में भयानक युद्ध हुआ, 
स्पेन का बादशाह रोडरिक हार कर भाग गया और श्रन्त में गाडस्तकिवर 
नदो में डूबकर मर गया । 

वलीद इस समय मर गया। और उसका बेटा सुल्ेमान ख़लीफा 
हुआ । इसने सर्वश्रथम मूसा के परिवार को क़त्ल करवा दिया और मूसा 
की जगह हुर को स्पेन का सूब्रेदार क्‍नाया। उसने निश्चय किया कि सेना 
में जितने सैनिक हैं या तो इन्हें ममलमान बना लिया जाय या! क़रल कर 
दिया जाय | उसने जुलियन सेनापति को बुलाया जिसके विश्वाघात की 
सहायता से स्पेन को फतह किया गया था पर वह हुर का अभिप्राय समझ 
गया और भाग गया । उसको स्त्रो और बच्चे घर में घेर लिये गये । उसने 
बच्चे को कब्र में छिपा दिया पर वह ढूंढ़कर निकाल लिया गया । स्त्री ने 
हुर के पेरों पर गिरकर दया की प्रार्थना की पर उसने कहा कि काफिर के 
लिये रहम नहीं है । उसने काजी को हुक्म दिया कि बच्चे को किले के बुर्ज 
पर ले चलिये, यही किया गया, बच्चा डरकर काजी से चिमट गया, उसने 
बहुत रोना पुकारना किया, पर उसे बुज से नीचे फेंक दिया गया। इसके 
बाद सब स्त्री पुरुरों को बुलाकर एक खाई में खड़ा किया गया । उनके बीच 
में जूल्नियन की स्त्री भी थी। सबसे कलमा पढ़ने को कद! गया, लेकिन 
इन्कार करने पर खाई में मिद्दी डालकर सबको जिन्दा जमीदोज करा दिया। 
डघर एक दल सेनापति अब्दुज्ष रहमान को अध्यक्षता में फांस पर टूट पड़ा 
ओर उसे कुचल्न डाला, वह लायर नदो तक पहुँच गया। तमाम गिरजों 
ओर शहरों को लूट जिया गया। चमत्कारी पादरियों को कुछ भी न चली । 

अन्त में सन्‌ ७३२ में चाल्से मारहेल ने इस झाक्रमण से टकर की । 
रात दिन को कड़ी लड़ाई के बाद अब्दुल रहमान मारा गया और मुसक्त- 
समान पीछे पीछे लोट श्शए। इस कढ़ाई के विषय में इतिहासकार मि० गिवन 
कहते हैं कि जिवरालटर पहाड़ी से ल्ञायर नदो के किमारे तक प्रर्थांत्‌ १००० 
सील से अधिक दूर तक मुसक्षमानों को विजयी सेना बढ़ती चक्की गईं थी 
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और यदि इतनी ही दूर वे और आगे बढ़ जाते तो पोलैण्ड और स्काटलेैण्ड 
के पहाड़ी भागों तक पहुँच जाते | 
अब इटकी की वारी थाई । सन्‌ ८४६ में रोम का जो भ्रपमान धर्मान्ध 

मुसकमानों ने किया था वह बढ़ा डी नीच भाव से किया था। एक छोटीसो 
मुसलमानी सेना टाईंगर नदी पार करके मगर के कोट के सामने झा डटी । 
यह फाटक तोढ़ कर नगर में जाने योग्य शक्ति शाज्ञी न थी। सेण्ट पीटर 
और सेण्ट पोल के समाधिस्थक्नों को इसने विध्वन्स करके लूट लिया । सेगट 
पीटर के गिरजा की चाँशो की वेदिका तोढ़कर उसकी चाँदी थ्रक्तोका भेज 
दी गईं यह पीटर की वेदी रोमन ईसाइयों के धर्म का मुख्य चिन्ह था । 

इस प्रकार रोम नगर का सर्वाधिक अपमान हुआ । एशिया माईनर 
के गिरजे मिट चुके थे। बिना श्राज्ञा लिये कोई ईसाई जेल्सलम नगर में 
पैर नहीं रख सकता था और सुलेमान के मन्दिर के सन्मुख ख़लीफ़ा उमर 
की मस्जिद खड़ी थी। सिकन्द्रया नगर के भग्नावशिष्ट भागों में से दया की 
मस्जिद उस स्थान का चिन्द्द बता रही थो जहाँ भयानक मारक!ट के बाद 
कुछ मनुष्य दया करके छोड़ दिये गये थे कारपेज नगर में सिदा काले खण्ड 
इरों के कुछ न बचा था, सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न मुसलमानी राज्य का विस्तार 
अटलॉटिक समुद्र से क्लेऋर चीन की दीवार तक और कैर्पामन समुद्र के 
किनारों से लेकर हिन्द महासागर,के किनोरों तक फैला हुआ था भ्रब भी 
उस की यह हविस बाक़ो थी कि वह सीजर के उत्तराधिकारियों को उनकी 
रजधामी से निकाल दे । 

परन्तु अरब के आन्तरिक झूगढ़ों ने यूरोप की रक्षा कर ली । तीन 
समूहों ने जो अपने भिन्न २ रंग के भूणडे रखते थे ख़ल्लीफ़ा के राज्य के तीन 
टुकड़े कर डाल्ले । उमैया वंश वालों का झूणडा सफेद रंग का था फातिमा वंश 
बालों का हरा था और अव्वारियों का काला था यह अन्तिम झूणड़ा मोह- 
स्मद के चचा के समह का था। इस झूगड़े का यह फल्न हुआ कि दशवीं 
शताबिद में मुसल्लमानी राज्य तीन भागों में विभक्त होकर बग़वाद काहिरा 
और कारडोश्ा के राज्य बन गये। मुसलमानों की राजनैतिक एकता का अन्य 


इस्लाम का विष-वृत्त ३७ 


होगया और ईसाई संसार को देवी सद्दायता से रक्षा मिली | अ्रस्त में अरबो 


भर्म धीमा पढ़ा और तुर्को ओर बबंर शक्तियाँ उठीं । | 
मुसलमान बढ़े भारी मग़रूर होगये थे और वे पूर्ण रीति से घर २ 


मणडों में फेसे हुए थे। आकल्े ने लिखा है कि मुसलमानों का कोई ऐसा 
मामूक्ो अफ़सर न था जो तमाम यूरुप की सम्मिलित सेनाओं से हारने पर 
भी अपनी भारी बेहजती न समझता रहा हो इनकी घृणा के विषय में 
यह उदाहरण काफ़ी है कि रोमन सम्राट सेनीफरस ने ख़ब्बीफा दारूंन 
रशोद्‌ के पास एक पत्र सेजा था, जिसका उत्तर यह दिया गया था कि-- 
अत्यन्त दयालू इंश्वर के नाम पर मुसलमानों का ख़ल्लीफा हारूंनरशीद 
रोमिय कुत्त सेनीफरस के नाम पत्र लिखता है, "हे क़ाफिर-माता के पुत्र! मेंने 
तेरा पत्र पढ़ा, उस पत्र का उत्तर तू सुनेगा नहीं, देखेगा” । और इस पत्र 
का उत्तर रक्त और अग्नि के अक्तरों में फोजिया के मैदानों में लिखा गया। 
यह सम्भव है कि हारी हुई जाति अपने देश को फिर से जीसकल्े, 
परन्तु सत्री हरण का प्रतिकार नहीं है। यह अमर पराजय है | जब अवुडवैदा 
ने रगरीट झ्ञाक नगर लेने की ख़बर ख़ल्नीफा उमर के पास भेजी थी, तब उमर 
ने उसे कोमल शब्दों में मल्लामत दी थी कि तू ने वटद्दां की औरतों के साथ 
सिपाहियों को ब्याह क्‍यों नहीं करने दिया। वे शब्द आज्ञापत्र पर इस ढँग के 
थे कि यदि वे ज्ञोग सीरियामें व्याह करना चाइते हें तो उन्हें कर लेनेदो और 
जितनी लॉडियों की उन्हें आवश्यकता हो उतनी लौंडियाँ रख सकते हैं । 
बस यही बहु-विवाह का क़ानून था कि पराजित देशों से स्त्रियाँ अप 
इरण को जायें। फिर यही बात सदेव के लिये मुसलमानों रोति में समा गई । 
ऐसे दम्पत्तियों की संतान अपने विजेता पिताझों को सन्‍्तान होने पर गवं 
करती थी । इस नीति के प्रभाव का इससे अच्छा प्रमाण नहीं दिया जा 
सकता जो उत्तरीय अफ्रीका में मिलता है । नवीन प्रवन्धों को करने में इस 
बहु विवाद प्रथा का बे रोक प्रभाव बहुत ही विचित्र हुआ । एक पीढ़ी से 
कुछ ही अ्रधिक समय में ख़लीफ़ा के अ्रफ़सरों ने उसे सूचना दी कि राज्य 


कर बन्द करदिया जाय क्‍योंकि इस देश में पेदा हुए बाढ्क सब मुसल्लममान 
हैं और सभी अरबी भाषा बोलते हैं । 


(६) 
खिलाफत का अन्त 


मि०७ नोल्डेथी के शब्दों में ख़तीफा ज्ञोग--उमबके इमाम, धर्मंगुरु, 
झमीर, काडी कुमार ओर मजिस्ट्रेट थे। इस प्रकार मुस्लिम सत्ता में 
शुरु ही से प्रादेशिक ओर धामिक अधिकार संयुक्त होगये थे। और इस- 
लिये इस्लाम “धर्म' होने के साथ २ एक राष्ट्र भी हो गया था । 

८ जून सन्‌ ६२२ में इज़रत मुहम्मद की मृत्यु हुईं। तब से सन्‌ 
६६१ तक ४ ख़क्तोफा हुए। अवृबकर, उमर, उस्मान और अली । 
पाठकों ने देखा होगा कि ख़िल्लाफत का यह अल्पकाल मुस्लिम इतिद्दास 
में कितना मदहस्व पूर्ण हुआ । इन दिनों धर्म की महत्ता थी, और ख़लीफा 
ग़रीबी से निज्लोभ भाव से विरक्त पुरुष को भांति रहते थे। अब सन 
६६१ से १२५८ तक ख़िलाफत के इतिहास का दूसरा काल आता है। 
इसी समय सुसलमानों में शिया-सुन्नी का भेद हुआ । इनदिनों तक अर- 
बियों का दोरदौरा था भ्रोर उन्होंने ख़िलाफत को वैंशगत प्रादेशिक राज्य 
का रूप दे दिया था। ख़लीफा चुनने की प्रथा बन्द होगई थी झौर पिछले 
ख़त्लीफा के पुत्रादि उत्तराधिकारी माने जाते थे। सबसे प्रथम मोआविया 
मे झपने सामने ही अपने पुशत्र को नामज़द किया था। इसके बाद 
ख़ल्लोफाझों का जीवन ,ही बदल गया। अब तो उनमें न उमर की सी 
सादगो दो रह गई थी भर न भत्नी की सी साधुता | मुसक्षमानों में सेद हो 
गये थे । विदेशों में जो मुसल्लमान बनाए ज्ञाते थे उन्हें वे विशेषाधिकार 
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नहीं प्राप्त होते थे जो अरबों को प्राप्त थे । शिया भौर सुच्नी दोनों सम्प्रदाय 
परस्पर शत्रु थे। खास कर जबसे हुसैन की झ॒त्यु का बदला क्रतापूर्वक 
लिया गया । शियाश्रों का क्टना था कि ख़लीफा का चुनाव हो। पर सुत्नी 
कहते थे--नहीं, ख़त्नीफा भ्रपना उत्तराधिकारी नामज़द कर सकता है । 
यह मस सेद अभीतक चक्रा आता है। 

जब खिल्ाफत की बागढोर इनके हाथ से जाती रही तब अरबों 
का आधिपत्य भी नष्ट होगया | कुछ दिन फारितवाले ख़त्यीफा रहे पीछे 
तुक॑ ने यह स्थान लिया । 

सन्‌ १२६१ से १९१७ तक ख़िलाफत का तीसरा काल आता 
है। इस काल में ख़िलाफ़त का प्रादेशिक अधिकार बहुत कुछ जाता रहा। 
इस्खाम धर्म की राज्य सत्ता इन दिनों मिश्र के सुलतान मामलूक और 
कुछ अन्य मुसक्षमान बादशाहों के हाथ में रही | ख़लीफाओं का एक 
उत्तराधिकारी अहमद साहिर सीरिया में रहता था। मिश्रके वीवर वंश के 
बादशाह ने उसे अपने यहाँ बुलाया । और उससे एक ख़लवा पढ़वाया । 
ख़क्कीक्रा ने उसे सम्राट की पदवी दी। भर इस्लाम के प्रचारार्थ निरन्तर 
लड़ते रहने को सम्मति दी ) यह ख़लीफा सन्‌ १२६२ में मौक़नोलों से लड़ते 
हुए कास आया । इसके बाद बीवरों ने उसी के एक वंशञ्ञ को ख़ल्लोौफा 
यना लिया । 

सन्‌ १३१५७ में तुर्की के श्रथम सलीम ने मिश्र पर धावा किया । और 
मामलूक सुल्तान को पराजित करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। 
उसी समय उसने ख़लीफाशों के अन्तिम वंशधर से ख़ल्लोफा की पदनवो प्राप्त 
की तब से ज्ञेकर अरब तक उसी वंश के बादशाह ख़लीफा होते आये हैं। 
यह समय की बलिहारों हं-एक समय था जब तु ने इस्त्लामी सभ्यता को 
प्रवल टक्कर से छिन्न भिन्न कर दिया था | सन्‌ १२६८ में एक तुर्क बादशाह 
ने बऱादाद पर चढ़ाई करके उसे हस भयानक रीति से लूटा कि फिर आज 
तक इस्लाम का राजनेतिक या धामिक छेन्र वह नहीं बन सका । इस तुक 
झआक्रमणकारी का नाम इत्चकू था। उसके विषयमें लिखा है--“वह भाया, 
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झाकर उसने नाश किया | आग छ्षगाई, क़रल किया और सब कुछ खूट 
कर चलता बना !! परन्तु जब से हलकू के वंशजों ने इस्ज़्ाम धमे ग्रहण 
किया तब से उन्हों ने इस्तामघधर्म की रक्ता ओर प्रसार करने में कुछ 
उठा नहीं रक्‍खा । 

सुल्तान सलीम अनेक कारणों से मुस्लिमधर्म का संरक्षक कहाया ! 
झली के बाबा मुहम्मद ने अन्तिम रूप से पूर्तीय रूम के साम्राज्य को नष्ट 
करके उसके स्थान पर हस्लाम का साम्राज्य स्थापित किया था। अपने 
समय में वह सर्वाधिक शक्तिशालो मुसलमान बादशाह था ओर स्वयं 
ख़ल्नीफा के वंशज ने उसे ख़त्नोफा की पदत्री दी थी । जिस समय सल्लीम ने 
ख़लीफा की पटवी को ग्रहण किया डस समय उल्माओों और मौलबियों में 
भारी विवाद उठ खड़ा हुआ था | अन्त में जब मक्का म॑ उसे ख़लीफा स्वी- 
कार लिया गया तो यह विवाद मिट गया। अलबत्ता शिया लोगों ने उसे 
ख़त्बाौफा न माना | क्योंकि वे किसी भो नामज़द व्यक्ति को ख़ल्ीफा नहीं 
स्वीकार करते । 

तुर्क का जब कोई नया बादशाद्द गद्दी पर बेठता तो केरों में मिश्र के और 

अय्यूव की मस्जिद में तुर्की के उल्मा सभा करके उसे ख़लीफा क़रार देते ! 
ओर ख़िलाफत की सनद देने की रस्म पूर्ण की जाती । मुल्‍्तान को श्रय्यूय 
की मस्जिद में उल्माञ्रों की स्वीकृति ओर शेखुलहस्लाम के हाथ से अली 
की ठल्वार ग्रहण करनी पड़ती थी । तब से वह समक्‍का, मदीना, करवल्लञा, 
जेख्सलम झादि मुस्लिम तीर्था' का संरक्षक माना जाता था । वह्द पविश्र 
चिन्ह जैसे इज़रत मुहम्मद का क़वादा, अली की तलवार, और उनका 
झरूणडा, सथा अन्य वस्तुओं को पास रखता था । इस प्रकार तुक सुत्नतान 
अब तक ख़ल्लीफा होते आये थे । 

जब योरुप में महायुद्ध हुआ । भोर तुक के सुल्तान ने जर्मनी का 
साथ दिया। तब संसार भर के मुसक्षमानों में हलचल मचगई । परन्तु 
चतुर स्ायड़ जाजे ने इस अशान्ति को दूर करने के किये घोषणा कर दी कि 
इम युद्ध के बाद मुसलमानों के घामिक चिन्हों ओर काबे को भोह हानि 
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नहीं पहुँचावेंगे । इस तुर्क के उम मग्वियों से लड़ रहे हैं जो हमारे शत्र से 
मित्र गये हैं । ख़लोफ़ा से हमारा कोई रूगढ़ा नहीं है। परणस्तु युद्ध के बाद 
विजयी मिश्र राष्ट्रों ने तुक साम्राज्य को छिस भिश्न कर डाला । महायुद्ध से 
प्रथम तुक साम्राज्य का क्षेत्रफल १७ लाख १० हज़ार २२४ बर्ग मील था । 
ओर आबादी २ करोड़ १२ लाख ७३ हज़ार ३०० । पर सीदर की सर्धि के 
आधार पर तुकी के श्रफ्रीक़ा के प्रदेश छोन लिये गये और अरब, मक्का 
मदीना आदि तीथा' पर ख़लीफ़ा का कोई अ्रधिकार नम रहा । मेसापोटा- 
मिया और पेल्लेस्टाइन को माणडेन्ट के बहाने से ब्रिटेन ने क़क्ज़े में कर 
लिया जेरुसल्म-करवला पर भी ख़लीफ़ा का अधिकार न रहा । इस 
प्रकार जमेन महायुद्ध ने ख़िल्लाफत का श्राद्ध कर दिया। ख़ब्लीफा अपने महल 
में लगभग नज़रबस्द कर दिये गये और १८ लाख बर्ग मीक्ष में फैला हुआा 
तु्क साम्राज्य श्रथ लगभग $ इज़ार बर्ग मील ही रह गया !! 

१६२० में यह सब्धि हुईं। उसी समय एक तुक युवक ने तुक राष्ट्र 
की रक्षा के लिये एशिया माइनर में तलवार उठाई । उसने पूर्वी एशिया 
माइनर पर क़ब्ज़ा कर लिया। और वोलशेविकों से सनिधि करके टकी के 
बहुत से प्रदेश वापस कर लिये। इसके बाद यूनानियों से बहुत से प्रदेश 
छीन लिये । २ वर्ष में उसने ख़ासी ख्याति पेदा करली। प्रारम्भ में उसे 
अँग्रेज़ों ने एक विद्वोह्दी डाकू समझा । पर अन्त में उससे सन्धि करनी पड़ी 
और उससे तुक ओर कमाज्ञ पाशा ही प्रतिष्ठा बहुत ही बढ़ गई । 


( ७) 
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हज़रत मुहम्मद साहब करे कथनानुसार--१२४००० नवी संसार में 
हो चुके हैं। $०४ पुस्तके ईश्वरीय हैं| ५८००० योनिऐ' सृष्टि में हैं। 
इस्लासी साहित्य में सुहम्मद साहब की ६ लाख उक्तिए हैं। हज़रत 
मुहस्मद साइब के कथनानुसार मुसलमानों के लिए नीचे लिखे २२ आदेश 
न्‍ १--पांच वक्त निमाज़ पढ़ना 
२--मक्का को हज करना | 
३ ४०वाँ हिस्सा ख़ेरास करना । 
४--१ मास रोज्ञा रखना | 
४- अल्लाह श्रौर रसूल को मानना । 
६--बहिश्त में हरो गिल्माओं को मानना । 
७-- देंद मनाना | 
८--पक्ति बांध कर नमाज़ पढ़ना । 
&--मक्ता को ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ना । 
१०--थार स्त्रियों तक विवाह करना । 
१ १--आवागसन न सामना । 
१२--शराव न पीना । 
१३६--क़रान को आज्ञा मानना ! 
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१४--क्राफ़िर को क़श्ल करना | 

११-- क़ाफ़िरों का घन छीन देना । 

१६--कपट-युद्ध करना । 

१७-- मूति खगडन करमा । 

१८- -सूश्रर को हराम समझना | 

१६---शुक्रवार को ख़ास नमाज पढ़ना । 

२०--अजान देना । 

२१-- क़यामत के समय ख़॒दा का ब्याय होना । 

२२--भला-बुरा फरने वाला ख़ुदा है । 

यद्यपि साधारणतया यह समभा जाता है कि मुसलमानों का धमे- 
स्रम्थ ' कुतनशरीफ़ ” अरबी भाषा में लिखा गया है। परन्तु अज्ञामः 
सल्ालुद्दीन सूयूती अपनी पुस्तक “सफ़सीरे इत्तेकान फी उलमितल- कुआन! 
में खिखते हैं कि-- कुर्श्नान में ७४ भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। अपने 
पक्त के समर्थन में वे अवृबक्रिब्ने अनसारी, इब्ने अवीबक् अनवारी, सहंदि- 
दिब्ने मनसूर, अवृबक्र वास्ति, मुन्ना जलालुद्दीन, सभात्वी, इब्ने जोजी- 
जर कशी अवृजुहंम, अ्रव्‌ हातिम, किरमानोीं, क़ाज़ी ताजुद्ीन इत्यादि की 
साजझ्षिए उपस्थित करते हैं । उन के विचार से नीचे लिखी ७५ भाषाएँ 
कुआन में हैं। 
(१) .करेशी (२) किनानो (३) हुजेली (४) ख़श्ममो (५) ख़जरजी 

(६) अश्ञथरी (७) नमीरी (८) क़ैसे गीलावी (8) ज़रहमी (१०) यमनी 
(११) अजविशनोई (१२) कन्दी (१३) तमोमसी (१४) हमीरी (१५२) 
मधनी (१६) लद्ठमी (१७) सादुल अशीरी (१८) हज़रमुती (१8 
सुदूसो (२०) भ्रमातकी (२१) अनमारी (२२) गस्सानी (२३) मजहजी 
(२४) खुजाई (२९) गतफ़ानी (२६) सवाई (२७) अम्मानी (२८) बनू- 
इनीफ़िया (२६९) साकवी (३०) तई (३१) आमरिब्न (३२) साभ्सी 
(३३) झोसी (३४) मजोनी (३५) सफोफ़ो (३६) जुजामो (३७) वल्ाई 
(३८) अज़रही (३६) इवजानी (४०) अभनमरी (४१) यमानी (४१२) 
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सलक्नीमी (४३१) अम्मारी (४४) अथएनी (४९) नसरिब्ने मुझआवीय्यी 
४६) झको (४७) इज्जाजो (४८) नवई (४६) ईसो (५०, कुजाई (५९) 
काविय्ने उम्री (५२) फाबिब्ने लगी (२३) तहारीस्यी (५४) रबीस्यी 
(५५) जब्वती (०६) तेमी (५७) रवावी (#८) झआादिब्ने खुजैयी (२१६) 
सादिब्ने वक्री (६०) हिन्दी (६१) इतनी (६२) झज़ज़ी (६३) जस- 
मिब्ने वक्री (६४) संस्कृत (६२) इब्शी (+ ६) फ़ार्सो (६०) रूसी (६) 
बंगी (६६) अजमी (७०) तुर्का (७१) निव्ती (७२) सुर्यानी (७३) 
बरवरी (७४) क्रिब्सी (७५) यूनानी । 


कुरआन में समय २ पर परिवतंन होने के भी प्रमाण पाए जते हैं । 


नं० किस के मल में कुरान की अ्रक्षर-संख्या 
१ सुयूती-इब्ने अब्बास ३२३५५७१ 
२ ” उम्रिब्नेखत्ताव १०२७००० 
३ सिराजुलकारी अब्दुल्लाहिब्नेमसऊद ३२२६७ १९ 
४ ? मुजाहिद ३२११२ 
*ै उम्दतुलब्यान अव्दुलाहिब्ने मसऊद २२२६७० 
६ सिराजुलकारी ग्रन्थकार ३२०२६७० 
७. उसम्दतुलब्यान  !! ३४१४८२ 
८ कसीदतुत्ञ किराअत ” ३२०२६७८ 
९ दुआय मुतदरंक ४४५४४८६३ 
१० रमूजुल कुर्भान मुहम्मद इसन अकी ७०२६४ 


इसी प्रकार का मत भेद शब्द संख्य। में भी है । 


नं« पुस्तक का नाम किसके मत में कुरान की 
शब्द संख्या 
३ उद्दतुल ब्यान हमीद भारम ७६२४० 


हे भ्रब्दुखञ्रज़ीज़िय्ने अब्दुज्लाइ ७०४३६ 
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न० पुस्तक का नाम किसके मत में कुरान की 
शब्द्‌ संख्या 

३ सिराजुककारी हमीद आरज ७६४३० 
4 ५ मुजहिद ७१२४० 
५ है अब्दुलअज्ञीज़िबने श्रब्दुज्ञाई ७०४३६ 
६ कसीदतुल किराशञ्रत ग्रन्थकार प६४३० 
७ सिराजुलकारी ; ७६४२० 
८ सुयूती का अनुवाद मुहम्मद हक्नीम अनसारी. ७७६३३ 
£ मुद्ग्मदहल्लीम के नोट भनेकों के मत में ७७४३७ 
4० के हे ५ श 4 हेड जो < पट 99२०७ 
११ रमूजज्ञ कुरआन मुहम्मद हसन श्रली ७६४२ 


इसी प्रकार कुर्शान की सूरतों की संख्या में भी मतभेद हैं। 
सिराजुलकारी, उम्दतुलबयान फी तफ़्सीरिल कुरान, तफ़सीरे दइत्तकाः | 
कसी दतुज्ञ किरा श्रत, रमूजुल कुर्आान और दुआएसुतबरिक में हमाम अबू- 
हनीफ़, ज़ेदिब्ने साहब अन्सारी और मुज्ना मुहम्मदृद्सन अली के मत में 
कुआन में ११४ सूरते थीं । 

परन्तु मुजझ्ञा जलालुद्दीन सुयूती अपनी तफ़सीरे-हइत्तेकान फी उलर- 
मिल कुझ्मांन में लिखते हैं कि-- कृर्शान इब्ने मसऊद में १३२ सूरते' थीं । 

सथा उद्ेयिब्ने क़ाब के कुरान में ५१६ सूरते थीं। जलालुद्दीन के 

वलूख से सिद्ध होता है कि इज़रत उस्मान के कुरान में १११ सूरतें 

थीं। उमिय्यतिब्ने अब्दुल्लाह ने ख़रासान में एक कुरान पाया था जिस में? 
११६ सूरतें थों। इसी प्रकार और भी बहुत से मतभेद हैं । परम्तु वर्तमान 
कुर्शान में ११४ सूरतें हैं। जो साधारणतया सभी मुसलमान स्वीकार 
करते हैं । 

सूरतों की भांति आयतों में भी मतभेद है। दुआएमु तबरिक, कसीद- 
तुलकिराश्रत, उम्दतुलबयान फी सफ़्सीरित कुरान, सिराजुक्षकारी तथा 
रमूज॒द् कुरान में कुरान की ६६६६ आयतें मानो हैं। 
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तफसीरे इत्तेकान फो उलमिल ,कुरान के मत से झायतों की संख्या 


इस श्रकार है । 
मदीनियों के मत में ब ६२१४ 
मक्कियों ” ?” ?! ५७ ६२१२ 
शाम वालों ! ” ? री ६२४० 
वस्मियों ” ? ? हक ६२१६ 
इंगकियों 9) 399 १9) ०25 ६२१४ 
कृफियों 9१ $9.. 99 नह ६२६१६ 
अण० इब्नेमसऊब के मत में. ६२१८ 
इब्ने अ्रब्त्रास के मत में ३४३ ६६१६ 
अहदहानी के मत में हे ६००० 
भिन्न भिन्न मत से हे ६२१४. आदि 


कुर्मान की आयतों में परस्पर मदभेद भी देखने को मिलना है। 
ओर इस प्रकार जब कोई आयत किसी के विरुद्ध आती है तो पूर्व आयें 
मन्सूख़ मानो जातो हैं| इस भांति कुर्श्रांन की आयतों के 'नासिख़' और 
सनसूख़' दो भेद हैं । 'नस्ख' धातु से नासिख़ ओऔर मनसूख़ शब्द बना 
है, जिसका अर्थ मिटाना, बदलना, स्नाना नाशित करना, झआदि हैं । 
कुरान शरीफ ३ लाख २३ हज़ार ४९ फ्रिश्तों ह्वारा उतरा माना 
जाता है और उस में ७० हज़ार विद्याश्रों का समावेश बताया जाता है । 
कुर्शान शरीफ में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो अन्य घर्म-पग्रन्थों की 
इृष्टि से अनोखी सी प्रतीत होती हैं। सुनिए-- 
१- ख़ुदा आदमी को बहका देता है । 
२--ख़॒दा सब से बढ़ा कपटी है । 
३>-ख़ दा ने क्ाफ्रों के दिल्ों पर मोहर क्गा रक्खी है! 
४-अगर ख़ुदा चाहता तो सबको सीधा रास्ता दिखा देता । 
*--ख़ दा ने श्रत्येक शहर में पापियों के सरदार छोड़ रखे हैं ताक दे 
ज्लोगों को बहकाते और धोखा देते रहें । 
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$६--शेसान खुदा से कट्टता है कि जिस तरह तूने सुझे अद्दकाया उसी 
तरह में भो क़यामत तक क़ाफिरों को बहकाऊँगा । 
७-- खुदा ने क़यामत तक के किये क्राफिरों के दिलों में दुश्मनी और 
ब्रोड भर दिया है । 
८-- खुदा घात में लगा रहता है । 
६ --वहिश्त में शराब पीने को और माँस खाने को तथा 5० हूरें और 
लोंडे भोज करने को मिलेंगे । 
१० ---वहिश्त वाले भोजन तो करेंगे परन्तु पेशाब और पाखाना नहीं होगा । 
११--वहिश्त वालों को सों-पौ आदमो की काम शक्ति सोग विद्ञास के 
लिये दी जायगी । 
हस्तास के सम्बन्ध में सवोपरि यद्द बात तो हमें स्वीकार हो करनी 
होगी कि हस धर्म ने एक ईश्वर की सत्ता को सर्वापरि माना--ओऔौ 
मूतिपूजा तथा भाँवि २ को उपापनाझों को बलपूर्वक रोका । इस्लाम 
धर्म की दूसरी खूबी यह थी कि उसके नियम सरल, सुसाध्य और आक- 
भक थे । फिर भी जैसा जातियों की जागृति के समय हुआ करता है 
सुहम्मद साहब की झस्यु के थोड़े ही दिन बाद से इस्लाम को नई २ 
शाखायें फूटने लगीं थीं। जिस प्रकार अरब के विजेताओं ने पूर्व ओर पश्चिम 
में अपने साम्राज्य को विस्तार किया उसी प्रकार प्ररव के विद्वानों और 
साछझों ने संसार भरके दर्शन, विज्ञान ओर विद्याओं को खोज २ कर 
झपने भण्डार को बढ़ाना प्रारम्भ किया। दर्जनों ईसाई धर्म ग्रन्थ अरबी 
में अनुवाद किए गये | सुक़रात, श्रफ़तातून, अरस्तू के गग्भीर दशंन शास्त्री, 
आारत के विज्ञान, वेद्क, ज्योतिष आदि के विषयों की सहस्तों पुस्तकों 
का अरवी भाषा में अनुवाद हुआ | भारत के साथ श्ररवों का सम्बन्ध नया 
नथा--करोंडों रू का बव्योपार होता था--डसी ब्यापार के साथ भार- 
तीय संस्कृति को भारी छाप अरबो समाज पर छगगई थी। प्रारम्भिक 
ख़त्नीफाथों के काल में बसरा में उच्च पदों पर हिन्दू नोकर थे । शाम कास- 
गर में हिन्दू व्यापारियों की कोठियां थों। खुरासान अफगानिस्तान, सोस- 
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तान, भौर बलूचिस्तान हस्लाम मत स्वीकार करने से पहले बौद्ध थे । 
बल्लख़ में एक यहुत बढ़ा बौद्ध विद्वार था, जिसके मठाधीश अब्वासी 
खलीफ़ाओं के वज़ीर हुआ करते थे । अनेकों बौद्धमत की किताबों के अनु- 
वाद अरबी माषा में हुए। किताबुलबुद, और विद्ववहर वा वुदसिफ 
सुश्र॒त-चरक, निदान, पंचतन्त्र-हितोपदेश, चाणय आदि अनेक संस्कृत 
ग्रन्थ अरबी में अनुवाद/किए गए । फलत; बुद्ध की शिक्षाओं भोर विचारों 
का अरब के मुसलमानों पर भारी अभाव पढ़ा । धीरे २ भअरबों में स्वतन्य्र 
विचार, नये २ दाशनिक और धामिक भावनाश्रों का उदय हुआ । 
उन्हीं दिनों मुसज्षमानों की 'शिया! सम्प्रदाय का बऋन्‍्मे हुआ । इसे 
वाल्वात! के ख़ल्ीफाओं ने प्रचलित किया और प्रचलित मुसलमान धर्म 
से इस में यह विशेषता थी भअ्रवतार बाद [ हुलूलतशवीह | भावागमन 
तनासुख ) को सिद्धान्तों में स्थान दिया गया। श्रौर यह सिद्ध किया कि 
बढ़ते २ मनुष्य ख़ुदा के रुतवे पर पहुँच सकता है । 
अली इलाई?” सम्प्रदाय में एकसे अधिक स्त्रियों से विवाह करना तथा 
तल्लाक की प्रथा को नाजाइज़ क़रार दिया । मसजिदमें जाने तथा शारीरिक 
शरहे, पविश्नता को भी उन्होंने श्रनावश्यक बतलाया । कुछ ऐसे सम्प्रदाय 
भा पैदा हुए जिन्होंने कुआन के अल्लंकारिक अर्थ किये । भ्रव्यक्त निगुण 
बह्म और सगुण ईश्वर में भेद किया जाने लगा। इन सभी सम्परदाधों 
में द्वोगों को खास 'दोच्चा” लेकर भरती किया जाता था। गुरु ( पीर ) 
कहीं २ ईश्वर का रुतवरा दिया जाने लगा | 
इसके बाद एक मौतज़ल्ली सम्प्रदाय का जन्म हुआ लिसका सिद्धान्त 
था कि कुर्शमान सदा के लिये निर्भ्नान्त ईश्वर वाक्य नहों--प्रत्युत मनुष्य 
आाति ओर आत्मा की उन्नति के साथ २ समय २ पर इलहइ्ाम होता 
रहता है | अलशिज़ाली सम्प्रदाय ने कुर्शान-शरीयत, और सामान्य मुस- 
लिस कर्मकाणड़ से असम्तुष्ट होकर एकास्त वासी हो तप (रियाज़त ) 
अभ्यास ( शद्ल्न ) और ध्यान ( जिक्र ) शुरु किया । और प्राचीन आरयो 
के योगाभ्यास का झन॒ुकरण किया । इस प्रकार सूफी सम्प्रदाय फा असम 
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हुआ । धीरे २ सूछ्ियों के अनेक मठ ( खानकाहें ) स्थापित हुए लिनमें अद्टेत 
( बहद तुज्ञ वजूद ) का उपदेश दिया जाता था; संयम ( नफ़्स कुशी ) 
भक्ति ( इश्क ) योग ( शग़ल ) को मुक्ति ( निजात ) का मार्ग बताया 
जाता था | धीरे २ ऐसे कवि और वैज्ञानिक भी अरब के अन्दर पेदा होने 
लगे जा नवो, कुरआन, बहिश्त, रोजे-नमाज सबका मज़ाक उड़ाने लगे। 
साकेतर ईश्वर को अस्वीकार करने लगे | ख़ल्लीफा यजोद को जिसकी खत्यु 
सन्‌ ७४४ में हुई ऐसे ही विचार वालों में गिना जाता था । 

अ्रवुत-अला-झलम श्राका जो ११ वीं शताब्दी में अरब के एक 
महान्‌ विद्वान श्रोर महात्मा थे। आवागमन में विश्वास रखते थे, अत्यन्त 
निरामिपाहारी थे। दूध शहद और चमड़े का भी व्यवद्धार नहीं करते थे । 
प्राणिसात्र पर दया का उपदेश करते और ब्ह्मचरय को आरप्मा के लिये 
जरूरी बताते थे। मसज़िद, नमाज, रोजे, ओर दिखावट के कड़े विरोधी ' 
थे। वे वेदान्तियों की भाँति संसार को माया मानते थे । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस्लाम में हुस गम्भीर परिवर्तन का 
कारण अरब को विचार स्वतन्त्रता तथा ईसाईमत, ज़रदुस्त मत, और भार- 
तोय हिन्दू तथा बौद्ध मतों की छाप साक्र दिखाई देती है | विरक्ति 
( अलक़िरारो मिनद्दुनिया ) का सिद्धान्त भी हुसलाम में भारत से गया-- 
क्योंकि मुहम्मद साहब तो इसके विरुद्ध थे । 

प्राचीन मुद्या मोलवोी ओर सूफ़ियों में परस्पर विरोध बराबर चला 
आता रहा हे | फिर भा लाखों मनुष्य इन सूफियों के ख़ानक़ाहों में जमा 
होते थे । ओर उनके विचारों का उनपर भारी प्रभाव पढ़ता था। द 


मंसूर एक प्रसिद्ध सूफो फ़कोर था। और वह भारत में कुछ दिन 
रहा था | उसका मुख्य सिद्धान्त अ्रनल हक़” श्रथांत्‌ सो5हं! था। यह 
आदमी अपने विचार; ही के कारण सन्‌ ४२२ में अनेक यातनाओरों के 
बाद सूली पर चढ़ा दिया गया। वह सबको खुदा मानता था और दुई को 
धोखा समझता था। इसकाम में इस भाँति के प्रचारकों ने इसल्लाम की 
भावना में दूसरे मतवाल्मों के क्षिये एकता, उदारता और प्रेम के बीम यो 
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दिए थे | यही कारण था कि हन साधुओं का भारत की जनता पर बहुरा 
डत्तम अभाव पड़ा था । ये क्षोग खूब सत्संग करते, भक्ति रस के गीठ गाते, 
भाचते ओर मस्त हो जाते थे | शेख़ बद्रुद्दीन १३ वीं शताब्दो में भारत में 
था--वह इतना बुड़ढा हो गया था कि इलचल भी न सकता था । पर जब 
भगवत भजन होता तो वह अपने बिस्तर से डठकर नाचने क्षयता था--- 
जब उससे कोई पूछता कि शेख इस कयजोरी की अवस्था में केसे नाचता 
है तो वह जवाब देता --शेख़ कहाँ प्रेम नाच रहा है । 

अब हम इस्लाम और मोहम्मद साहब के सम्बन्ध में कुछ निष्पक्त 
विद्वान अन्थकारों के कथन उद्छत करते हैं--- 

मिस्टर ऐलफ़िन्सटन्‌ साइब 'हिस्ट्री आफ़ इन्डिया! (कहा0ए 
]70|9) नामक पुस्तक में लिखते हैं:--- 

जिस समय अरब वाज्ञों की ऐसी व्यवस्था थी। उसमें मूटे 
नयी ( मोहम्मद ) का जन्म हुआ । मोहम्मद के सिद्धान्तों को मनुष्य 
जाति की एक भारी सेंख्या बहुत दिनों से घारण किए हुए हैं | मोहम्मद 
के उद्योग थोर सिद्धान्तों का वास्तविक रूप कुछ ही क्‍थों न हो । इसमें 
सन्देह नहीं कि जिस कटठो/ता पक्तपात और रक्तपात से मोहम्मद के सिद्धान्तों 
का प्रचार हुआ उससे तो यही साबित होता है कि इन सिद्धान्तों का कर्ता 
मनुष्य जाति का अति भयानक शत्रु था ।” 

वाशिक्नटन इरविज्रः साहब 'मोइम्मद की जीवनी? (] ॥(९ ० '0॥वधा- 
7090) में लिखते हैं:--- 

“मोहम्मद ने जो घोषणा-पत्र मदीने पहुँच कर मुसलमानों के लिये 
जारी किया था, उसमें उसने लिखा था कि-'जो मुसलमान मेरे थम का प्रचार 
करना चाईे उसको शास्त्रार्थ के रूगड़े में नहीं पड़ना चाहिये अपितु उसका कतंव्य 
है कि जो आदमी इसल्लाम धर्म को भ्रज्"ीकार न करे उसको यमपुर भेजदे क्‍योंकि 
मो मुसत्षमान इस्लाम के निमित्त लड़ता है चाहे वह मारे चाहे मर इसमें संदेह 
नहीं कि उसके किये बहु मूल्य इनाम तैयार है | तलवार ही स्वर्ग और नके 
की कुजो है । जो सुसलमान धर्म के निमित्त तलवार चलाता है वह भारी 
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इनाम पाने का अधिकारी हो जाता है | लड़ने वालेके रक्त का पक विन्दू भी 
व्यर्थ नहीं जाता | जो दुःख और कष्ट धर्म युद्ध में मुसक्षमानों को उठाना 
पढ़ता है, व&्द ईश्वर के यहाँ ज्यूं' का स्यू' लिख दिया जाता है इस्क्षाम 
के द्विये मरना और कष्ट उठाना नमाज भर रोजे से भी बढ़कर है जो मुसल- 
मान इस्लाम के निमित्त युद्ध में मारा जाता है उसका सारा पाप क्षमा कर 
दिया जाता है । वह सदा के लिये झगनयनी अपसराधझों के साथ भ्रानम्द 
भोगता है | काफ़िरों को इस्लाम में लाने के लिये सलवार से बढ़कर दूसरा 
उपदेश नहीं है मुसत्लमानों को चाहिये कि काफिर मूत्ति-पूजकों को जहाँ 
कहीं देखें मार ढालें।” जिस समय मोहम्मद ने तलवार की धार पर इसक्षाम 
को फैलाने की घोषणा की ओर जिस समय उसने शअरत्र के लुटेरों को विदे- 
शियों के लूटने का चसका दे दिया डसी समय से उसके जीवन चरित्र में लूट 
भार का होना आ्रारम्भ हो गया । 

सय्यद मोहम्मद लतीफ 'हिस्ट्री आफ दी पंजाब” ([8007ए ०ए[ 06 
[2॥7[9)) नासक पुस्तक में लिखते हैं:-- 

“झरब की लुटेरी जातियों को मोहम्मद का कोक और परलोक के 
सुख और धन दौलत का लालच दिलाना उनके जोश को भद॒काने के 
लिये काफ़ी था इस ल्लाजच से उनकी युद्धशक्ति और विषय कामना भभक 
डठो मोहम्मद ने अरबियों की बुको हुई कामना में बिजली भर दी । कुरान 
ओर तलवार को हाथ में लेकर और अपने अनुयायी मुसक्षमानों की शक्ति 
से उत्साहित होकर मोहम्मद ने संसार के शिष्टाचार ओर धामिक शीलता 
के साथ युद्ध छेड़ दिया । नई नीति और नवीन विचारों को प्रचलित करके 
समाज और राजनीति की सभ्यता में मोहम्मद ने क्रान्ति उत्पन्न करदी ।” 

डा० मिरचितक्ष का कहना है:--- 

“ कुरान को अधिकांश बातें दर्शन, ज्ञान, भर बुद्धि से वाहर की है, 
डसफी शिक्षा सिर्फ अवैज्ञानिक ही नहीं है अपितु बुराईभी उत्पन्न करती है।” 

डा० फोरमेन लिखते हैं--.जो आदमी ,कुरान को पढ़कर उसपर 
अत्ेगें अवश्य निदंयी ओर कामी बन नबावेंगे ।”” 


(८) 
भारत की ओर 
न /,< ३... 


हमें यह बात अच्छी तरह समम लेनी चाहिये कि मुसलमानी धर्म 
उत्पन्न होने के पूर्व से ही अरब का सम्बन्ध भारतवर्ष से रहा है । 
मुहम्मद साहब के जन्‍म से लगभग २०० वर्ष पूवे मसीह की प्रथम शताब्दि 
से ही अरब और देरान के द्वारा ही भारतीय व्यापार का योरोप से तार 
तम्य रहा है । और भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तट के बन्द्रगाहों जैरूचाल, 
कल्याण, सुपारा और मलावार के आस पास अरब सौदागरों की बढ़ी २ 
बस्तियाँ बसी हुई थीं। दक्षिण भारत और लंका में तो अरबों और ईरा- 
नियों की अनेक बस्तियाँ थीं। यहाँ तक कहा जा सकता है कि रोम और 
यूनान के जो जहाज भारत आते थे उनके नाविक अरब होते थे। भारत 
ओर चीन के व्यापार भी इन्हीं के द्वाथ में थे इसलिये पूर्वीय तटों पर भी 
। अरबों की 5ड़ी २ बस्तियाँ थीं । 
उस समय के अरब सीधे सादे, वीर, साहसी, विश्वासी और झटक 
प्रकृति होते थे | वे श्रपने २ खान्दानों ओर क़बीलों के कुल देवसाभों की 
मू्ियों को पूजते थे। भारतवासियों से डनका खूब मेल जोल था और 
भारत में उनकी बस्तियाँ खुशहाल थीं । 
भारत का अरब, फिलस्तीन, मिश्रे, काबुल, अ्सीरिया आदि देशों से 
सदैव हो व्यापार विनिमय इ्ोता रहा हे। यहूदियों के प्रख्यात वादशाह सुलेमान 
मे अपने जशह्विश्यात मस्दिर के निर्माण कराने के समय भारंत से बहुत सी 
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चीज़ें-जैसे स्वर्ण, रस्न, मोरपंख और हाथी दाँत आदि मँगाये थे । मिश्र के 
प्राचीन बादशाहों ने भारत से व्यापार फरने के लिए ही लाक सागर के 
किनारे कई बन्दरों की स्थापना की थी | ईरान के बादशाहों ने फ़ारस की 
खाड़ी में कई बन्दरगाह इसी इरादे से बनाये थे। रोम भौर यूनान के 
विद्वानों को भारत के भूगोल का भन्नीभाँति परिचय था। प्यूटिगीरियन 
टेबुल्स नामक पुस्तक से पता लगता है कि मसीह की तीसरी शताब्दि में 
करेगानोर में रोमन रोगों की एक बस्तो थी और मिश्र के बन्दरगाह सिक- 
न्द्रिया में हिन्दुओं की आबादी थी। बिन्हें रोमन सम्राट काशकल्चा ने 
तीसरी शताब्दि में क़ब्ल करा दिया था । 

ईरानियों ने दज़ला और फ्ररात के दहाने पर, बसरे के निकट, भोवोला 
का बन्दरगाह बनाया था ! 

अरब और भारत का व्यापार बहुत घनिष्ट था । उनके देश में पष्छिम 
सट पर बहुत से बन्द्रगाह थे | दक्षिण में ऊद्भ और पूव्व में सेहुर अ्रधान 
थे। अरबी मल्ज्ञाइ बहुधा भारतीय नोकाझों पर नोकरी करते थे और इस 
समुद्र के दोनों तटों पर इनकी बस्तियाँ थीं। रेनों के मत से $४वों 
शताब्दि तक अरबों का मल्ञावार तट पर वेसा हो भ्राधिपत्य था जैता कि 
बाद में पुतंगीज्ञों का होगया । 

इस्लाम धर्म के प्रचार होने पर अर्थात्‌ मुहम्मद साइब के जन्महोने पर भी 

अरबों का यातायात बराबर भारत में बना रहा। परण्तु भब उन में नई 
सभ्यता, विचारधारा, और नये आदशों का समात्रेश था । क्‍ ह 

यह बात हम सातवीं शताब्दि के मध्य भाग की कह रहे हैं क्‍यों कि _ 
सन्‌ ६२३ में मक्का नगर ने मुइन्मद साधइवब की आधीनता स्वीकार की थी 
और सन्‌ ६३१ में २ वर्ष बाद समस्त अरब ने । इसी सन में हज़रत मुहम्मद 
मर गये । परन्तु सन्‌ ६३६ में ईराक़ ( मेसोपोटामिया ) शाम ( सीरिया 
को झरबों ने विजय किया । और ६३७ में वेतुल्न मुक़द्स ( जेरूपलीम ) 
पर क़झज़ा किया था । अन्सत; साखवीं शताब्दि के अन्त तक तमाम सातार 
और तुकित्तान तथा चीन की पूर्वा सरहद तक इस्लाम में मिश्ष गया था । 
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इसी बीच में पच्छिम में मिश्र, कार्थेश तथा समस्त उत्तरीय अफ़रीक़ा पर 
इस्लाम की फ्रतह हो चुकी थी, और प्रवल रोमन साम्राज्य को चीर फाड़ 
डाला था | और स्पेनों पर अपना अधिकार कर किया था । 

अरबों ने बढ़ी तेज़ी से चारों ओर फेलना प्रारम्भ कर दिया तब 
उनकी सेनाएँ जंगलों, मैदानों, पद्ठाढ़ों और नदियों को पार करती हुईं भारत 
की सीमा तक पहुँच गई । उन्होंने इरान के बेढ़ों को सदेव के किये समुद्र 
में समाधि दे दो थी और भारत महासागर पर अपना एकाधिपश्प जमा 
जिया था साथ ही हिन्द महासागर के व्यापार को भी सर्वथा इथिया लिया था। 

मुसक्षमानों का पहला बेढ़ा सन्‌ ६३० में उमर की ख़िलाकफ़त में 
हिन्दुस्तान में श्राया । उस समय उडस्मान सक्रीफ्री वहरेन का सूबेदार था। 
और उसने एक सेना समुद्री रास्ते से थाने के बन्दर भेजी | ख़लीफ़ा ने हस 
” श्ात को पसन्द नहीं किया। और भविष्य में ऐसा न करने की ताकीद 
करदी । पर उस्मान की ख़िलाफ़त में भारत की ओर फिर कई फौजी दस्ते 
आये । पर विफल मनोरथ लौट गये । 

सातवीं शताब्दी के मध्य में जबकि मध्य एशिया और योरोप 
में मुसलिस सत्ता अपना प्रताप दिखा रही थी भारत में सम्राट हर्षवर्धन 
की सत्ता का श्रन्त हो रह्दा था । उत्तरीय भारत का साम्राज्य टुकड़े २ हो रहा 
था। कुछ पुरानी कुछ नई जातियों ने नवीन राजपूस शक्ति बमाकर 
पच्छिम से चत्ष कर उत्तर पू्वीय तथा मध्यभारत में अनेक छोटी २ 
श्यासतें कायम कर की थीं। भ्रौर मुसब्वमानों के प्रथम आक्रमण के प्रथम 
ही वे पंजाब से दक्षिण तक और बंगाल से अरब सागर तक प्रदेश को अधि- 
कृत कर चुके थे । परन्तु कोई प्रधान शक्ति इनको वशमें करने वाली न थीं- 
और आये दिन इन के परस्पर संग्राम होते थे। पुराने साम्राज्यों की शाज- 
घानियाँ सरढद्दर हो गईं थीं । 

ऐसी दशा में धर्म क्षेत्र में भारत का पतन द्वोना स्वाभाविक था, 

बोद्धों ने श्राह्यण धर्म और उच्चजाति के विशेषाधिकारों को कुचल डाला था, 

उस के प्रतिफल स्वरूप आह्यणों ने हन नवीन शासकों की सद्दायता से 
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फिर पुराने आह्मण धर्म को नये रूप में खड़ा किया था। वेद के रुद्र देवला 
शिव की म्रृति बन गये थे। और अब हिन्दू और बौद्ध प्रतिमा पूजन और 
कर्म कार्ड के प्रपंच में फिर फंस गये थे । कनिष्कके प्रयत्न से उत्तरीय भारत 
में महायान सम्प्रदाय की नोंव जम गई थी, जिस में बोधि सश्त्रों की पुजा 
होती तथा बौद्ध मन्द्रों का समस्त कमे काणड हिन्दू मन्दिरों के ढंग पर 
ढल गया था, प्रारम्भ में जो बौद्ध मत ने संस्कृत का स्थान छीन कर प्राकृत 
या पाली भाषा को दिया था--अ्रब वह फिर संस्कृत फो मिल गया था 
और आह्यणों की अब बन आई थी । 

धीरे २ वैष्णव मत, शैव मत और तान्सत्रिक समुदाय ने मिल कर 
थोद् धसं को भारत से निकाल बाहर कर दिया । कुछ उत्चश्रेणी के लोग 
डपनिषद्‌ और दर्शन शास्त्र को मनन करते थे । पर सर्व साधारण का घर्म- 
पथ अन्धकारमय, अरजक्षित और ऊजड़ था| जिस जाति भेद को बौद्ध धर्म 
ने नष्ट कर स्त्रियों ओर शुूद्रों को मनुष्यत्व के अधिकार प्रदान करना चाहा 
था, वह फिर ओर भी अन्ध भित्ती पर क़ायम हो गया था। ब्राह्मणों के 
झब असाध्य अधिकार बढ़ गये थे। जनता को जाति पांति और डेँच नीच 
की दुलदल ने फाँस लिया था और असंख्य भयानक देवी देवता, शक्ति, जप, 
तप, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, दान. मन्त्र, तन्त्र, ओर जटिल कर्मकाण्ड के 
सिवाय कोई धर्म न रद्द गया था-- इस बात का पता उस समय के साहित्य, 
चीनी तथा अरब के यात्रियों के कृत्तान्तों, सिक्कों, तथा शिला लेखों से 
लगता है । 

* वीं शताबिद में फाहियान ने उत्तर पच्छिम में पुरातन काबुल से 
मथुरा तक द्वीनयान सम्प्रदाय देखा था, पर उसके दो सो वर्ष बाद ही 
जब द्वेनसांग आया तो उसने महायान को उसके स्थान पर देखा। उसने 
शिव की पूजा! को बड़ी तेज़ी से फेज्षते देखा, और अयोध्या के निकट दुर्गा 
के सामने भनुष्य वलि चढ़ती देखो थी । और बुद्ध की मृत्तियों के स्थानपर 
शिवमृत्तियाँ स्थापित होते, तथा बौद्धों को यन्न्नणा देकर निकालते देखा 
था। उसने नब्मुण्डों की माला पहिने कापाक्षिकों को भी देखा था । उस 


जख्म कान 
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ने ईरान, अफ़शरानिस्तान, और मध्य एशिया तक बोझ और शैवों को बरा- 
बर पाया था। पररतु इसके बाद के अरब के यात्रियों ने बौद्धों के धर्म को 
लुप्त हुआ पाया। अ्रल्वरूनी ने १३ वीं शताबिद में शैव, वेष्णव, शक्ति, सूर्य 
चन्द्र, बक्मा, इन्त , भग्नि, स्कन्‍्ध, गणेश, यम, कुवेर आदि असंख्य मूर्तियों 
की पूजा देखी | बौद्दों ओर जेनों, शाक्तों ओर कापालिकों का मथमांस 
संघ देखा--जो धम्ं का अंग बन गया था| इस प्रकार उस समय भारत 
सेंकड़ों उत्तरदायित्व शून्य छोटो २ रियासतों, सेकढ़ों मत मतान्तरों और 
झनगनित सदाचारहीन करीतियाँ और अन्धविश्वासों का घर था । 

पाठकों को स्मरण होगा कि ख़ल्लीफ़ा अब्दुल मज्िक के शासन काल 
तक मुस्लिम शक्तियों में गृहयुद्ध ख़्ब जोर पर था। और वह ख़लीफा 
वलीद के काल तक भी जारी था। उस समय इज्जाज़ इब्ने यूसुफ कोफे 


का हाकिम था | उसके आदीन-प्रदेशों के अज्ञाफी जाति के कुछ विद्रोषह्टी 


मुसलमान हिंदुस्तान में भाग आये थे और सिन्ध के राजा दाहिर के शरण 
में रहने लगे थे । इनका सरदार मुइम्मद वारिस अल्ाफी था। राजा ने 
उन्हें जागीर देकर अपनी सेना में रख लिया था । हज्जाज़ ने इन्हें मांगा पर 
दाहिर ने देने से इन्कार कर दिया । इसी बीच में अरब का एक जहाज 
लड़ा से आरहा था उसे कच्छ के लुटेरों ने लूट लिया । इज्जाज ने दाहिर से 
इसका हरजाना मांगा | दाहिर ने कहा--वह स्थान जष्टाँ जहाज लुटा है 
हमारे राज्य की सीमा से बाइर है भ्रतः हम हरजाना नहीं देंगे । 

इंधपर हज्ताज ने सन्‌ ७१२ हं० में मुहम्मद-विन-क़ासिम को सिन्ध 
पर भेजा । यह हज्ञाज का भतीजा था | यह २० वर्ष का साहसी मुसलमान 
बालक केंचल ६ धज़ार सेनिक लेकर बलोचिस्तान की विस्तृत मरु भूमि को 
पार करता हुआ बिना किसी रोक टोक के सिन्ध पर चढ़ आया । दाहर 
के सेना पतियों और नारायण कोट के किलेद।र (जो अब हैदराबाद 
कहाता हे ) को क्ालच देकर शरणागत मुसलमानों के सरदार मुइम्मद 
वारिस अज्लाफी ने प्रथम ही वश में कर ल्लिया था । समय पर वे स्वयं भी 
शुद्ध में विपरोत होगये | राजा १० हजार सवार और २० हजार पेदल ते 
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कर सन्मुख गया | ८ दिन सक घोर युद्ध हुआ । क़ासिम भागने ही को था 
कि एक ब्राह्मण ने डससे कहा कि यदि मन्दिर का कण्डा गिरा दिया जाय तो 
हिन्दू सेना भाग जायगो-क्यों कि हिन्दुओं का यही विश्वास है । कासिस ने 
भझरणडे पर निशाना दाग़ कर गिरा दिया | उसके गिरते ही हिन्दू सेना भाग 
ने लगी । राजा दाहिर एक तीर से घायल होकर गिर गया और डसका 
सिर काट लिया गया । जिसे भाल्ते पर ल्वगाकर दिखाया गया । उसे देख 
सेना भाग खड़ी हुईं और मन्दिर ध्वंस कर विया गया । डसी बाह्यण ने 
कुछ दक्षिणा पाने के लालच में एक गुप्त ख़ज़ाने का पता क़ासिम को दिया 
जिसमें से ४० डेगें तासबे की मित्नलीं जिनमें १७२०० मन सोना भरा था 
जिसका मूल्य $ अरब ७२ करोड़ रु० होता था । इसके अतिरिक्त ६००० 
मूतियाँ ठोस सोने की थीं। जिनमें सबसे बढ़ी का वज़न ३० मन था । 
ही रा-पञ्षा मोती लाल ओर मानिक इतना था जो कई ऊंटो पर हादा गया । 

जब यह खज़ाना क्राश्चिम को मिक्ष गया तब उसने ब्रोह्मण को उसी 
दम क़रल करा दिया। साथ ही जिन सेनापतियों ने राज्ञा से विश्वासघात 
किया था उन्हें भी कत्ल करा दिया गया। इसके बाद उसने असंख्य मन्दिरों 
और मूर्तियों की विध्वंस किया, हजारों हिन्दू स्री पुरुषों को कत्ल किया 
और अनेक गाँव लूट लिये । वह प्रत्येक गाँव के द्वार पर जाता और वहाँ के 
निवासियों को मुसलमान होने तथा बहुत सामान देने का आदेश करता 
था। आज्ञा पालन में तनिक भी देर होने पर वह्द कत्छझ और लूट 
करा देता था । 

यह घन ज़ज़िया कहाता था । अश्रब की शरह के मुताबिक काफिरों 
में घनवान को १२) साल मध्यम श्रेणी वाले को ६) साल और मज़बूरों 
को ३) साल देना पड़ता था | बादर्म यह नियम होगया कि जीवन निवाह 
होने पर जो धन काफ़िर के पास बचे वह सब छीन लिया जाय । 

फरिश्ता लिखता है कि मझूत्यु-तुल्य दण्ड देना ही ज़ज़िया का 
उद्देश्य था। काफिर लोग इस दण्ड को देकर झरत्यु से बच सकते थे। 
क़ासिम ने अत्यन्त कढ़ाई से वह कर वसूत्न करना शुरु किया । और आपस 
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की फूट के कारण कितने ही हिन्दू राजाओं ने इस नवागत अत्याचारी का 
स्वागत किया। 

जिस समय सिन्धघ पर यह गुज़र रही थो । उस समय भी अरब के 
व्यापारी सज्ञावार तट पर अ्रपनी बस्तियाँ बसा रहे थे । वे शान्त थे और 
हिन्दुस्तानी स्त्रियों से विवाह करते थे--तथा उनके रहने भौर घर बनाने 
में कोई भी बाधा न थी | 'हिशाम”' का कबीला भागकर भारत में कोकदा 
ओर कन्याकुमारी के पूर्वा तट पर बस गया था । लब्वे ओर नवरायत जातियाँ 
उन्हीं के बंश की हैं | हिन्दू राजाओं ने इन विदेशी व्यापारियों को कोफ़ी 
आझावभगत की । उन्हें मसनि्दें बनाने और ज्ञमीन ख़रीदने की आज्ञा देदी। 
इससे माकावार में बढ़ी जल्दी ८ वीं शताब्दि में भुललमान फेल गये । 
ओर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रारम्भ कर दिया | वह फटपट फैज्ा भी। 
हसके कारण थे । एक तो मुसलमानों में पादरी या पुरोहित न थे- प्रत्येक 
व्यक्ति धर्म प्रचारक था। दूसरे उनके वेभव, धन ओर वीरता से मलावार 
तट की द्रिद्र जातियाँ प्रभावित हो गई थीं। फिर उनके विचारों, स्वभावों 
रीतियों ओर चालचक्षन में एक नवीन कौतृहल था-ओर उनका धर्म सीधा 
सादा भौर सुबोध था । उनकी उपासना हृदयआइद्दी थी। वे दिनभर में अनेक 
बार ईश्वर का ध्यान करते थे । रेनान जैसे कट्टर नास्तिक और विद्वान्‌ फेल 
लेखक ने एक बार लिखा था कि “जब में मस्ज़िद जाता हूँ. तब मेरा हृदय 
एक अकथनीय शक्तिशाली भाव से उद्दिभ्न हो जाता है और मेरे मन में खेद 
उश्पक्ष होता है कि में मुसलमान न हुआ ।!! 

रेनान जैसों के हृदय पर जब यह प्रभाव पड़े तो औरों का तो कहना 
ही क्या है ! उनमें नमाज़ की सफ़बन्दी, रोजों की सख्ती, खेरात और उद्न 
के नियम, परस्पर समता का व्यवद्दार ऐसी बातें थीं कि देखने वालद्धों पर 
डनका असर पढ़ता था । 

यह वह समय था जबकि हिन्दू धर्म में एक विज्ञव मच रहा था। 
बौद्ध जेनी, वेष्णव, शेव, शाक्त, परस्पर भयानक संधर्षो, कुरीतियों और 
अन्धाविश्वासों में फँसे थे । आाह्मययों ने बोद्ों और जैनियों को नष्ट प्रायः 
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कर दिया था भौर शेष और वैष्णवों की प्रवततता हो रही थी। राजनैतिब 
व्यवस्था छिन्न मिन्न थी--प्राचीन राजघराने जर्जर हो यये थे धर गये वंश 
उठ रहे थे । हार्दिक दुर्बलता भौर भनन्‍्धविश्वासों का हाल राज वंशों तक में 

गिर गयया था। जिसका एक उदाहरण सुनिए--मालावार कोदंगल्नर के 

राजा चेरामन पैख्मक्ष ने स्वप्न देखा कि चाँद के दो टुकड़े हो गये हैं। सुबह 
उसने अपने दरबारी विद्वानों से डसका धझ्र्थ पूछा--पर किसी का भी उत्तर 
उसे न भाया । संयोग से एक मुसलमानों का काफिला ल्ष्डा से लोट रहा 
था--उसके सर्दार तकीउद्दीन ने जो स्वप्त की व्याख्या की वह् राजा को जंच 
गई । बस वह मुसलमान हो गया। उसको नाम अ्ुदुर रहमान सानीनी 
रक्‍खा गया। और अरब को चक्ता गया। श्रोर वहां से डसने मलिक इब्ने 
दीनार शर्क़ इृब्न मलिक, मत्रिक हृब्न हबोब को मलाबार भेजा । इन्होंने 
११ स्थानों पर मस्ज़िदें बनाई ओर इस्लाम का प्रचार किया । 
राजा वहां से नहीं लोटा । ७ साजल्न बाद मर गया। पर आज भो जब ज़मो- 
रिन सिंहासन पर बैठाया जाता है उसका सिर मूँडा जाता है और उसे 
मुसलमानी लिवास पहनाया जाता है । एक मेोपकद्का उसके सिर पर मुकुट 

रखता है । राज्यासिषेक के बाद वह जाति वहिष्कृत हो जाता है। वह न 

तो अपने परिवार के साथ खा सकता है, न नायर लोग उसका छूश्रा खाते 

हैं। यह समझा जाता है कि ज़मोरिन अन्तिम चेरसन-पेरूमल का प्रति- 
निधि है और उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। अरब भी जब कालीकट 
और ट्रावनकौर महाराज 'अभिषेद्ध के समय तक्वार कमर में बांधते हैं तब 
यह घोषणा करते हैं कि में इस तलवार को उस समय तक रखूंगा जब तक 
कि मेरा चाचा जो मक्‍के गया है, लौट न आयेगा । 

दक्षिण के मोपले उन्हों मुसलमानों के बंशधर हैं । उस समय उनका 
बढ़ा महत्व था । मोपज्ञा-महा-पिलला का अपभ्रश है । मोपला! का अर्थ है 

“जेष्ट पुत्र या दृल्दा” । उन्हें बड़े अधिकार प्राप्त थे मोपल्षा नाम्बूतरी 
आहाणों के बराबर बैठ सकता था यद्यपि नायर ऐसा नहीं कर सकता था। 
मोपलों का गुरु थंगन्ष राजा के साथ पाजकी पर सवारी फर सकता था | 
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ज़मोरिन की कृपा से अरब के व्यापारी बहुत से उसके राज्य में बस गये 

राज्य को उनके व्यापार से श्रथ लाभ भी था, साथ ही वे अपने पराक्रम 
से आस पास के राजाश्रों को परास्त करके उनको ज़मोनों पर राजा का 
प्रधिकार करा देते थे, जहाँ २ राजा का अधिकार होता, मुसलमान व्यापारियों 
की मंडियाँ भी स्थापिता दह्ो जातों | कालीबट के बंदरगाह की नींव इसी 
प्रकार पड़ी थी | राजा ने आज्ञा प्रवारित की थी कि मक्षवान जाति के 
स्पेक मज्जाह परिवार में से एक या श्र्षिक आदसी इस्लाम धर्म ग्रहण करे । 
इसका फल यह हुआ कि जब मसूदी ने $० दीं ,शताब्दि में भारत की 
ग़राश्ना को तव १० हज़ार मुसलमानों की बस्ती उसने चौत्न में पाई थी । 
न वबतूता ने खंभात से मलावार तक सव्वेन्न मुसलमानों की अच्छी ग्राबादी 
रखी थी ओर वे अ्रच्छी हालत में थे। उसने गोआ को मुसलमानों के 
प्रधिकार में देखा था | हिनोर में भी मुसलमानों का राज्य था। मंगलौर 
पे ७ इज़ार मुसलमान बसते थे | मद्रास की मुस्लिम आातियों का जीवन 
शरम्भ यहां से होता है । 

नज़द वज्ञी ने तेरहवीं शताब्दि में महुरा ओर त्रिचनापल्‍ली में बहुत 
ते मथुप्यों को मुसलमान किया । यह शख्स तु्क शाइज़ादा था। सथ्यद्‌ 
('वराह्दीम ने तेरहत्रीं शत्ताब्दि के प्रारम्भ में पाण्यों पर चढ़ाई की ओर १२ वर्ष 
!सने पाणयों पर राज्य किया | पर अन्त में वह हारा और मारा गया। 

बाब। फख़रुद्दीन एक साधु था जो पेन्नुकोड़ा में रहता था। उसने वहां 
$ राजा को मुसलमान बनाया ओर सस्जिद बनाई । यद्द ११६८ ई० 
 सरा । 

म॒दुरा आस्त में मुसलमानों ने १०९० ई० में प्रवेश किया | उनका नेता 
गले कुल्त -- मलूक था | इसके साथ एक बड़ा साधु अलियारशाह भी था, 
गे मदुरा की कचहरी में दफ़न है ! पाल्लेयन गांव में एक मस्जिद हे जिसके 
क्षये ११ वीं ओर १२ वीं शतादिदयों में ६ गांव धर्माते खाते कुण पाण्य ने 
हैगा दिये थे। यह दान १६ वीं शताब्दि में दीरप्पा नायक ने भी जारी 
खाया । 
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चोल मण्डल के किनारे बहुतसी मणिडयां बन गई थी और वहां के 
राजाशों ने जो सुभीते इन मुसलमान व्यापारियों को दे रखे थे--उससे 
उन्हें बहुत लाभ था। “वस्साफ़! लिखता है कि--“मावर समुद्र के उस 
किनारे को कहते हैं जो कोलम से नज्ञोर तक फैला है । इसकी कम्बाई 
३०० फरसञ्ञ है। यहां के राजा को देव कहते हैं। जब यहां से बड़े २ 
जहाज़, चीन, हिन्द झ्रोर सिन्ध के मूल्यवान्‌ मालों से लदे गुजरते हैं तो 
ऐसा जान पड़ता है कि ऊंचे २ पहाड़ बादवान लगाये पानी पर तैर रहे हैं । 
फारिस की खाड़ी व द्वीपों से ईराक़ और खुरासान, रूस भर योरोप की सुन्दर 
चीजें यहां आती हैं ओर यहां से चारों ओर ज्ञाती हैं-क्योंकि यह व्यापार 
का केन्द्र है।” आगे चलकर वह लिखता है कि--- 

“कायज् पहनम्‌ में, किश के हाकिम मलिबुल इस्लाम जमालुद्दीन ने 
घोड़ों की आदत लगाई थो, प्रति वर्ष १० दज़ार घोड़े फारससे मावर & 
थे जिनकी क़ीमत २२ लाख दोनार था । 

रशीदुद्दोन के मतानुसार जमालुद्दोन १२६३ ई०में कायल का अधिकारी 
हुआ था और डसका भाई तक़ीडद्दीन ड्सका नायक था-यही व्यक्ति सुन्दर 
पाणय का भनन्‍त्री रह चुका था| पाण्य राज ने जमालुद्दोन के पुत्र फ़ज़रुद्दीन 
अहमद को दूत बना कर चीन के महारात्र वुवुलेखां के साथ १२८६ में 
भेजा था । 

इब्नवतूता का कहना है कि तामिक्ष प्रान्तमें जब्र कि मदुरा का हाकिम 

ग़यासुद्दीन अहमनानी था--शजा पीरवच्चलाल की सेना में २०००० मुसल- 
मानों का एक दस्ता था । राजा के सूबेदार हरि अफ़्फा ओडयार की आधी- 
नता में होनावर में मुसलमान हाकिम थे । 

पाठक देखेंगे कि ७ वीं शताब्दि में दक्षिण में मुललमान व्यापारों किस ढंग 
पर आकर धीरे-धीरे सेनिक, सेनानायक, मन्त्री, बेढ़ों के अधिपति, दूत, 
अध्यक्ष और हाकिम तक बन गये । 

परन्तु दुक्तिण मे जिस प्रकार चुप चाप इस्लाम भारत मे जड़ जमा रह? 
था-उत्तर में इसका रूप कुछ भौर ही था, म॒ुल्ञतान और सिन्ध को विजय 
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कर जब क़ासिम लौट गया, तब लगभग ३०० वर्ष तक और कोई आक्र- 
मण नहीं हुआ । इस समय पच्छिम प्रान्त पर कुछ मुसलमान शासक थे- 
परन्तु काठियावाड गुजरात-कोकण--दायवल-सोमनाथ भडोन्न, खंबायत, 
सिददान, चोल भें हनकी बस्तियाँ बस रहीं थीं । काबुक में एकन्राह्मण राजा 
राज्य करता था । परस्पर के झगड़े खूब थे । परन्तु मुसलमानों से सभी की 
दिलचस्पी थी--यह भ्रद्भधुत बात है । सुलेमान सौदागर ने ल्लिखा है-- 
'वल्हार' (बल्लभिराय) के बराबर अरबों से हिन्दुस्तान में कोई राजा प्रेम 
नहीं करता । 

८ वों शताव्दि के अन्त में अफगानिस्तान भी मुसलमानी तलघार के 
आधीन होगया था । और अफगानों ने झब खेत घाटी से छोटे २ धावे. 
मारने प्रारम्भ कर दिये थे | 

१०वीं शत्ताब्दि में एक तुर्की गुलाम सुशुक्गीन जो खुरासान को और 
गज़नी को दख़ल कर बैठा था। भारत में घुस आया । उस समय पंजाब 
के राजा जयपाल थे । इन्होंने खैबर घाटी को सुरक्षित रखने का और डघर 
से किसी भी शत्रु को भारत में न घुसने देने की शर्तेपर शेख़ हमीद नामक 
एक भुसलमान को पेशावर ओर खैबर का इलाका देकर नबाब बनादिया था। 

सुबुक्ततीन को आगे बढ़ता देख महाराज जयपाल ने आगे बढ़ कर अक्ला- 
लाबाद पर छावनी डाल दी । यह स्थान खेबर घाटी के पच्छिमी म॒हाने पर 
अफगानिस्तान की सीमा में है ! सुबुक्तगीन युद्ध का समय टालता रहा । 
महाराज जयपात्ष इस भेद को नहीं समझे ! जब शीत पड़ने लगा और वफ' 
गिरने लगी तब सुब्ुक्तगीन ने धावा बोल दिया | जयपात्न की सेना सर्दी से 
निकम्मी हो गईं थी उससे युद्ध करते न बना । निदान वे क्ौटे । परन्तु 
शेख हमीद ने इधर से घाटी का मुहाना रोकदिया । महाराज जयपाल घाटी 
में सेना सहित घिर गये । निरूपाय होकर उन्होंने बहुत सा धन हाथी घोड़े 
आदि देने का वचन देकर सन्धि करली । और सुबुक्तनीन के आ्रादमियों को 
साथ लेकर लाहोर कोट आये । परन्तु देने लेने पर सुबुक्तगीन के आदमियों 
से महाराज का रूगढ़ा होगया। सुबुक्तरीन भौरत में घुस आया। पेशावर 
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में युद्ध हुआ और राजा की पराजय हुईं | उनकी समस्त सम्पदा लूट लो 
गई । राजा ने अग्नि कुण्ड में प्रवेश कर आत्मघात किया । यह शेख इमीद 
की नसक हरामी थी । पंजाब पर मसल्षमानों का अधिकार होगया। 

कासिम के आक्रमण के बाद बहुत से मुसलमान फकरीर उत्तर भारत 
में फिरने लगे थे । उनकी तरफ हिन्दू शासकों का कुछ ध्यान भी न था। 
इनकी ज़ियारत करने तुकिस्तान, फारस, अ्फ़गानिस्तान और बिलोजिस्तान 
से बहुत से मुसलमान आते, जिनकी कोई रोक टोर और देख भाज्त नहीं 
होतो थी। बहुत से मुसलमान साधु हिन्दू साधुश्रों का वेश धारण करके 
मन्दिरों ओर मरठों में रह जाते थे। प्रसिद्ध कवि शेख़्शादी सोमनाथ के 
मन्दिर में कुछ दिन हिन्दू साधु बनकर रह गया था - इस बास का ज़िक्र 
वह खुद अपनी “वोस्ता' नामक किताब में करता है । ये सब लोग बहुधा 
जासूसी करते थे और भारत की ख़बरें मुसक्षमान शक्तियों तक पहुँचाते थे ॥ 
तथा हिन्दू राजाओं की परिस्थिति का अ्रध्ययन जिया करते थे । 

अली विन उस्मान अलहज़वीसी जिसने कशकुतल्ष महजूब को रचना 
की । यह गजनी का रहने वाला था। लाहौर में झाकर बसा और १०७२ 
ई० में वहों उसकी झृत्यु हुईं । शेज़ इस्माइल जुख़ारी ग्यारद््वी शताब्दी में 
आया। फ़रीदुद्दीन श्रत्तार जो तज़किरतुल औलिया और मन्त कुत्तर का 
रचयिता है, वारहदीं शताब्दी में आया । शेख़ मुईनुद्दीन चिश्ती ११६७ में 
अजमेर में आया | उस समय पृथ्वीराज जीवित थे। अजमेर के मन्दिर के 
महन्त रायदेव छोर योगीरान अजपाज्ष ने इसके हाथों इस्लाम धर्म स्वीकार 
किया था । चिश्तिया मठ के बड़े बड़े सूफियों में कुतुब॒द्दीन वख्तियार काफ, 
फ़रोदुद्दीन गंजशकर निन्ासुद्दोन भौलिया आदि थे। सुदरवर्दी सम्प्रदाय 
वालों में जलालुद्दीन तब्रीज्ञी, क़ादरियों में जलालुद्दीन बुख़ारी, बाबा फ़रीद 
पाकपरनी थे । अब्दुल क्दीम शलजीली किन्होंने सूफ़ी मज़हब के विद्वान 
इब्नल अरबी की पुस्तकों की टीका लिखी है, और हन्साने कामिल की 
रचना की है, १३८८ में यहाँ आया । इसी शताब्दी में सैयद मुहम्मद 
नेसूदराज़ ने महाराष्ट्र में बहुत कुछ इस्लाम का प्रचार किया | पोर सद्ुद्दीन 


अन्त 
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से खोजा जाति को जन्म दिया ओर सेयद यूसुफ्र उद्दीन ने मोमना को । 
इन सूफियों के अतिरिक्त बहुत से फकीर जिनका सम्बन्ध किसी भी मज्हय 
से न था। देश भर में घूमते थे इनमें शाह मदार, समझी सरवर और सतगुरु 
पीर प्रसिद्ध थे । 

हन साधुओं ने छिन्न भिन्न हिन्दुओं में इस्लाम के प्रचार में कितनी 
सहायता दी है--हसपर विचार करना चाहिये। इन लोगों ने बिना हो 
ज़ोर जुल्म के और बिना ही तल्षवार की सत्ता के मुसल्षमान धर्म का प्रचार 
किया । भर यह उस समय अति सरल था क्योंकि जैसा अल्बरूनी ज्िखता 
हे हिन्दू धमे हस योग्य न रद गया था कि उसमें कोई भो ब्राह्मणोत्तर व्यक्ति 
आत्मसम्मान से रह सके । ब्राह्मण ओर क्षत्रिय मानों उस काल में हिन्दू 
समाज के सर्वेसर्वा थे। इसके सिवा ये सभी समाचार-विनिमय करते थे । 

बारहवीं शताब्दी में एक फ़कोर सेयद इब्राहीम सहीद भारत में आये. 
और दक्षिण में बहुत से लोगों को इस्लाम की दीक्षा दी | इसके बाद बाबा 
फसरुद्दीन ने भी वढ़ा भारी इस्लाम का प्रचार किया और पेन्नुकोण्डा 
के हिन्दू राजा ने इस्लाम स्वीकार कर लिया | उधर यह प्रचार 
भीतर ही भीतर बढ़ रहा था ओर इधर इनके द्वारा दक्षिण भारत का 
व्यापार खूब उन्नत हो रहा था । मुसलमानों का इतना मान था कि उन 
दिनों हिन्दू राजाओं वो भोरसे मुसलमान एलची और राजदूत दूर देश चीन 
तक के दबोर में भेजे जाते थे। मन्त्री और महामन्त्री के पद पर तो बहुत 
से मुसक्षमान थे । हिन्दू' राजाओं की ओर से प्रान्तों के शासक सुसल्लमान 
नियत किये जाते थे ओर हिन्दू राजाभों के आधीन बड़ी बढ़ी मुसलमान 
सेनाएं थीं । 

गुजरात के वल्कभी राजा बल्तनदहार ने अपने राज्य के अन्दर मुसल्ष- 
मानों का बड़े उत्साह से स्वागत किया था। काठियाबाड़, कोषःण और 
मध्य भारत के सभ्य हिन्दू राजाझों ने भी सुसल्लमान साधुओं का ख़ासा 
सत्कार किया था और उन्हें अपने राश्य में हरलाम प्रचार में काफी सहायता: 
दी थी । हिन्दू राजा इन मुसलमानों का इतना लिहाज्ञ करते थे कि एक बार 
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खम्भात में जब हिन्दुभों ने मुसल्षमानों की मसज़िद गिरा दी थी। तब राजाने 
हिन्दुओं को भारी दण्ड दिया और अपने ख़्चंसे मसलजिद फिर बनवा दी । 

१$ वीं शताब्दी में वोहरों के गुरुयमन से आकर गुजरात में बसे । 
ये शिया सम्प्रदाय के थे । इससे प्रथम से, वहां मूरुद्दीन ने गुजरात के बहुत 
से कुनवियों, खेरवाओों और काढ़ियोंको हरलाम में शामिल कर लिया था । 
अभिप्राय यह है कि ८ वों शत्ताब्दि।से लेकर १७ वीं शताडबिद तक बराबर 
समस्त भारत में मुसलमान साधु संत अपने धर्म का प्रचार करते रहे और 
क्ाखों हिन्दुओं को मुसलमान बनाया। हंस समय तक भारतीयों पर 
इस्लाम का कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं पढ़ा था । 

भौरत पर क्रासिम के लगभग ३०० वर्ष बाद महमूद ने लूट का 
लालच देकर अ्रसंख्य बरबरों को हकठ्ठा कर धावा बोल दिया । इसने निर- 
न्तर तोस बरस तक भारत पर आक्रमण किये और सत्तरह बार पशि्मोत्तर 
भारत को तलवार और अग्नि से विध्वंस किया । इसने नगरकोट का मंदिर 
सोढ़कर इसमें से ७०० मन सोना चांदी के बर्तन ७४० मन सोना २००० 
मन चांदी भर २० मन हीरा मोती जवाहरात लूटे थे । थानेश्वर के आक्र- 
मण में यह २ लाख हिन्दुओं को क़ेदी बनाकर ले गया । फरिश्ता लिखता 
है कि उस समय गज़नी शहर हिन्दुओं की सी नगरी मालूम देता था। 
म॒दुरा की लूट में उसने ६ मूसि ठोस सोने की पाई । जिनके शरीर पर ११ 
रतन थे | मदुरासे वह इतने ग़ुल्नाम बनाकर ल्ले गया कि मुदम्मद अल्ञ-उटवी 
ने लिखा है कि महमद ने १।१ ग़ुज्ञाम २॥) रुपये को बेचना चाहा था पर 
खरीदार न मिल्ले । मदुरा को देखकर महसूद ने खुद कद्दा था कि यहां 
इज़ारों महल विश्वासो के विश्वास की भाँति दृढ़भाव से खड़े हैं जो संगममर 
के बने हैं | यहाँ अनगनित हिन्दू मन्दिर हैं। अनम्त घन खच किये बिना 
नगरी इतनी सुन्दर नहीं बन सकती । दो सौ वर्ष के थरन और परिश्रम 
बिना ऐसी नगरी का निर्माण भी नहीं हो सकता । 

इसके धाद इसने गुजरात का प्रसिदूध सोमनाथ का मन्दिर लूटा । 
यह विशाल मन्दिर २६ खस्मोंपर झाधारित था जिनमें अनगमित वहुमुल्य 
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रत्न कगे थे । ४० मन भारी सोने की जंज़ीर से एक भारी घन्टा क्टक रहा 

था । उसमें ९ गज ऊँची शिवमूृति अघर थी | उसे अपने हाथों से तोड़कर 
 असंख्य रत्नों का ढेर महमूद ने लूट लिया । ओर उस मूृति को गजनी जे 
गया। उसके टुकड़े टुकड़े करके एक टुकढ़ा मस्जिद की सीढ़ियों और एक 
झपने महत्त की सीढ़ियों में कमा दिया । और डस मन्दिरके स्थान पर एक 
मस्लिदु बनवा दी जो अब तक बनी है । 

सुदूर गजनी से सिन्धु नदी को पार करके उजाढ़ रेगिस्तानोंमें होकर 
गजरना और इस तरह गुजरात के दक्षिण तक भारी २ धावे मारना कम 
आश्चय की बात नहीं । परन्तु इससे भी भ्रधिक आश्चयं की बात यह है 
कि सिवाय दो चार राजाओं के ओर किसी ने उसे रोकने की चेष्टा सफ 
नहीं की । इसका कारण तत्काजिक सामाजिक परिस्थिति को हीनता थी । 
जिसका वर्णन अलवरूनी--जो महमूद के आक्रमण में उसके साथ था इस 
प्रकार करता है--- 

“भारत बहुत छोटे २ राज्यों में विभक्त है। सब राज्य स्वतन्श्र हैं और 
पररपर युद्ध में प्रवृत्त रहते हैं । ब्राह्मण अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 
इतने व्याकुल हैं, ओर जाति भेद का ऐसा द्वष भाव फेल रहा है कि वैश्यों 
ओर शूद्धों को वेद पाठ करते देखकर आह्यण उनपर तलवार ज्लेकर टूट पढ़ते 
हैं। झोर उन्हें राज कचहरी में उपस्थित करते हैं जहाँ उनकी जिद्भा काट 
ली जाती है। आह्यण सब प्रकार के राज कर से मुक्त हैं। हिन्दू बालाएँ 
सती हो जाती हैं। हिन्दू किसो देश को नहीं जाते, किसी जाति की श्रद्धा 
नही करते--वे अपने को ओर श्रपनों ज्ञाति को सर्व-श्रेष्ठ समझते हैं |?” 

हाय ! मेगस्थनीज़् और हुएनसोंग के कात्ष का भारत यहाँ तक 
पद्चित हो गया था !!! 

इस बीच में गज़नी और ग़ोरियों में तलवार चल्लपढ़ी-- ग़ौरियों ने 
महमृद्‌ का बंश न€ कर दिया । महमूद के कोई ३१० वर्ष बाद मुहम्मव- 
ग़ोरी ने फिर भारत पर शाक्रमण किया । प्थ्वीराज ने युद्ध छेश्न के मैदान 
में उससे कोहा किया भोर डसे परास्त करके बन्दी किया, फिर कुछ दृश्ड 
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श्ेकर छोड़ दिया । ६ बार उसने भ्राक्रमण किया और हार खाकर बंग्दी 
हुआ तथा घन देकर छुटकारा पाया । यह तेरहवीं शताब्दी की बात है। इस 
समय भारत में चार प्रधाम राजपूत वंश राज करते थे | १-दिल्ली भौर 
अजमेर में चोहान । २-कन्नौज में गहरवार । ३-गुजरात में सोलंकी और 
चित्तौड़ में सीसोदिया । ये चारों राजवंश यद्यपि परस्पर सम्बन्धी थे पर ये 
कट्टर शत्रु । 
गुजरात के क॒छ सोलंकी सरदार चोहानों की शरण में अजमेर चल्ने आये 
थे। उनमें से एक ने राज सभा में अपनो मूछों पर ताव दिया-यह देख कर 
पृथ्वीराज के चचा कान्ह ने कहा-चोहानों के सामने कोई मूछों पर ताब 
नहीं दे सकता --झओर उन सरदारों का सिर काट लिया । पृथ्वीराज ने चचा 
की इस बात पर क्रद् होकर आज्ञा दी कि कान्ह की आँखों पर चमड़े की 
पद्दी बाँध दी जाय जो सिवा युद्ध काल के कभो न खोलो जाय । सोलड्ली 
सरदारों के मारे जाने के समाचार जय गुजरात के राजा मूलराज सोलंकी के 
वास पहुंचे तो वह सेना ल्लेकर अजमेर पर चढ़ आया और सोमवती के युद्ध 
केन्न में पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर का सिर काड लिया । इसलिये सोलंकी 
ओर चौहान जन्‍म शत्रु हो गये । 
अनंगपाल तोमर दिल्ली का राजा था ! दिल्‍ली उस समय छोटी सी 
राजधानी थी । प्रथ्वीराज चोहान श्रौर जयचन्द गहरवार दोनों ही उसके 
घेवते थे । उसने निस्सनन्‍्तान होने के कारण पृथ्वीराज को दिल्ली का राज्य 
दे दिया था । इससे जयचन्द मन ही मन में कढ़ गया था ! दूसरी बात यह 
थी कि देवगढ़ को यादवों की राजकमारी की सगाई जयचन्द्‌ से हो गईं थी । 
झभी विवाह न हो पाया था कि प्रथ्वीराज बल्लपूर्वक राजकुमारी को व्याह 
लाया । जयचन्द इससे क्रोध में जल भुन गया ! उसने चिढ़कर राजसूय यज्ष 
किया झौर उसी में अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा । सभी झाधीन राजाओं को 
बुलाकर सेना कम में नियुक्त किया, पृथ्वीराज नहीं बुलाये गये थे पर उनकी 
सूर्ति द्वारपाज् के स्थान पर बनाकर खड़ी कर दो गईं । प्रथ्वीराज ने यह 
सुना, डसे यह भी मालूम था कि संयोगिनी उसे आहती हैं, वह भेष 
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बदल कर अपने मित्र कवि चन्द बरढाई के साथ वहाँ पहुँच गया। संयोगिनी ने 
डउपर्थित राजाशों को भतिक्रमण करके पृथ्वीराज की मूति के गल्ले में जब- 
माल ढाल दी । यह देख जयचन्द क्रद्ध होकर उसे मारने को झपटा, पर 
पृथ्वीराज मे सिह्ठ की भाँति ऋपटकर उसे उठों किया और घोड़े पर चढ़ा- 
कर तलवार खींचकर गहरवारों को ज्ज़कार कर कद्दा कि पृथ्वीराज चोहान 
सयचन्द की कन्या का हरण करता है, जो ञश्रिय दो रोक ले । 
तल्षवारें खटकीं। भयानक मारकाट मची । प्रृथ्वीराज की सेना सें 
१०८ सेनापति थे, और वे दिल्ली से कन्नीज तक १।॥$ कोस के अन्तर पर 
अपनी २ सेना लिये सम्न& खड़े थे । जयचन्द्‌ की सेना भें १८ लाख सवार 
थे । जयचन्द के पुत्र ने खलकार कर कहा--छत्रिय होकर भागते क्‍यों हो, 
ढोदा रख दो और तल्वारों से निबट लो, जो विजयी हो डोला ले जाय । 
पंयोगिनी पालकी में बैठा दी गई, और घनधोर युद्ध हुआ । प्रतिदिन दिन 
भर युद्ध होता और सन्ध्या समय डोला आगे बढ़ता था। ६४ दिन युद्ध 
हु, ६४ सेनापति मारे रये । एथ्वीरांज के ६ लाख योद्धा इस युद्ध सें 
काम आये । जयचन्द की भी आधो सेना कट गई । 
सोरों में डटकर युद्ध हुआ । गंगा का जल लाल दो गया । अन्त में 
दिलकी की सीमा आ गई और जयचन्द को हारकर लौटना: पढ़ा इससे उसकी 
कोधाग्नि कुचले हुये सप॑ की भाँति भभक उठो। 
सोलंकियों और गद्दरवारों ने मुइम्भदग़ौरी को तक्िखा कि यदि इस 
हा पृथ्वीराज पर आक्रमण किया जाय तो इस सहायता कर सकते हैं । 
आुहम्मदगोरी १ ज्ञाख २० हज़ार सवार स्लेकर चढ़ दौढ़ा। जयचन्द और 
सोलंकियों की सेना भी सहायता के लिये पहुँच गई” । पएथ्वीराज उस समय 
संयोगिनी के प्रेम में मतवाला हो रहा था । उसने झटपट सेना तैयार की, 
परन्तु उसके याँके बीर प्रथमढ्ी काम आा चुके थे | घरू शत्रझों और विश्वास- 
घातियों की कमी न थी, केवल चित्तौर के श्रधिपति समरसिद जो उसके 
बहनोई थे, भपनी सेना सद्वित उसके साथ थे। तलावड़ के मेदान में दोनों 
सेनाएँ छावनी डालकर पढ़ गईं मुहम्मदग़ोरी ने छुल करके कुछ अ्रवकाश 
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माँगा और भयभीत होने का बहाना किया, किर एक दिन रात को जचा- 
नगक ज्ञापा मारा, चोहान झटपट तेयार होकर खकबने लगे । शुसक्षमाणों के 
पैर उस्यढ़ गये, वे भागने को ही थे कि सोकंकियों और गहरवारों ने पोछे 
से धावां बोसझ दिया, मुसलमान फिर क्लौट पड़े । समरसिह मारे गये। 
पृथ्यीराज पकड़े गये ओर मुहम्मदग़ोरी ने उन्हें क़तरल करवा दिया | इस 
प्रकार दिल्‍ली के पतन के साथ भारत के हिन्दू साम्राज्य की तकदीर का 
फैसला हो गया । और सदा के लिये हिन्दुओं का दीप निर्वाण-हो गया । 

इसके दूसरे डी वर्ष उसने कननोश्न पर धावा बोक़ दिया | उस समय 
जयघथन्द को सेना में २० इज़ार सवार मुसलमान थे । वे डीक युद्ध के समय 
उलट पढ़े और राजा की सेना को काटने क्गे । राठौरों की सेना तितरबितर 
हो गई | और जयचन्द कुतुबुद्दीन एवक का तीर खाकर घोड़े समेत गंगा में 
गिर गया और डूब गया । कन्नौज पर उसका अधिकार हो गया । इसने 
कम्नोज में १००० मन्दिर तुदवाये । लूट का सोना और चाँदी ४००० 
ठंटों पर ल्वादकर अरफ़ग्ानिस्तान ले गया। वह सब लूट का माल और लाखों 
स्त्री पुरुषों को ग़लाम बनाकर साथ ले गया तथा अपने सेनापति छुतुड॒द्दीन 
को दिल्‍ली का राज्य दे गया । यह कुतुबुद्दीन शहाबुद्दीन का ग़ल्लाम था। 
बही गुकाम प्राचोन भारत को क्रिस्मत का विधाता बना ओर भारस में 


मुसलमानी राज्य की जड़ जमी | 


( ६ ) 
पठान 
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इस प्रकार बारहदी शसाब्दि में दिल्‍ली के सि्टासन पर पठानों का 
साम्राज्य स्थापित हुआ जो ३३३ वष तक स्थिर रहा । 

पठानों के लोमहषंण अत्याचार प्रसिद्ध हैं। पर उनमें भी आत्म- 
कलह का अन्त न था। वे छुक्क, बल्न, कौशल से हिन्दू राज्यों को इढ़पने लने। 

क्खाकमेन साहब ने लिखा है कि -- 

“हिन्दुओं का धन ऐश्वर्य हो उनके नाश का कारण हुआ है । हसीसे 
पठान लोग उसे लूटने को अग्रसर हुये । हिन्दू धमं उनके राजकोय कामों में 
विध्न डालता था | अनगिनत तीर्थ पढानों ने विध्यंस कर डाले । तीथे जाने 
की शाही आक्षा बिना प्राप्त किये कोई सी थात्रा नहीं कर सकता था । 
१४ वीं शताच्दि के मध्यम भाग में प्रत्येक हिन्दू परिवार के वयस्क मनुष्यों 
को गणना करके आज्ञा निकाली गई थी कि धनवान पुरुष से ४०) मध्यम 
से २०) और दरिद्ध से १०] बज़िया लिया जाय । 

कुतुदुद्दीनय एबक ने हाँसी, दिल्‍ली, मेरठ, कोयल्ल, रणथग्भोर, अजमेर, 
भ्वाशियर, कालिजर और गुजरात की हट से इंट ब्रा डाली । इजारों मन्दिर 
विध्यंस कर दिये । लाखों नरनारी काट डास्रे । 

कुतुबुद्दीन के गुद्ाम मोहम्मद इब्ने वस्सथार ने एक सेना खेकर 
बिहार और बंगाल की ओर कूच किया | मार्ग में उसने काशी के इहफ़्ारों 
सन्दिरों को विध्वंस १६ दिया । बिहार ओर बंगाक्ष में पाल और सेनवंशी 
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राजा राज्य करते थे उन्हें छुल् से मार डाला । बिद्दार में उस समय १२००० 
बौद्ध भिज्ष रहते ये । वहाँ उनका एक बढ़ा भारी पुस्तकालय और विज्ञापीढ 
थी । उन सब भिक्षुओं को क़त्ल कर दिया गया और पुस्तकाल्षय और विद्या- 
पीठ को जलाकर ख़ाक कर दिया । इसके बाद ही अल्तमश ने उज्जैन पर 
आक्रमण किया और महाकाल्न के मन्दिर को विध्वंस कर वहाँ की करोड़ों 
रुपये को सम्पदा लूट ली । 

इस गुलाम वंश के कुज्ञ ८ बादशाह हुये और इन्होंने लगभग १०० 
वर्ष दिल्ली में राज्य किया ! 

इसके बाद ख़िक्कजी वंश का राज्य हुआ जो ३० वर्ष तक रहा। इस वंश के 

३ बादशाह हुये। फिरोजशाइ इस वंश का प्रथम बादशाह था। उसने 
जैसलमेर पर आक्रमण किया। उस समय अपने सतीत्व की रक्षा के लिये 
निरुपाय हो वहाँ की २४०० स्त्रियाँ आग में कूद कर जल मरी | इसका भतीबा 
झलाउद्दीन दक्षिण गया और देवगढ़ के राजा रामदेव से कहा कि में चचा 
से लड़्कर आया हूँ मुझे शरण दें | राजा ने शरण दे दी । पर झलाउद्दीन 
ने अवसर पाकर उतश्सव के समय--जब कि राजा को सेना अन्यश्र गई थी, 
खूट मार मचा दी। करोढ़ों का धन लूटकर महत्व भस्म कर दिया, राजवंश 
को क़त्ल कर दिया । चित्तोौर को पश्मिनी के लिये चढ़ गया भौर युद्ध के बाद 
यहाँ १३ हज़ार राजपूत स्त्रियाँ प्रतिष्ठा बचाने को आग में पश्चिनी के साथ 
जब मरी | गुजरात के राजा करण को मार उस्तकी रानी और बेटी को छीन 
लिया । रानी से स्वयं विवाह किया और बेटी से अपने पुश्र का | 

इसके शासन में हिन्दुओं की श्रति दयनीय दशा हो गई थी । एक 
बार काज़ी ने उससे कहा था--“आपके राज्य में काक़िरों की ऐसी दु्दंशा 
हो गई है कि उनके स्त्री बच्चे मुसलमानों के द्वार पर रोते ओर भोख 
माँगते फिरते हैं | इस शुभ काम दे लिये यदि खुदा आपको जग्नत न भेजे 
सो में जिम्मेदार हूँ । 

फ़ोरो ज़शाह के शासन में यह विधान था कि ज्यों द्वी कोई शाही नौकर 
हिन्दुओं से कोई कर चाहे त्योंही वह अति विभीत भाव से सिर भुका कर दे 
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दे। यदि कोई सुसत्लमान किसी हिन्दू के मुँह में थूकवा चाहे तो उसको 
चाहिये कि सीधा खढ़ा रहकर मुँह को खोले रहे जिससे उस मुसलमान 
को अपना सतलब हासिल्ल करने का पूरा सुभीता रहे । मुँ इमें थूकना किसी 
थुरी भावना से नहीं सिर्फ हिन्दुओं की राजमक्ति की परीक्षा के लिये है । 
केवल इस्लाम की महिमा प्रकट करना श्रौर हिन्दू धमें से अतुलनीय घृणा 
अदर्शन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है । जो किसी प्रकार भी अनुचित 
नहीं । क्‍योंकि खुदा ने कहा है कि क्राफिरों को लूटो, उन्हें गुलाम बनाओ 
ओर उन्हें क़त्ल कर दो । नो इस्लाम न कबूत् करें उनसे ज़बरन कराओो । 
हिन्दुओं से निकृष्ट व्यवष्टार करना हमारा धर्म है यह मुहम्मद साहब की 
आज्ञा है। जज़िया लेकर काफिरों को छोड़ देना काहियात हैं यह सिर 
अबूहनीफ़ की राय है और सबने क़त्ल का हो हुक्म दिया है |” . ' 

पाठक सोच सकते हैं कि यह मनोकृत्ति कितनी ज़बरदस्त थी, और 
इसने किस प्रकार हिन्दुओं को विच्जित कर दिया होगा । 

इसके बाद तुगलक़ बंश के ६ बादशाहों ने लगभग १५८०, वर्ष राज्य 
किया । मुहम्मद तुग़ज्क्र एक भयानक खूनी आदमी था। वह हज़ारों स्त्री 
पुरुष बालकों को एक जगह घिरवाकर उनमें शिकार के शौक से भीतर 
घुसता था श्रौर विविध प्रकार के खेल्लों से उन्हें क़रत्न करता था। नाक कान 
काट लेना, भाँखें निकल्मवा लेना, सिर में लोहे को कील ठोकना, थ्राग में 
जलवाना, खाल स्िचवाना, आरे से चिरवाना, हाथी से कुचलवाना, सिह 
से फड़वाना, साँप से डसवाना और सूक्तो पर चढ़वाना उस के दणडों के 
थ्रकार थे । 

फिरोज़शाह तुगलक ने जब नगरकोट को विजय किया तब गोमांस के 
इकड़े तोबड़ों में भरकर हिन्दुओं के गल्ले में लटकवा दिये । और बाज़ारों में 
फिराकर खाने की आज्ञा दो । जिसने इन्कार किया उसोका सिर काट लिया । 
ठसने सुना कि एक ब्राह्मण सूतिपूजा करता है ओर हिन्दुओं को दर्शन के लिये 
बुल्लाता है । उसने वाह्यण और दशक सभा को जिन्दा फूंक देने का हुक्म 
दे दिया । इसने सेकड़ों मन्दिर विध्वंस कर दिये । जब वह लम्बू गया और 
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वहाँ का राजा सेंट बेंकर मिलने आया तो फिरोज़शाह ने उसके मह में 
गोमांस भरवा दिया | 

एक पठान याइशाह ने एक हमले में मेवाठ के एक लाख मनुष्यों को 
मार डाला था। दूसरे पठान बादशाह ने एक हिन्दू राजा की जीती खाक 
खिच्चवा कीं थीं। एक पठान बादशाह ने अपनी राजधानी दिल्ली से उठवा- 
कर देवगिरी ले अ।ने का इरादा करके दिल्ली के सब निवासियों को वहां चत्ष 
बसने का हुक्म दिया था। जिससे हजारों नरनारी मार्ग ही में मर गये थे । 
एक पठान वाश्शाह ने कन्नौज के बालक, यूढे, बरजों सभी को क़त्क करवा 
दिया था | सैकक्षों नश्मुण्ड उसने अपने नगर की प्राचोर पर कटवाकर द्गा 
दिये थे । एक बादशाह ने!दल्षिण में सश्रह वर्ष में ४ क्वाख हिम्दू मरवा दिये 
थे दृष्तिल के एक मुसलमान राजा का यह स्वभाव था कि यदि सड़क पर 
किसी की बारात लाती देखता तो दुलहिन को पकढ़वा मेंगाता और उसका. 
सतीरव गष्ट करके वापस कर देसा था । हन लोमहषंणा अत्याचारों से छिम्म 
भिन्‍न द्ोकर सारे देश का रस सूख गया और समग्र देश में विषाद और 
शोक को हाथ भर गई । जातीयता अतल पाताल मे जा इूबो । 


( १० ) 
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ईसा की तेरहवीं शताब्दि के प्रारम्भ से 'चंगेज़ खां' ने पूर्वीय एशिया से 
निफल कर उत्तरीय चोन तथा तातार और अधिकांश छुशिया को विजय 
. कर किया था । सन्‌ १२२७ में चंगेज्ञ खां की म्॒त्यु हुईं। दूसरे ६८ वर्ष के 
अन्दर चंगेज़ खां के उत्तराधिकारियों ने भारत को छोड़ कर खंगभरग शेष 
समस्त एशिया और योरोप के एक बहुत बड़े भाग को मुग़द्ष साम्राज्य में 
मिक्ला लिया । योरोप पर यह इमला सन्‌ १२३८ में हुआ। योरोपियन 
इतिहास लेखकों का कहना है कि इससे पूर्व ईसा को ८ वीं शताब्दि में जब 
अरथों ने यूरोप पर आक्रमण किया था डस समय से इस आक्रमण तक 
झोर कोई सयझूर आपत्ति यूरोप पर नहीं आई थी । कुछ ही वर्षो में समस्स 
रूस पोलेग्ड वलकन हंगेरी, यहां तक कि वाल्टिक समुद्र और पश्चिम में 
कमंन तक आधे से अधिक योरोप मुग़ल्मों के आधीन हो गया। रूस पर 
२०० वर्ष तक मुगऱज्ञों का अधिकार रहा । ये मुस़ल बौद्‌ घर्मानुयाई थे। 
स्वयं चंगेज़ खां बौद्ध था | ओर मंगोलिया के प्रालीन मूति पूजक घमं को 
भी मानता था। इन्हीं बोद मुऱत्लों ने एशिया और योरोप को अधिरांश में 
विजय किया । इन्होंने मुस्लिम ईरान और मुस्लिम ईराक़ को फ्रतह किया 
था । इसके बाद चंगेज़ खां के पौत्र हखाकू ने पराजित ईराबियों भौर अरबों 
से हस्खाम मत अहय किया । 
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तेमूर लगड़ा 


इस नाम का चग़ताई खानदान और तातारी नस्ल का एक मुसलमान 
था जो कुछ गांवों पर अधिकार रखता था। और बहुत से रेवढ़ों, ऊंटों और 
घोड़ों का स्वामी था | तथा अपने इलाके में दबदबे वाखा आदमी था | इस 
को एक श्रति सुन्दरी पुत्री थी जिसे बड़े २ बादशाह माँगते थे। जिनमें 
छुकिस्तान का बादशाह भी था। पर वष्ठ कहीं भी शादी करने को राफजी न 
था। इसे गुप चुप गर्भ रह गया यह जान कर पिता को श्रत्यन्त क्रोध हुआ 
परन्तु कन्या ने कहा-पिशा क्रोध न करो-- यदि इस रहस्य को जानना है 
सो प्रातःकाज्ञ मेरे कमरे में आइये | पिता ने प्रातःकाल जञाकर देखा तो सूर्य 
की एक किरण कमरे में खेलती पाई गई और देखते २ गायब होगई , तब 
से पिता को निश्चय इोगया कि कन्या सूर्य से गर्भवती £ और उस गर्भ 
से तैमूर का जन्‍म हुआ | वह अपने को सूर्य का पुत्र कहता था ओर इसी 
कारण मुग़ज बादशाह और शाहज़ादे अपने झणडे पर सूर्य का चिन्द् गाते 
थे उसके जन्‍म पर ज्योतिषियों ने कहा कि यह अनेक राजों को विजय 
करेगा।यह शास्त्रों का शौकीन साइसी झौर वीर था । वह बच्चों के साथ खेल 
में बादशाह बनता और किसी को बज़ीर ओर मुसाहब बनाता। एक बार 
ऐस। हुआ कि जब तेमूर बादशाह बना तख्त पर बैठा था ओहदेदार हृधर 
उधर खड़े थे तव एक लब॒के ने जो चौबदार बना था कहा --“हुजूर एक ऊंट 
घाला ताखाब में गिर गया है” । 

तैमूर---अगर तालाब में जज्ञला न था तो सारवान को हुक्म दिया 
भाता है कि ऊट को जिन्दा निकाले | वरना जुर्माना दे । 

दूसरा लद॒का--हुजूर एक बकरी के बच्चे को भेड़िया लेगया । 

तैमूर---इसका कारण गड़रिये की लापरवाही है उसके चूतड़ों पर दो 
दर्जन बत लगादो । 

तीसरा लड़का--हुजूर हसने एक घोर को पकड़ा है । 

तैमूर--उसे फांसी छगा दो । 
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लड़कों ने ठसे फांसी चढ़ा दिया और वह मर गया | यह देख क्ड़के भव- 
भीस हो भाग गये । जब उस लड़के के पिता भौर गांव वाक्षों ने सुना तो 
हथियार बांध तैमूर को मारने को चढ़ दौड़े इधर तैमूर के दोस्त हिमायती 
और घर वाले भी जुट गये । ख़ासा युद्ध उन गया-अन्‍्त में मैदान ते पर 
के हाथ ही रहा | इस घटना से तेमूर की ख़ासी प्रसिद्धि हो गईं। उसके पास 
लड़ाकू जोगों का गिरोह बढ़ने छूगा | एक बार उसने एक पड़ोसी सरदार के 
एक गांव पर ध्ावा सार कर साँत पर ग्रधिकार कर लिया। यह गांव उसको 
र्यासत के बीच में था -- अन्त में उसने तेमूर को मार पीट कर भगा दिया। 
तैमूर थक्रा भूखा प्यासा लौटा तो एक स्त्री से कुछु खाने को मांगा। डसने 
एक तश्तरी गर्मा गर्स पुलाव दिया + तैमूर ने बहुत खाया - उसने जल्दी से 
हाथ घुसेड दिया ' हाथ जल जाने पर वह हाथ हिला २ कर कहने लगा ओफ़ 
पहुत गर्म है? । स्त्री ने हंस कर कहा--तुम भी तैमूर की तरह उतावले हो 
" जिसे मुल्क़ फ़तह करना ही नहीं आता-पर बद्दादुर बनता है। जो किसी 
दुश्मन के मुल्क में बीच में एक गांव पर क्रब्जा पाकर समर बैठता है अब 
में जल्द बादशाह बन जाऊगा | मर्ख यह भी नहीं जानता कि जो आदमी 
झापने हाथ को बचाना और सारा खाना खाना चाहे उसे पहले इईंदंगिद को 
समेटना श्रौर फिर पीछे बीच में हाथ डालना चाहिये । 
स्‍त्री की बात उसे लग गई । और उसने अपने यांव में आकर फिर 
से सेना भर्ती की ओर झास पासके इलाकोंपर कब्जा करना शुरू कर दिया । 
शीघ्र ही सुलतान मुहम्मद के सारे इल।के को कब्जे में कर लिया और अन्त 
) में सुलतान को भी पकड़ कर मार डाला । कुछ दिन बाद काबुल के बाइ- 
शाह को क़रल कर उस पर भी क़ब्जा कर लिया । 
: श्रब उसने भारत की ओर मुद्ठ फेरा । 
पहले उसने कुरश्ाान शरीफ़ से शक्रन लिया | उसको खोल कर नियल 
स्थान पर पढ़ा गया तो लिखा था ...'ऐ फैाम्बर काफिर और मूर्ति पूजकोंके 
शाथ युद्ध करके उन्हें क़रल कर” इसके बाद उसने २००० सवार अपने 
सामने बुलाए और कट्दा-आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान के आदमी मृति 
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और सूर्य की पूजा करने वाले काफिर हैं | खुदा भौर रसूले खुदा का हुक्म है 
कि ऐसे काफिरों को क्रत्क़ करें । मेरा हरादा हिन्दुस्तान पर जहांदकी चढ़ाई 
करने का है। इस पर सब लोग 'आमीन अज्ञा? लिज्ञा उठे | तब अवसर पा 
तैमूर ने सन १३८६ ई० में भारत की ओर बाग मोडो । 

भोदहवों शताव्दि पटठानों के 7वछन्द अत्याचारों से भरपूर ब्यतीत हुईं थी 
तभी मध्य एशिया का यह प्रसिद्ध लंगढ़ा तेमूर असंख्य सातारी भेड़ियों 
को क्षेकर भारत पर चढ़ आया उसके साथ £२ हमार सवार थे । डस समय 
दिल्लों के तख्त पर मोहम्मद तुगक्षक था। तैमूर बिना रोक टोक सेना की स- 
हायता से सिनधु महानद को उतर आया । और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा । 
जिस प्रदेश और नगरी में गुजरता उसी को लूटता हुआ - घरों को जल्लाता- 
निरपराध स्त्री पुरुषों को कैद करता बढ़ा चलत्ला आया । भटनेर में उसने 
$ घन्‍्टे में १० हजार हिन्दुबयों को कपल किया ! विद्वी पहुँचते २ एक लाख 
केदी उसके साथ होगये । उन्हें भोजन देना ॒ब कठिन होगया तब हुक्म 
दिया कि १६ वर्ष की अवस्था से अधिक के स्त्री पुरुष केदी करक्ष कर दिये 
जाय | खाखों का ढेर लग गया ओर खूनकी नदी बह गईं। पठानों की कायर 
और आलजल्सी सेना शीघ्र ही दिलन्न भिन्न होगई। दिल्ली में तैमूर ने प्रवेश किया 
यादशाह गुजरात भाग गया | दिल्ली वालों ने अभय बचन लेकर ट्वार खोल 
दिया । और आत्म समपंण किया । भीतर घुसते ही € दिन तक तैमूर ने 
कस्ले आम कराया । धांय धांय, नगर भस्म होने लगा। लूट, हत्या, सती- 
स्वनाश और नरहत्या का अखरणड राज्य * दिन तक चल्ना । तैमुरी सेना के 
एक एक आदमो ने सो सो नागरिकों को "वंस किया और $ लाख आदमों 
कर्क करके फिश्रेड़शाही मस्जिद में १६ वीं नभााज्ञ पढ़ी । तैमूर ने अपने 
विजय उत्सव के ये दिन सुरा ओर सुन्दरी सेवन में ब्यतोत किये। दिश्की से 
उसने मेरठ पर धावा बोद्ध दिया और पहुँचते हो हिन्दुओं का सिर काटना 
शुरू कर दिया | ४० हजार स्त्री पुरुष कत्ल कर दिये , भौर हजारों जवाब 
स्त्री और बच्चे केद्‌ कर क्षिये। प्रत्येक सिपाही के हिस्से में २० से लेकर १०० 

दी तक आये थे । यहां से वह दहरह्ार गया--वहां गंगा का पर्व था--बहुत 
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भीज थी-- उसने मेले में कल्कोआाम बोल दिया--गड्ा का जल खून से 
हैटाल होगया | फरिश्ता लिखता है-- 

“म्ुगाज्ञ सेना लूटने की बाबासा से महा नगरी दिल्लो के भिन्न २ 
स्थानों पर पाग़ल की भाँति छूटी थी । लूटे हुए द्रव्य को उठाना कठिन हो 
गया था। वे लोग जाति, आयु, धर्म किसी का भी ख़यात्न न करके सब 
को क़त्ल करते थे ! मुर्दो से सढकें रुक गईं थीं। वह भर्यंकर दृष्य वर्खंन 
करना अशकय है। अनुमान $ लाख नर नारी इन पाँच दिनों में दिल्ली में 
मारे गये थे । तैमूर अन्त में महामारी, दुभिद्ष और भराजकता भारत में 
छोड़कर अपरिमित घन और असंख्य क्रैदी लेकर स्वदेश को खोट गया । 
डसके साथ ही पठानों की शक्ति भी धूक्ष में मिक्ष गयी भौर शासन सैयदों 
के हाथ आया--परन्तु इनका शासन दिल्ली के भास-पास था। चारों ओर 

हैगरेटे २ सुस्लिम राज्य बन गये थे। इस्ट्रोंने ३७ वर्ष राज्य किया । अब 

लोदी वंश आया । परन्तु पठानों के जुल्म तो उसी भाँति चल रहे थे । 
सिकन्दर क्ोदी मन्दिरों और मूतियाँ तोड़ने भर हिन्दू तीथोा' और गड्ना 
यात्रा को रोकने में लगा हुआ था । एक ब्राह्मण को हिन्दू धसे की श्रेष्ठता 
का उपदेश देने के कारण पकढ़वा मेँँगवाया गया और अपना उपदेश 
लौटाने को कहा गया, पर उसने जब स्त्रीकार न किया तो डसका सिर 
करवा लिया गया ।”! 

तुजक तेमूरी में लिखा है कि प्रत्येक सिपाही के हिस्से में १५ हिन्दू 

थे। जो क़त्ल कर दिये गये । इस प्रकार दिल्ली में १३ दल्वाख ८० 
र हिन्दू क़प्ल किये गये ! 

हस कार्य को करके उसने ज़मीन में गिरकर ईश्वर को धन्यवाद विया 
कि जिस कांम के लिये वह हिन्दुस्तान आया था वह काम पूरा हुआ |! 

इस विजय के बाद वह क़ाबुल लौट गया, अब वह बेशुमार धन का 
स्वामी और महान्‌ वैभव का अधिकारों था। इतिहासकार कहते हैं कि 
कोई आदमी इसकी बीरता और सम्पत्ति का अनुमान नहीं कर सकता था। 
बह ८ साक्ष सक सेवाओं को पेशगी तनख़ाह देता रहा । और २४ साल 
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२ मास २ दिन शासन करने के बाद रूृत्यु को प्राप्त हुआ । और क्राइुल में 
दफना दिया गया 

तैमूर के बाद उसका पुत्र सुल्तान मोराशाह क़ाबुल की गद्दी पर येठा । 
इसको सारी शक्तियाँ सुल्तान काशगर से युद्ध करने में ख़्च होती रहों । 
इसने उन्नीस वर्ष तक राज्य किया | इसके बाद इसद्ूू' पुत्र सुल्तान अव- 
सईद गद्दी पर बेठा | यह निष्ठुर और ऐयाश था--इसले नाराज़ होकर 
सरदारों ने इसे मार डाज़ने का इरादा किया, पर यह भाग गया । तब 
उन्होंने इसके छोटे भाई को गद्दी पर बैठाया उसने गद्दी पर बैठते ही अपने 
तमाम सरदारों को क़रल करने का हुक्म दे दिया। इसपर सरदार बड़े घबराये 
ओर उसे गद्दी से उतार फिर बड़े भाई को गद्दी पर ग्रैठाया | इसके बाद हस 
का बढ़ा पुत्र सुल्तान शेख़डमर गद्दी पर बैंठा-थयह दयालु और न्यायी 
था, प्रजा इसे बहुत पसन्द करती थी। इसने लड़ाई झराड़े न किये अपर 
प्रज्ञा पालन में हो सन्तुष्ट रहा | इसे कबूतर उड़ाने का बड़ा शौक था-- 
एक बार वह कबुतर डड़ाते हुए सहत्त से पेर फिसल जाने से गिर गया थौर 
सर गया । इसने < वर्ष २ मास ७ दिन राज्य किया | 

इस ज़ानदान का पाँचर्ों बादशाह सुल्तान महमूद कट्टर मुसलमान 
था--इसने बारम्वार हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की । यह सदा अपने राज्य के 
बढ़ाने की धुन में रहता और दिन भर में कई्टे वार $रान पढ़ता । हिन्दुस्तान 
पर चढ़ाहयाँ कीं और बहुत से मन्दिरों को ढाया और लूटा । 

एक बार उसने एक पठान वादशाह पर चढ़ाई की और विजय प्राप्त- 
की । साथंकाल को जब वह रणत्षेत्र में हज़ारों लाशों को रोंदता हुआ गये से 
फूला जा रहा था तब एक घायल ने तीर मारकर उसका काम तमाम कर 
दिया । इस प्रकार इस प्रसिद्ध योद्धा का अन्त हुआ । 

इसके बाद बावर ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया । उस वक्त दिल्ली 
की गदी पर कमज़ोर पठान बादशाह इृबाहीम लोदी राज्य करता था ! 

इन्हीं दिनों में मेवाड़ में मद्दाराना संग्रामसिह जी चमके थे | इन्होंने 

ज्मुख युद्ध में १८ बार दिलल्‍लीश्वर को ओर मांखवा के मुसलमान बादशाह 
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को परास्त किया था। हस प्रकार १६ वीं शताब्दी. के प्रारम्भ में ही पठानों 
की लीला समाप्त हुईं थी और मुगल्लों की शक्ति सश्चित होने के लिये 
हैं।पय की प्रतीक्षा करने लगी थी । 
परन्तु इतना होने पर भी हिन्दू संगठित नहीं हो रहे थे । तेमूर के बपृद से 
झकबर के समय तक ५४८ वर्ष का दीघे काल एक प्रकार से अराजक-काल 
था ! दिल्ली के तख़्त में न शक्ति थी, न श्ठता थी । परस्पर के युद्ध जारी थे । 
पठानों की मुसलमानी सत्ता निम्‌ ल वृक्ष की भाँति अधर काँप रही थी। हिन्दू 
यदि उसे उप्त रामय एक धका देने योग्य भी होते तो वह बह जाती । 
क़ासिम ने जब ७ वीं शवाब्दी में आक्रमण किया था तब से और 
८०० वर्ष बीत जाने पर १६ वीं शताब्दी में बढ़ा अन्तर था। क़ासिम से 
कढ़ाई से मुठभेड़ की गई थी ! किसी ने क़ासिस को आत्म समपंण नहीं 
फिया था । लाहौर का राजा जयपाल जब महमूद से पराजित हुआ तो उस 
मे ग्लानि के मारे स्वेच्छा से अपने को अग्निकुणड में डालकर यश स्थिर 
रखा था, यह हम पीछे लिख चुके हैं । 
कासिम के झआागमनकाल्ष में प्रायः सवंत्र ही हिन्दू राज्य था। महमूद 
के झाक्रमण तक भी इसमें कमी न हुईं थी। महमूद ने चेष्टा करके पंजाब 
का कुछ अं: अधिक्रत किया, पीछे मुहस्मदगौरी के अम्तिम आफऋ- 
मण के समय बारहवीं शताब्दी के अन्त में भी दिल्ली की हद को छोड़कर 
सर्वत्र हिन्दू राज्य था। इसके बाद धीरे २ एक-एक करके हिन्दू राज्य नष्ट 
हे होने लगे और मुसलमानी राज्य स्थापित होते गये । प्रथम बिहार फिर 
परिछमी बंगाल उसके बाद पूर्वी बंगाल भी मुसलमानों के झाधोन होगये । 
मालवे और उज्जैन में अभी तक हिन्दू राज्य थे--तेरहवीं शताब्दी के अन्त 
तक गुजरात में हिन्दू राज्य रहे । काश्मीर चौदहववीं शताब्दी के आरम्भ 
में मुसलमानों के हाथ पढ़ा । अकबर के समय तक उड़ीसा हिन्दू राज्य के 
आधीन था | वदाऊँनी ने किखा है-- उड़ीसा का राजा भ्रन्य गजा की 
रापेक्षा सैन्य बल में प्रसिद्ध थो । अकबर ने उससे मेल्ल करने दो दूत भेजे 
थे। सन्‌ ११६७ में वह मुसल्नमानों के हाथ में भाया। 
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इसीके १ यर्न पीछे दक्षिस का हिन्दू राज्य विजयनगर मुसलमानों के 
हाथ कषगा । उसके द्चियों भाग के हिन्दू राजभों ने १८ वीं शताब्दी तक , 
स्वाधीनता की रक्षा की । 

सब से प्रथम अकबर ने दिल्ली में बैठकर मध्य भारत के हिन्दू राज्यों 
को छीनना शुरू किया । १६ वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में हिन्दू राजा 
हिमालय के उच्च प्रदेशों में शक्तिशाह्वी थे। उनके पाल प्रायः १ लाख 
पैदल और १० हज़ार सवार थे | राजपूताने ने यद्यपि सिर कुका किया था, 
पर हिन्दू शक्ति वहाँ भी प्रभावशाल्री थी। बाबर ने लिखा है कि जिस 
समय मेंने विल्लो अधिकृत की थी, उस समय दछ्षिण में विज्ञयनगर और 
राजपूताना में चित्तोढ़ ये दो प्रवल्न शक्तियाँ थीं। अकबर के समय सक 
लोधपुर के हिन्दू राजा के पास ८० हज़ार सवार थे। उस सम्रय 
बुस्देत्लखण्ढ का भी राजा महा शक्तिशाली था। आसाम कूचविहार टिपट। 
और अकरान प्रबल हिन्दू राजाओं के आधोन थे । और मुसलमानों के भी 
अधिकृत प्रदेशों में अधिक शक्तिशाल्ो हिन्दू ज़मोंदार ओर हिन्दू प्रजा थो। 

बदाऊंनी ने लिखा है; 

“हिन्दुओं की बराबर प्रवल प्रतापान्वित पठान ओर खझुग़ल्ों में एक 
भी जाति विद्यमान न थी ।” ब्ल्लाकमैन साहेब भी कहते हैं कि---“मारत वर्ष 
एक दिन भी सम्पुर्ण रूप से मुसल्लमानों के आधीन महीं हुआ । भारत का 
सुविस्तृत क्षेत्रफल भोर असंख्य हिन्दू अधिवासी गण आक्रमण करने वालों 
से कहीं अधिक थे ।” 

परन्तु इतना होने पर भो हिन्दू संगठित न हो सके और उनकी राम. 
नैतिक शक्ति दिल्र मिश्र ही रही । 
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बाबर ही का झागसन-भारत में सच्चे मुग़ल् साम्राज्य की नोंब जमाने 
का कारण हुआ और मुरालों का आगमन भारत में सच्चो मुस्लिम खत्ता को 
स्थापना का कारण हुआ | यद्यपि वह कात्व भी हिन्दुओं के विपरीत न था । 
इस समय देश में कई द्विन्दू भौर मुसलमान शासक थे--थौर देश भर में 
झराखकता फेल रही थी | पर चित्तौर की गद्दी पर प्रबल पराक्रमी राणा 
सांगा उपस्थित थे । यद्द हम पहले कद चुके हैं कि उसने १८ बार दिल्ली के 
पठान बादशाहों को विजय किया था । 

मुग़लवंश का संस्थापक बाबर एक उद्यमी साहसी योद्धा था । यह दयालु 
झोौर उदार भी था । वह तेमूर की छठी पीढ़ी में था-ओर इस ज्िए दिल्ली 
को अपनी सम्पत्ति समझता था । उसने सरहद ओर बुख़ाश प्राप्त करने की 
बढ़ी चेष्टा की पर विफल रहा | तब उसने काबुल फतह छिया और २२ वर्ष 
वहां राज्य किया । इसके बाद डसने भारत पर धावा बोल दिया-ओऔर झना- 
! यांस ही दिव्सखी आगरा उसके हाथ आगये । गही पर बैठते ही उसने अपने 
पुन् हुमायूं को आस पास ते प्रान्स विज्रय करने को भेज दिया और शाीघ्र ही 
बियाना धौलपुर ग्वाज्षियर खोनपुर उसके अधिकार में आगये | ठसकी इस 
सफलता में उसका हिन्दू वक्षीर रेमीदास को मारी भ्रय हे जो भत्यन्त बुद्धि- 
मान, चतुर और दूरद्शो आदमी था । 

झब्त में उसे राखा सांगा के साथ युद्ध करम! पद । कनुबा के मेंदान में 
सुढभेढ हुई-और वाबर को संगा से हर ल्ाबोी एड़ी और सब्धि कर सांगा 
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को कर देने का प्रथ किया । परन्तु इसी बीच में कुछ विश्वास-घारसियों के 
कारण सांगा को हार खा कर भागना पड़ा ओर बाबर विजयी होकर झट 
झाया | हस विजय के उपकात्त में जो उत्सव मनाया गया था उस सम्रय 
लासों हिन्दू करल किये गये थे । और शांही तम्ब्रू के सामने खून की नदी 
बह निकली थी । ह 

परन्तु बाबर को दिल्‍ली के सख्त पर बैठना नसीब न हुआ वह शीघ्र ही 
मर गया-उसका पुत्र हुमायू' भी जीवन भर युद्ध कर्ता और इधर उधर 
भागता फिरा इस बीच में एक बार पढान राज शेरशाह और उसके एक 
हिन्दू सरदार हेसू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया हुमायूं काबुल को भाग 
गया पर यह चिरस्थाई न रहा । परस्पर को फूट और ह्ंपघ ने सबका नाश 
किया । कुप्रबन्ध ने सुव्यवस्था ब होने दी ओर सैनिक शासन ने सुप्रबन्ध 

होने दिया । इस वादशाह ने बहुत पराऐ' बनवाई' | बिसमें एक विवाहित 
गुल्ञाम रखा जाता था । जिस का यह काम था कि मुदफिरों के ज्िये भोजन 
बनावे, पीने को ठण्डा पानी ओर नहाने को गर्म पानी का प्रबन्ध रखे। 
सराय में प्रत्येक मुसाफिर के लिये एक एक चारपाई चादर सहित मिलती 
थी |! इन सबका ख़्चे सरकारी खजाने से मिल्नता था। बहुतसी सराऐ. सेटों 
और साहूकारों ने बनवाईं थी । जिनमें बाग, तालाब और आराम को बहु 
तस्ी चीज थीं । 

हसी बादशाह के राज्य में तोद्व नियुक्त की गई । बाट बनाये गये । गज् 
नियत किये गये भौर सिक्के ढाले गये, इससे पहले प्रायः कपड़ा वालिश्तों 
से तथा जिन्‍स नज़र से अन्दाज़ करके व्रिकती थो। यद्यपि यह प्रज्ादित 
करने की चेशए' करता था पर एकबार इसने चित्तौर के राणा संग्रामसिंहं 
पर धावा बोल दिया । और भारो हार खा अन्तिम दिनों वह बंगाल में 
रहा और उधर ही मरा । 

उसके मरने पर देश भर में क्रान्ति सच गई उस समय एक फकीर शाह- 
दोस्त रहते शे-उन्होंने अपने एक चेल्ले को हुमायं के पास पुक जूता और 
एक चाबुक ल्लेकर भेजा । हुमायूं ने फ़कोर का मतक़्ब समझ लिया । और 
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झतते किर से भारत पर लाई की तैकारियां कों। शाह फारिस से डसने 


. खहायता माँगी, हुमायू -ईरान, काझुल घूम फिर कर ११ हजार सेमा इकट्ठी 
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करके फिर मारत में आया और दिल्ली आगरे पर कब्जा कर किया । परम्तु 
इसके ६ मास याद हो वह मर गया । 

डस समय अकबाः सिर्फ १३ वर्ष का था, और राज्य की परिस्थिति 
झनिश्चित थी । दिल्ली और आगरे को छोढ़ कर उसके पास और कुछ न 
था | फिर सिकश्द्रसूर और हेमू उसके विरुद्ध तैया? हो रहे थे | बाबर ने 
अपने मित्र वैरस के हाथ में अकबर को सोंपा । बै/सख्ां एक वोर सेमापति 
और उच्च वंश का तुक था। अकबर ने उसे प्रधान मन्त्रो भ्रौर संरक्षक 
बनाया । बेरम ने पानीपत के मैदान में सिकनदर भौर हेसू की संयुक्तसेना 
को पराजित किया । हेमू कव्ल कर विया गया और सिकन्दर को पंजाब में 
पराजय कर क्षमा दान दे बंगाद्ष जाने दिया । २ वर्ण बाद अकबर ने स्वा- 
घोन होकर राज्य सम्भाज्षा ओर बैरस को मक्का भेज दिया-पर वह मार्ग ही 
में मार ढाला गया । 


उस समय अकबर की शक्ति डॉवाढोल थी । पंजाय, ग्यालियर, अजमेर 
दिल्ली और झागरा तो उसके झाधोन हो गये ये । पर बद्भाल में अफगाबों 
की अभी शक्ति थी । उसकी फोज में भी जो सिपाही थे अधिकांश तुर्की 
लुटेरे थे जो लूट मार के खालच से ही सेना में भरती हुए थे । भर नो सेना 
पति थे-वे अपने २ अधिकारों को बढ़ाने की चिन्ता में ह। रहते थे । जो 
सरदार जिस प्रान्त में शासक बना कर भेजा गया वह वहां दा मातम दहाकिम 
बन बेठा । पर अकबर बढ़ा मुस्तेद सिपाही था। वह रात दिन कृ'च करके 
शनके सावधान होने से प्रथम ही उन्हें घर दवाता । इल प्रकार ७ वर्ष इसे 
झपने अनुयाहयों के दबाने में लगे । अन्त में काबुल के शार ने पंजाब पर 
धाया किया जो डसका भाई था, परन्तु वह हरा कर भगा दिया गया | 

अब आम्सरिक विदादों को भिरा कर दद राजपूतों को दुदाने $ लियेकपठ। 
डसको नीति पूर्ववती मसुसलमाश् शासकों ले सिद्ध थी वह सिफ यही चाहता 
था कि राजे आपने हंज़्य पर अरे रहें केशल डसको आधीनता स्वीकार करत्लें । 
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आमेर का राजा उसका मित्र बन गया और अपनी पुत्री अकबर को ब्याह 
दी । अ्रकबर ने उसके पुत्र को प्रधान सेनापति बना दिया। जलोधपुर ओर 
अन्य राजपूत शक्तियां थोढ़ा विरोध करके उसके आधीन होगई । ये सब 
क्ञोग डसके सहायक और मित्र बन गये और झकबर ने इन हिन्दू राजवंशों 
से अपने वंश में रिश्तेदारियां करक्षीं । केवल्न चित्तौर ही अकेज्ञा रह गया 
था जिसने श्रय तक विरोध किया । और आधीनतो स्वीकार नहों की । 

झकबर ने स्वयं चित्तौर को घेरा । राणा उदयसिष्ट पर्वंतों में चल्ने गये । 
और राठौर जयमल्ञ ने युद्ध किया । भयानक युद्ध के बाद चित्तौर का पतन 
हुआ | सहसोरों स्त्रियां जल गईं और बचे हुये योद्धा केसरिया बाना पहन 
कर जूक मरे | 


प्रतापसिंह ने २२ वर्ष अकबर से युद्ध किया और चित्तौर के अतिरिक्त 
सब प्रदेश छीन लिया | अब राजधानी उदयपुर बसादी गईं । मे 

बंगाल में दाऊदखां अफगान की अमलदारी अब भी थी। समय पाकर 
झकबर ने आगमदल के युद्ध में सदा के लिये उन्हें भी नाश कर दिया । 
राजा टोडरमल बड्ाल के हाकिम बने । ये प्रथम श्रेणी के सेनापति भौर 
प्रबन्धक थे | मुसलमान बादशाह का यह पहला हिन्दू सरदार था इसके 
बाद उसने काश्मीर सिन्धु भौर फ़न्धार को फतह किया था इन प्रान्तों को 
शाजा बीरबल ने फतद्द किया | ओर वे वहीं काम भी आये। 

जिस समय दिल्‍ली में बैठ कर अकबर समस्त उतर भारत को अधिकृत 
कर रहा था-ठस समय दच्तिण में एक प्रबत्ष हिन्दू राज्य था जो 
'विजयनगर का था | यहां के राजा के पास ७ लाख सेना थी भोर वहां का 
-बैसव अद्भुत था। उस अबल राज्य को पढ़ोसो सुसलमान राज्यों ने मिल् 
कर तानीकोट के मैदान में विजय कर जिया । भौर बड़ी क्र रता से हिन्दुओं 
का विध्यंस किया । फिर वे स्वयं परस्पर लड़ने खगे । अवसर पाकर अकबर 
ने अपने पुत्र मुराद को सेना कलेकर दक्तिख में भेजा भोर शीघ्र हो अहमद 
अगर -वराढ़ भोर ख़ानदेश अधिकृत कर खिये। 

इसने अपनी चतुराई और बविलक्षण राजभोति से शक्तिशाली राजपूतों को 
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मित्र! बना किया । उसने राजपूत सरदारोकी आधीनतामें राजपूतों की सेनाएँ 
भेजी और उन्हें परास्त किया | उसने गुजरात को तिज्ञय किया | फिर बर- 
हानपुर भौर दोल्षताबाद तक फतह करता चल्ञा गया और दक्षिण में अपना 
पूरा दबद॒वा पेदा कर लिया | इसके ज्ाद उसने काश्मीर को फतद्द किया । 
जिसमें डसको कुछ भी कष्ट न उठाना पढ़ा । उसके बाद उसने घखितौर पर 
झाक्रमण किया । और बड़ी कठिन लड़ाई के बाद उसे विजय किया। इसके 
बाद उसने बद्स्‍ाल, ठठा या सिन्ब का इलाक़ा फ्रतह किया । इसी बीच में 
बादशाह के पुत्र सल्लीम ने विद्रोह किया पर वह क़ेद कर किया गया । 
इसके बाद उसने फतहपुर सीकरी शोर श्रागरा धसाया । क्योंकि मअथुरा 
साम्राज्य के विद्रोह का एक भज़बूस अड्डा था | कहा जाता है उसने आगरे 
के महल और किल्ला ताग्बे का बनाने का इरादा किया था परन्तु कारीगरों 
. के सहमत न होने से लाल पत्थर के बनवाये | बादशाह मस्त हाथियों की 
कढ़ाई का बहुत शौकीन था वद् स्वयं बेघड़क ऐसे हाथियों पर सवार होता 
जिसमें प्राणों का बढ़ा भारी भय था। अकबर को छोटे २ विद्रोहों को दबाने 
में वारं बार बहुत परिश्रम उठाना पढ़ा इन विद्रोहियों को पकढ़ कर बहुघा 
इनके सर काट डालने जाते थे। 'मनूचो' योरोपियन ग्रन्थकार लिखता है-- 

“ये सर २४ घण्टे शाही दाल्वान में रखे रहकर मार्ग में द्रख्तों या 
मीनारों में कटका देने को भेज दिये जाते थे । मीनारें ख़ास तोर पर इसी 
काम के लिये बनाई गईं थीं। हर एक मीनार में १०० सर आसकते थे । 
शहर के बाहर मेंने कई बार इनमें चोर देह्वातियों के सर देखे हैं जो अपनी 
बड़ी २ मू छों, लाल रक्ञ और भध्ुुडे हुए सर स पहचाने जाते हैं !*' आगरे 
से देहल्ली जातो वार रास्ते में सढ़कों पर वध किये डाकुथों के इतने सर 
ख्टके हुए थे कि बदबू के मारे सर फटा जाता था ओर मार्ग चल्नने वाल्लों 
को नाक पर कपड़ा देकर रास्ता ते करना पढ़ता था ।”” 


इझग्स में उसने पठांनों पर चढ़ाई की । ८० इजार सेना प्रधमवार भेजी 


गई । पठान बड़े खड़ाके और योद्धा होते हैं । पठानों ने ऐसा मोर्चा किया 
(कि एक भी सेनिक जीता बचकर म झाया। पथ-प्रदर्शक उन्हें खेबर की 


इस्लाम का विषयक ट्हे 


थाटी में घुसाकर ग़लत मार्ग में ले गये और नष्ट कर दिया | इस यादशाह 
मे तोपख़ाने की उन्नति की श्रौर फिरज्ली तोपची रक्‍खे । एफ बार ऐसी घटना 
हुईं कि उसने तोपों की चांद मारी की ठानी । प्रधान तोपची जो ५००] 
बेसन पाता था घुल्ाया गया। जमना पर चादर सानी गई पर सोपची ने 
आन बूक कर ग़लत गोला चत्राया | बादशाह ने क्रुद होकर उसे सन्मुख 
बुलाया ओर कहां --- 


बादशाह--“क्या तुम ऐसे ही निशानेवाज्ञ हो ? तुम्हारी तो यहुत 
तारीफ़ सुनी थी |” 

सोपची---'' खुदावन्द, वन्दा निशाने को देख नहीं सका, यवि शराब 
पी होती तो सम्भव न था निशाना ख़ाली जाता ।” 

बादशाह ने शराब लाने का हुक्स दिया तोपची ने सारी बोतल 
चढ़ाली । और फिर मु छें पूछता हुआ बोला | हुजूर, चादर हटात्ली जाय 
और एक लकढ़ी पर एक वन रखदिया जाय । यही किया गया । तोपची ने 
ऐसा गोला मारा कि ख्कड़ी और बतंन के धुरे उड़ गये | बादशाह ने तब से 
फिरक्नियों को अपने पीने के लिये शराब खींचने की आज्ञा देदी। वह बहुधा 
कहा करता था-फिरज्ञी और शराब साथ ही साथ पेदा हुए हैं । और शराब 
के बिना उनकी वही दशा होती है को पानी के थिना मछली की । अ्रकबर 
के द्वार में सुनार, तोपची, डाक्टर आ्रादि बहुत से फिरञ्ी नौकर थे। इन्होंने 
अर्ज की कि हमें एक पादरी दिया जाय | तब अकबर नेगोश्रा से पादरी 
बुलवाया और आगरे में गिरजा बनाने की भ्राज्ञा देदी । 

हस बादशाह ने यह क़ानून अपने वंश के लिये बनाया कि शाही 
खानदान की खड़कियों की शादियां न की जायें | यह काम इस प्रकार हुआ 
कि बादशाह ने अपनो पुशत्री की शादी एक अमीर के साथ कर दी थी --कुछ 
दिन बाद वह विद्रोही हो गया। और प्राण दुृण दिया गया। उसी समय 
से यह क्रानूनम बनाया गया। जिसे ओऔरज्ज़ेब ने अपनी बेटी की शादी करके 
लोढ़ा । शाहइजादियों की शादी भ होने से मुगल खानदान में बहुत से 
भीतरी गृुक्ष खिल्वते रहे यह बात सभी जानते हैं। बादशाह पढानों से सब 
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ससके रहता था और उसका हुक्म था कि किसी पठान को ४ हज़ार इ० 
ः. क्षिक से अधिक का वेतन न दिया जाय । न सूबे का अधिकारी बनाया 
. जाय । बादशाह ने यह भी मियस बनाया था कि द्वार में सिया शाइज़ादों 
और एकल्सियों के सब सर्दार खड़े रहें । यह नियम मुग्त् दर्वार में अस्त तक 
बना रहा | हसके धाद्‌ उसने 'दीने इलाही' नामक मज़हब चलाया । 
बादशाइ को शिकार का बहुत शौक़ था पुक बार यह एक शेर के 
पीछे दोढ़ते २ बीहढ़ जक्ल में घुस गया अन्त में एक स्थान पर थक कर 
सुस्ताने क्षगा । उसने देखा कि एक अगरवानी रज्ञ का सांप पेढ़ से उसकी 
सरफ आ रहा है | बादशाह ने एक तोर से उसे वींध दिया । तीर सांप को 
मार कर बादशाह के पास आ गिरा इतने ही में एक हिरन चोकड़ी भरता 
डघर गुज़रा । बादशाह ने वह्टो तीर उठा कर हिरन पर छोड़ दिया यद्यपि 
सीर ने हिरन को छुआ ही था कि द्विन भर गया | बादशाह यह देखकर 
! आश्चर्य चकित हो गया-इतने में शिकारी लोग आ पहुँचे | बादशाह ने 
इन्हें हुक्म दिया कि हिरन को यहाँ घसीद लाओ । उन्होंने हिरन को छुआा 
डी था कि उसके बन्द २ अ्रत्वग दो गये। यह देख शिकारी बोले जद्दों पनाइ 
यहां से जल्दी भागिये वरना इस जहरीले स्राप की हवा से इस सब मर 
जायेंगे | हुजूर इवा के रुख़ के विरुद्ध बेढे हैं यहो खेरियत हुई है | 
बादशाह ने उस सांप को एक बोतल में बन्द करके रखने का हुक्म 
दिया और एक अफसर नियत किया कि जब बादशाह चाहे ज़हर तेयार 
करे । तब से एक महकसा इसी ज़हर का बन गया जो कई भाँति के विष तैयार 
! रखते थे। यह विष तथ् काम में लाए जाते थे जब बादशाह किसी सर्दार 
. को गुप्त रीति से मारने के काम में ज्ञाते यह विष या तो वस्त्रों में लगाकर 
डसको द्वार में पहना दिया जाता था यो यदि वह दूर पर हो तो भेजदिया 
खाता था जिसे सम्मान प्रदर्शन करने के लिये उसे पहनना पढ़ता था और 
उसके प्राण जाते थे । सुगत्न ख़ानदान में इस रीति से प्राण नाश करने का 
रिवाज़ पीछे तक जारी रहा । 


इस महान बादुशाइ की झृत्यु ऐसी ही एक दुधेटना से छुई। बोदशाह 
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यदि अपने हाथ से किसी को पान देते थे तो वह उसकी भारी भ्रशिष्ठा 
समभी जातो थी पर इस प्रतिष्ठा को पाकर कुछ ही मिनटों में बहुत से 
सर्दार जीवन लीला समाप्त कर चुके थे। बादशाह के पानदान में तीन ख़ाने 
थे । जिन में एक में पान दूसरे में सुगन्धित गोलियाँ रहतीं थों जिन्हें बाद- 
शाह स्वयं खाता था तीसरे में वैसी ही सुगन्धित गोलियाँ थीं परन्तु वह 
इलाहल ज़हर होती थीं बादशाह प्रसन्‍न ढ्ोने पर उसे पान देता -फिर 
एक ख़ुशबूदार गोली देता--पर जिसे मारना होता ज़हर की गोली देता 
था। एक बार एक अमीर को ज़हर की गोली देते हुए भूल से वह स्वयं ही 
गोली खा गया और इस प्रकार अजमेर में उसकी रूत्यु हुईं । इसने ४६ वर्ष 
७ सास ३ दिन राज्य किया और अनेक मुल्क विजय किये | तथा मुग़क्ष 
सत्तनत कायम की । 

डसके अन्तिम दिन अशान्ति ही में कटे । इसके सभी पुत्र शराबी और 
खम्पट थे । शराब हो के कारण मुराद दान्‍्याल की रूत्यु हुई । 

आमेर का मानसिद्द चाहता था कि उत्तराधिकार में उसके भांजे 
खुशरू को तख़त पर बैठाया जाय | मगर अकबर सलीम को बादशाह 
बनाना चाहता था। उधर मानसिह बड़ा प्रतापी था, उसकी शक्ति बहुत 
बढ़ गई थी, बादशाह ने उसे विष देना चाहा था, पर वह स्वयं खा गया । 

हस बादशाह ने आमेर से ३ फर्लाज़ के फासले पर एक विशाज़ मक़- 
बरा बनाया और एक भारी वारा क़्गाया जिसका नाम सिकन्द्रा रक्‍्खा। 
यह मक़बरा बहुत ऊँचा और भारी गुम्मद वाला है । यह संगममेर और 
बहुमूल्य जवाहरात से जढ़ा हुआ था। तमाम छुत पर गिलिट का काम 
बहुत कारीगरी का किया हुआ था । और भाँति २ के रंग से दीवारें रंगी 
हुईं थीं। बड़ा बहुत बड़ा और सफीलों से घिरा था, जगह २ बैठने के स्थान 
बने थे । ओरंगजेब ने सब चित्रकारी पर सफेदी करा दी थी, क्योंकि यह 
चिम्रकारी को इस्लाम धमम के विपरीत समझता था । 

वीनस निवासो 'मनूची” इस सम्बन्ध में लिखते हैं-.- 

“मेरी इच्छा थी कि औरंगजेब की झाज्ञा कार्यरूप में परिणत होने 
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से प्रथम ही एक बार इन चित्रों को देख लूँ। श्रतएवय इस विचार से कई 
बार हस मकबरे को देखने के लिये बाग में गया । बाग़ा के « डे द्वार पर 
सक्षीव कुवांरी मरियम और स्नेर इगनेस के चित्र थे । मेरे मनमें उपरोक्त 
गुम्मद के अन्द्र जाकर देखने की बढ़ी इच्छा थी । चुनांचे एक अफसर ने 
जो मुझसे राजवेय होने के कारण कुछ काम क्लेना चाहता था, मुझे इस 
शर्ते पर वहां ले जाना स्वीकार किया कि में बड़े अदब ओर प्रतिष्ठा से इस 
प्रकार कबर को सलाम करूँ ज्ञिस तरह पर कि वह्द करे । गोया कि बादशाह 
ज़िन्दा है ओर उसे हो अभिनन्‍दन कर रहे हैं । उसने द्वार खोला ओर मेंने 
सुपयाय अदव से कबर को सलाम करके भीतर प्रवेश किया | जिसके 
पश्चात्‌ नंगे पाँव चारों तरफ घृम फिरकर हर वस्तु को देखा, जैसा कि मेंने 
किखा है, दीवार में पवित्र सक्बोव खड़ी थी, जिसके दाँयी ओर कुवांरी मरि- 
यम और बाँई ओर इरगनेस के चित्र थे । गुम्मद की छुत पर फरिस्तों के, 
बक्तियों के ओर दूसरे कई एक प्रकार के चित्र थे एवं कई एक ऊदसोज 
( वह पात्र जिसमें ऊद रखकर जलाया जाता है ) थे--बिनमें प्रति दिवस 
ऊद्‌ जलाया जाता था । इस कमरे में चारों तरफ भिन्न २ प्रकार के पत्थर 
कगे थे। मकबरे के बाइर बार में बहुत से मुझ्ला कुरान पढ़ रहे थे। खुद 
गुम्मद के बाहर की तरफ सबसे ऊँची चोटी पर एक गुस्मद था ओर इसपर 
गिलट का बना हुआ दीनर था। मुझे एक सबसे बढ़कर आश्चर्य इस बात 
पर था कि इन चित्रों के होने की तह में क्या कारण था श्रोर बहुत सोचने 
के पश्चात्‌ यही फतल्न निकाल सका कि इसका कारण मज़द्ब नहीं था बल्कि 
पूँकि यह वस्तुएँ उन दिनों में अद्भुत गिनी छाती थीं इसलिये ऐसा किया 
गया था । जिन दिनों में औरंगजेब शिवाजों से जड़ रहा था तो सन्‌ १३६३॥ 
हैं में विद्रोही देहातियों ने मक़बरेमें घुसकर समाम मृरुयवान पश्थर और 
सुनहरी काम चुरा लिया। ओर बादशाह को हड्डियों का मकबरे में से 
निकाक्ष कर जला डाला ।” 


-ााणपदमाए 2, दा प+धकारमरक७ लापसा5#-मोडक.. एफमययाकारवान्पल्‍स,. 
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अकबर के पुत्र जहांगीर ने १५ वर्ष राज्य किया। वह शराबी ऐयाश और 
भिष्दुर था, पर राज्य शासन उसने बढ़ी ही चतुराई और सत्परख से किया । 
डसके काल में राज्य में कला कोशक, ब्यवस्था और शान्ति रही । मकिका 
जूरजहां का भी इस शासन में भारी हाथ रहा । 
उसके गद्दी पर बैठनेके बाद ही उसके पुत्र खुशरू ने विद्रोह किया पर 
डसे क़ैद कर लिया गया और उसके साथी क़ष्त करा दिये गये | इसने उद्य- 
पुर के राणा से सन्धि की और उसका पद दर्बार में जहांगीर से दूसरा नियत 
किया | इसी के शासनकाल में इज़लेंड का दूत टामस रो भारत में आया, 
और श्रपनी कम्पनों के लिये स्यापार का अधिकार प्राप्त किया, इस विदेशी 
बाश्नी ने अपने अनुभव से जो कुछ लिखा है उसका अर्थ यह है--- 
“राजसभा की विशालता और वैभव आश्चरययुक्त है, पर सरदार क़्जे- 
दार हैं। प्रबन्ध सदोष है. किसान दरिद्र हैं, कशासन के शिनद्र देश में है, 
प्रजा का वेभव नष्ट हो रहा है। ठप्तों और ढाक॒शों के ज़ुल्मों से गाँव और 
पब्लिक अरत्तित है। बहुत सी भूमि जंगल है, ओर दक्तिय के नगर स्मयसहर 
हो रहे हें । जो प्रान्त +जबानी से दूर हैं उनकी हालत निकृष्ट है |?” 
वह एक अद्भुत ऐयाश और खुशमिज्ञाज तबियत का झादमी था । 
यह नम रोजे २खता न मुसलमानी धमे की परवाह करता था, खूब शराब 
और अफोमका सेवन करता था । एकबार इसने पादरियों को घुलाकर पूछा- 
“सुअर का मांस स्वाद में केसा होता है ?” द 
इसपर पादरियों ने उतकी तारीफ की | बादशाह का जी ललचाया, : 
ओर पादरियों के घर जाकर शराब पी और सुअर का मांस खाया। इसके 
बाद यह खुल्लमखुल्ला खाने लगा | 'मनूचो' कहता दे कि मोलवियों को 
चिढ़ाने के लिये उसने सोने की सुअर की मूतियाँ बनवा कर महत में रख 
छोडी थीं और प्रातःकाल्व उन्हीं का मुँह देखकर उठता था और कहता था- 
“में मुसलमान का मुंह देखने के वजाय सुभर का मुँह देखना अधिक अच्छा 
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खमसूता हूँ | ये सोने के सुअर शाही महत्र में शाहजहां के समय तक रहे । 
जिसने उन्हें लाहोर के क्रिज्े में शाही तखत के सामने ज़मीन में गढ़वा 
दिया था। रमजान के दिनों में जहांगीर प्रतिदिन दो दफा दरबार करता 
और सबके सामने खासा पीता तथा सुस्लाओों को तंग करता था, भौर 
अपने हाथ से खाना देता किसे दवांरी कायदे के मुताबिक अदृब से खेकर 
डग्हें खाना पड़ता था । बादशाह की हस प्रणाली की अधथज्षा करने से भयय 
था कि वे आवसी शेरों से फड़वा दिये जाय, जो दर्वार के नजदीक येंजे 
रहते थे । 
बादशाह नश्तरों से भरे एक बरतेन को अपने पास रखता था। यदि 
कोई ब्यक्ति उसके सामने वीरता की ढींग हॉकता तो नश्तरसे उसकी नाक 
में छेद करा देता, इस पर यदि वह कष्ट प्रकट करता तो उसे मुक्कों से पिटवा- 
ह कर बाहर निकलवा देता और यदि सह जाता तो दूनो तनख़ा कर देसा । 
' एक आर एक दुर्वारी ने शेर मारा और उसकी खाक्त का कोट पहनकर दर्बार 
में भाया ! यह देखफ़र बादशाह ने अपनी बन्दूक उठाई ओर अमीर को 
निशाना बनाया । वह बेचारा चिल्लाकर गिरा। गोली टाँगों में ल्वगी थी, 
ब्रादशाइ बोला-- यदि में इस शेर को न मारता तो मेरा शेर जोश में आ 
जाता। यदि कोई नवयुवक स्त्रियों का अत्यन्त प्रेमी होता तो बादशाइ उसे 
पकड़कर किसी नीच जाति की मेली झऔरोर गन्दी स्त्री के साथ कई दिन तक 
बन्द रखता था ! 


जहांगीर अपने हकीम से बहुत चिढ़ता था। वह पक्का मुसल्लमान 

| और घर्माव्मा अधदमो था। एकबार यह उस समय दर्बार में पहुँच गया 
लय बादशाह शराब पिए था। इसे देखते ही बादशाह ने कष्टा--मेरा सोर 

कमान लाओ, में इस खूसट को ख़तम करूँगा । नूरजहाँ पढें में बैठी थी 

डसने ग़द्ामों को इशारा किया कि असली तीर व दिवे जाय बेत के तीर 

दिये जाँय । बस दादशाह ने तीर बस्साने शुरू किये | यह रब कुछ होने 
पर भी इकीम साइब कुक २ कर सलाम किये जाते सथा आदाव बजाये जाते 

ओे,अब्त में मल्कका के इसारे पर शकामों ने डसे संकेख किया कि 'अभागे लेड 
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जा क्‍यों जान का दुश्मन बना है ।! हकीस बेचारा लेट गया | बादशाह ने 
समझा कि मर गया। तब बोल; भ्रच्छा हुआ इसने भी बहुतों की 
जानें की हैं । 

बादशाह का नूरजहाँ को हथियाना इतिहास को प्रसिद्ध घटना है । 
कदाचित्‌ ही कोई ऐसा प्रेम दीवाना पुरुष हो जो ऊिसी एक स्त्री पर इस 
भाँति मुग्घ हो जाय । नृरजहाँ का जीते दम तक बादशाह पर शअसाध्य 
झधिकार रहा । सारी सल्तनत नूएजहाँ के श्रधिकार में थी, सब स्याह 
सफेद करने का उसे अधिकार था । नूः्जहाँ ने एकवार उससे प्रतिज्ञा कराई 
कि वह शराब पीना कम कर देगा । और दिन भर में £ प्याल्लों से ज्यादा 
न पीवेगा । कुछदिन तो प्रतिज्ञा चतल्नी । एकवार ऐसा हुआ कि एक जलसा 
हुआ, बादशाह को ख़ुद मलका प्याले भर २ कर देती गई । जब नो 
प्याले बादशाह पी चुका तो और मांगा--पर मत्कका ने इस्कार कर दिया । 
बादशाह ने बहुत मिन्नत चापलूसी की पर बेकार । अन्त में बादशाह को 
गुस्सा आगया, और हाथापाई होने क्वगी । शीघ्र ही गुत्थम गुरथा हो गई । 
अब इन्हें झलग कोन करे ? 

बाहर भांडों ने यह देख स्वयम्‌ गुत्थम गुस्था होना, धमा चोकडी 
मचाना, चिल्लाना शुरू कर दिया | बाहर का शोर सुनकर बादशाद्द लड़ाई 
रोक धाहर निकले--और पूछा यह क्‍या शोर गुल है । भांडों ने दस्तवस्ता 
अजी की, हुजूर की लड़ाई रोकने की यही तकोब समक में भाई । इसपर 
मत्का बादशाह दोनों खूब हँसे और खूब इनाम दिया । परस्तु नूरजहाँ इस 
भटना से बहुत नाराज हुईं । और उसने बादशाह से बोलना भी छोड़ 
दिया । उसके तमाम सोफ़े वापस भेज दिये, बादशाह ने बहुत खुशामद की 
पर उसने न माना । तब एक दिन बादशाह जब मठका धूप में टहल रही 
थी इस भाँति डसके सामने जा खढ़ा हुआ कि उसके सिर की परदांई मलका 
के पेरों पर पड़ी । तव बादशाह बोला--अ्रब तो खुश हो जाओ, अबतो 
तुम्हारे पैरों पर मेरा सिर हाज़िर है! इसपर नूरजहाँ प्रसक्ष होगई और इस 
सुलह की खुशी में मख्का ने ८ दिन भारी जल्सा किया। जिसमें उसने 


जाकर 
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बार के सब तालाबों और फध्वारों को अक़ गुलाव से भरवा दिया और हुक्म 
दिया कोई इन्हें गनदा न करे । देवयोग से एक ताजक्षाय के पास ही मत्षका 
तो गईं। प्रात:काल उसने तास्ाब पर चिकनाई तैरती पाई मलका ने 
समझा किसी ने गन्दगी डाल दी है, उसने बाँदी को हुक्म दिया हाथ से” 
देख यह चिफनाई केसी है । जब उसने देखा तो अति उत्तम सुगन्ध पाई । 
और तब समझी कि यह गुलाब की चिकनाई ओस की भाँति जम गई है । 
उसने लिकनाई अपने हाथों में त्लेकर कपड़ों में मल लिया, और दोड़ी हुई 
बादशाह के कमरे में गई ओर बादशाह को आकिझ़्न किया बादशाह सो 
रहे थे । उठे तो खुशवु से महक उठे । इस भाँति गुत्ञाब का इशन्र इंजाद 
हुआ जो बाज़ार में १००] तोलः; बिकने झ्षगा। पीछे जब गुल्लाब की खेती 
बढ़ी तो उसका भाव भी कम हो गया । 
हे इस बादशाह ने मुलतान से इत्ाहाबाद तक शाही सब॒कों पर पेढ़ 
_क्षगाने का हुक्म दिया | यह फासला २१३ फरसंग का था । एक २ फर- 
संग पर बुज्ञ बनाए गये। प्रत्येक बुज्ञ के निकट एक गाँव होता था--- 
जहाँ सब आवश्यक सामग्री मिक्ष सके । इसके सिवा स्थान २ पर सराय, 
यारा और कुए' भी बनवाए थे | 
इस बादशाह को एक सेनापति महावत खाँ ने जो राजपूत से मुसल- 
मान बना था । और बड़ा वीर था, बादशाह को ऐयाशी से क्रद्ू होकर एक 
बोर अवसर पाकर बादशाह को केद्‌ कर लिया और + सात तक रखा--- 
और उसे समझाया कि इस भाँति शराब और ओरत के फेर में पढ़ना बाद- 
। शाहों के लिये उचित नहीं--फिर सम्मान पूर्वक छोड़ दिया । 
जहाँगीर बड़ा दाता था । यदि किसी को कुछ देता तो उसकी तादाद 
4 लाख से कम न होती थी । इस बादशाध् से इनाम पाने के लिये कुछ 
चिकनी चघुपड़ी बातें काफ़ी थीं इसो पर ख़ुश होकर यह जो चाहे दे 
डालता था । 


वह बहुधा भेष बदक्ष कर शहर में घूमा करता था। एकवार का ज़िक्र. 
है कि वह भेष बदल फर घूमता फिरता एक शराबख़ाने में जा घुसा । वहाँ 
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शक जुलादा बैठा मज़े से ठर्रा लमा रहा था। जहाँगीर डसके पास बैड 
गप्पें खढ़ाने लगा । दोनों दोस्त हो गये ओर प्यालते पर प्याले लगे उदाने । 
चलती बार बादशाह ने उसका नाम पता पूछा - उसने कहा-सिकम्यर 
जुलादे के नाम से मशहूर हूँ । तुम कत्न मेरे मकान पर आना ऐसा खाना 
खिल्ष,ऊँ और शराब पिलाऊँ कि खुश हो जाओ | इस पर बादशाह ने 
अवश्य आने का वादा किया, दोनों वोस्त हँसते हुए हाथ मिजाकर 
बिदा हुए । 
धूसरे दिन जब वह हथौड़ो से कोल गाड़ कर ताना बुनने की तेयारी 
कर रहा था कि बादशाह की रावारी आती दिखाई दी | बादशाह हाथी पर 
था--सेवक गण दायें बांये चत्न रहे थे। जब उसके घर के निकट सवारी 
पहुँची तब गुलाम ने आगे बढ़ कर पूछा सिकन्द्र जुलादहे का घर कौनसा है 
बादशाह उसके घर दावत खाने आ रहे हैं ।इस पर जुल्लाहे की आँखें खुली. 
ओर रात के दोस्त का भेद पहचान गया । वह इतना घबराया कि जबाब ही 
न दे सका | इतने में सवारी आगई । जुज़ाहे ने बिना आँख उठाये पुकार 
कर कट्दा “जो शराबी को बात पर एुतबार करे इस हथोड़ो से पीटे जाने 
के क्रायक है ।”” बादशाह यह सुन कर ठहाछा सार कर हँस दिया । भौर 
इतना रुपया उसे दिया कि वह झमीर बन गया । 
एकवार बादशाह द्वाथी पर सवार हवाख़ोरी को जारहा था--एक 
शशावबी रास्ते में मिला,बोलजा--ओो हाथी वाले हाथी बेचोगे ? 
बादशाह ने उसे पकड़ कर हवालात में बन्द करने का हुक्म दिया, 
अगले रोज़ जब वह बादशाह के सामने पेश किया गया तब बादशाइने 
कहा--' कहो क्‍या हाथी अरीदोगे ?” 
शराबी ने कद्दा--हुजूर, हाथी ख़रीदने वाद्घा निकल गया, में तो एक 
बारीब दक्काल हूँ । इस जवाब से खुश होकर बादशाह ने उते बहुतसा इनास 
दिया । 
ह बहुधा वादशाह हाथी पर सवार हो सेर सपाटे को निकल जाता सब 
सरंखाम हाथियों ही पर होता था, किसी पर शराब की प्याद्षी बोतत्न,किसी 
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वश रोटियां पकीं, किसी पर गोश्त पकता, किसी पर मेवों की डाकियां 
/ होती। किसी पर गाने बजाने का सरंजाम । बादशाह खाता पीता मौज 
करता जाता था | 
एक दिन बादशाह हसी प्रकार हाथी पर खाता पीता जा रहा था कि 
खांदनी जोक में बेकेद-फ़क़ीरों का एक गिरोह मिला । उन्होंने पुकार कर कहा- 
“अरे अक्क्षे ही खाते हो--हमें न शरीक करोगे ?” 
यह सुन बादशाह हाथी से उतर पढ़ा और क्रकीरों के बीच में बैठ 
गया । सबने मिल कर खूब खाया पीषआा । 
जहांगीर वहुधा रो देता था। और थोड़ी द्वी बात से वह सन्तुष्ट भी 
हो आता था । उसके न्याय की भी बढ़ी धाक थी, एक बार एक राजपूत 
सिपाही को क़राज़ी ने क़रल का हुक्‍्स दिया था - उसका अपराध किसी सुस- 
क्षमान स्त्रो पर बलाश्कार करमा था। बादशाह ने उसे और स्त्री को बुला 
कर प्‌ दा-- 
“इस आदमी को संडी के नीचे बाल हैं या नहीं ।” 
स्‍त्री कूडी थीं-उपने समझा जैपे हिन्दू ढाढ़ी मुडाते हैं-वहाँ भी 
बाल नहीं रखते होंगे। उसने कहा --“नहीं हुजूर” 
फिर बादशाह ने हुक्म दिया राजपूत को नंगा करके देखा जाय । इस 
पर औरत झूठी साबित हुईं | बादशाह ने राजपूत को छोड़ दिया भौर औरत 
को क़त्ल फरा दिया | जहांगीर को भांति इसके पुत्र खुर॑ंम ने भी विद्रोह 
किया पर अन्त में हारा। जहांगीर ने भी लाहौर में अाना मक़बरा स्वयं 
बनाया जो लाहोर में शहादरे के नाम से मशहूर है। इसमें बहुमूल्य पत्थर 
लगव.ये थे बिन्‍्हें औरंगजेब ने पीछे उखढ़वा लिया था । 
बादशाह अपने जीवन के अन्तिम दिनों में भज़्रेज़ों से क्रद्ध होगये थे 
और उन्होंने सूरत बन्दूर में मक्का के कुछ यात्रियों के लाथ अनुचित काम 
किया था। बादशाह ने प्रथम तो बहुव कुछ नर्मा से काम लिया, पर जब न 
चल तो गिरफ्तारी का हुक्म दिया, जिसे उन्होंने मानने से हल्का? कर दिया 
इस पर ऋुद्ध द्ोकर अध्दशाह ने उनके करसेझाम का हुक्स दे दिया, इस पर 
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यहुत से अंग्रेज़ काट डालने गये। यह सन्‌ १६२२ ई० की घटना है । इस 
समय क़न्घधार फिर ईरानियों के हाथों में चला गया। बंगाल में उसने पुतेगालों : 
को फोर्ठियों बनाने की आज्ञा देदी थी | वह ग्रीष्म ऋतु में काश्मीर चल्ना 
जाता और सर्दियों में लाहोर लौट आता था। एकवार वह जब काश्मीर से 
लोट रहा था तो मार्ग ही में दमे से उसका शरीरान्त हो गया। उसने २१ 
वर्ष ७ मास ११ दिन राज्य किया। उसकी श्रायु उस समय ६० वर्ष को थी। 
जहांगीर की रूत्यु के बाद डसका पोता सुल्तान ब्लाकी गद्दी पर बैठ 
गया । शाइज़ादा खुरंम उन दिनों बीजापुर राजा के यहाँ आश्रित था । 
बक्षाकी ने राजा फो फहटला भेजा कि खुरंम को नज़र बन्द करलो-यदि हुक्म 
फी पायन्दी में ढील हुईं तो बीजापुर की इंट से ईंट बजा वू गा। बीजापुर 
के राजा ने डरकर शाहज़ादे पर पददरे बेठा दिये । शाइज्ञादे के साथ उसके 
चारों पुत्र तीनों लड़कियां, भौर बेगमें थीं। औरज्लजेब अभी बच्चा था--पर "' 
उसे खुरंम सफेद सांप कष्दा करता था--किसी साधु ने डसे कहा था कि यह 
तुम्हारे राज्य को नष्ट करने वाला होगा | खुरंम ने कई बार मार डालने का 
भी विचार किया पर रोशनआरा ने सदेव उसकी रक्षा की। खुरंम को यहां 
डसके स्वसुर आसफ़खां की चिट्ठी मिक्लो कि किसी तरह भाग कर बुरहानपुर 
के हाकिस सहावत खां से मित्न जाओ । ओर उसे ल्ले यहां पहुँच जाओो तो 
ताज तुम्हारा है। यह सुन युक्ति से शाइज़ादा यहां से भाग निकक्ा | आगरे 
पहुँचने पर आसफ़सां १२ हज़ार सवार ले उससे जा मिला। खुरम ने धूम 
धाम से नगर में प्रवेश किया ! और अनायास ही तख्त पर अधिकार कर / 
लिया और शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ । द 


शाहेजहां 


हस बादशाह के शासन काज़् में मुरात्ष साम्राज्य का वैभव मध्यान्ह 

के सूर्य की भांति शिखर पर पहुँच चुका था | गद्दी पर बैठते हो उसने सुझ- 

शान ब्लाकी की सज्ञाश करवाई । पर यह घर से भाग गया था। उसके दो 

युश्र ल्ञाहोर में रहते थे | बादशाह ने हुक्‍स दियां इन्हें सकान में बन्द कर 
प्छ्ण्न्न््य््श 
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द॒र्वाज़ों में दीवार चुन दी जाथ । जब उनके पास यह हुक्म पहुँचा वे जहाँ- 

| गीर के दीवानेज़ास के कमरे में बैठे पढ़ २हटे थे । उन्हें उसी दाज्ञान में तस्काल 
चुन दिया गया । इसके बाद उसने हुगली के पुतंगीजों पर सेना भेजी । वे 
क्लोग प्रजा पर बढ़ा अध्याचार कर रहे थे। जब बादशाह पितर से विद्रोही 
होकर भागा फिरता था, तत्र उन्होंने बादशाह की बेगम मुमताज महल की 
दो वांदियों को पकड़ लिया था | २००० पुतंगीक्ष पकड़ कर लाये गये । पर 
उनके आगरे पहुंचते २ मुमताज का स्वरगंवास होगया | कुछ केदी मारे डाले 
गये । कुछ गुलाम के तोर पर बेच दिये गये । उनकी स्त्रियों को अमीरों में 
बांट दिया गया-कुछ को दरम में रख क्विया गया । 


मन्त्री सादुल्बधा खां के प्रबन्ध से आय बढ़ गई थी । देश में शान्ति का 
राज्य था । उसने ६० करोड़ को ज्ञागत का तख्ते ताऊप बनवाया जिस पर 
#ैरैदना उसे नसीब नहीं हुआ । 
मुमताज़ को झत्यु पर उसके लिये बादशाह ने ताज महत्ष बनवाया। 
ज्ञो मुग़ख् कात्न का अनोखा रत्न है जिसे हंसार के प्रमुख कारीगरों ने बनाया 
था। इसके बनाने में कारीगरों ने ८ वर्ष क्षगाये ओर इस पर करोड़ों 
रुपया व्यय हुआ था, तेयार होने पर बादशाह ने प्रसुख कारीगरों के 
हाथ कटया डाले थे जिससे कि वे ऐसो इमारत अ्रम्यश्र न बना सके । 
औरंगजेव के समय सक इसमें कोई था नहीं सकता था--इस पर औरतों 
ओर ख़ाजा सराझों का पष्टरा रहता था । हसके बाद इस बादशाह ने वर्समान 
) दिल्ली की नोंव ढाज्ली इसमें बे-अन्दाज़ रुपया ख़छ किया गया हसकी नॉय 
' में कुछ कैदियों के सिर काट कर बसौर कुर्वानी के डाल्न दिये गये यह इन्द्र धनुष 
की शकल में जमुना किनारे बस|या गया था । सफोलों के १२ दुर्वाजे थे। चहार 
दीवारी आधी इंट और आधो पश्थर की बनवाई हर सौ क़दम पर एक बुर्ज 
अनाय। गया था, पर तोपें नहों चढ़ाई गई थी, ज्ाहोरी दर्वाजा और दिल्ली 
दुर्वाजा बहुत प्रसिद्ध थे । बाजार ,खूब सज घज्र का था | उस दिल्ली का वर्णन 
.मनूची' इस भाँति करता है--- 
देइद्बी में अमीरों के महत्न हैं ओर बहुत से घर ऐसे हैं जिनकी चुते' 
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फुंस की हैं लेकिन अन्दर से यहुत सजे हुये सुम्दर और आराम दायक हैं 
शहर के पूर्वी ओर जिधर जमना बहती है उस तरफ दिवार नहीं है उत्तर की 
झोर एक कोने में पूर्व सामना किल्ला है जिसके सामने और दरिया के इस 
झोर हाथियों की जड़ाई के किये मैदान छुटा हुआ है बादशाह यह दृश्य 
देखने के क्षिये एक भरोके में बैठ जाते हैं भौरतें भी मरोकों में होती हैं 
खेकिन परदों के पोछ्े। इसी जगह बेठ कर बादशाह राजाओं, अमीरों और 
भवावों की प्रेड देखते हैं बादशाह के बैठने के स्थान के नीचे दिन रात एक 
मस्त हाथी नुमौयश के तौर पर बंधा रहता है | 

किले के चारों तरफ त्ाक्ष पस्थर की बढ़ी २ दीवारें हैं जिनमें एक 
बारह महराव का पुल है जिस पर से गुजर कर सल्लीमगढ़ के किल्ले में जो 


दरिया के बीच एक टापू पर है था सकते हैं उप्ते शाह सलीम पठान ने बन- 


वाया था-और उसी के नाम से मशहूर है । 

शाही किल्के के दो दरवाजे शहर को गये हैं बीच में बहुत खुली जगइ 
छोड़ी गई है शाहजहां ने किले में दो बड़े भारी बाग द्वगवाये थे एक तो 
उत्तर की तरफ दूसरा दक्तिण की तरफ और चूंकि दरिया जमना का पानी 
इतना नहीं चढ़ता कि इन बागों में पानी मिक्र सके हस लिये इसने बढ़ा 
भारी खर्च करके सर हिन्द के पास एक गहरी नहर खुदवाई थी । जो देहकी 
से सौ फरसंग की दूरी पर है। यह नइर किले में बहती और पानी की होजों 
को भरती है जिनमें शाहजहां के हुक्म से खूब सूरत मछुलियां डाली गई हैं । 
मिनके सिरों पर सुनहरी कबठे थे और हर कणठे में एक २ लाज़ भौर एक २ 
मोती जढा था। यह नहर जमना की तरकफ्र के हिस्से के सिवाय तमाम किसे 
में इधर उधर घूमी है | क्रिल्े के सामने पश्चिम की ओर शाही मस्जिद है 
लिसमें बादशाह सप्ताह में एक बार नमाज़ पढने जाते हैं । 

देहक्ती के बनियों का मनोरक्षक वर्णन मनूथी ने बड़े झद्भुत ढंग से 
किया है उसे हम यहां उदुत करते हैं-- 

बनिये हिन्दुओं को एक क्रौम है। जो न मान्स ओर न मत की खाते 
हैं। यह लोग प्राय: खमाज, सब्ज़ी, घी और दूध बहुत खाते हैं । थह गाय 


>2०__.... 
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को घर में रखते और उसकी पूज के बहुत प्रेमी होते हैं। गडओं पर वह 
” छसे मोहित होते हैं कि रूृत्यु के समय भी गऊ की पूछ को हाथ में लेकर 
' मरते हैं। उनका विचार है कि इससे पाप क्षमा हो जाते हैं। और गाय 
उन्हें आासमान पर डन अग्नीमय स्थानों से छुए बगैर के जाता है * जिनके 
कि वह अपने पपमय जीवन के कारण योग्य होते हैं । इनको इस श्रद्धा 
की बेवकूफ़ा आश्चर्यजनक है कि यदि हततिफ्राक से गाय उस शख्स पर 
पेशात कर दे जो मरते समय उसकी दुम को धोना होता है । तो बजाय 
इसऊे कि उसे पेर हटाये वह बहुत श्रच्छा समभते हैं । और ख्याल करते हैं 
कि उसका शरीर पवित्र हो गया और बहुत खुशियाँ मनाते हैं । 
पाठक समझ ले कि गाय को ऐसा समझना सिफ बानये हो नहीं 
करते बल्कि तमाम दे तमाम हिन्दू उसे पूजनीय समभकते हैं । लेकिन इस 
॥। बारे भें बहुत अन्ध विश्वासी हैं। यहाँ तक कि अगर किलो ये कई पाप हो 
जाय जैसा कि मूर्तियों का अपमान या धर्म युक्त होना इत्यादि तो वह 
ब्राह्मणों के पास जाते हैं, जो इनके प्रोहित हैं । ब्राह्मण पापा को 5छ गाय 
का गोबर गाय के पेशाब में घोक्ककर और कुछ मोठा-छो और दूध मिलाकर 
पीने को देते हैं जिससे वह पविश्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्राय- 
श्वित भी करा जाता है । मैंने उनमें से एक मनुष्य को देखा है, जो कई 
दिन तक आयश्चित के तोर पर अपने होठों पर ताला लटकाये फिरता था । 
प्राकृतिक यह बनिये लोग बहुत डरथेक होते हैं ओर हृथ्रियार उठाने 
से बचते हैं। यह अपने घरों में कोई शस्त्र तो एक तरफ चाकू या छुरो तक 
* महीं रखते जिससे किश्री को कष्ट पहुँचने को सम्भावना हो | प्रश्नों का उत्तर 
देने में यह बहुत कतराते हैं । जेसे कि उस किस्से से किस्से पढ़ने वाल्नों को 
पता लग गया होगा जिसका बयान में पीछे कर चुका हूँ ; प्रायः लोग कहते 
हैं कि यदि उनसे केतल यह पूछा जाय कि आज कौन दिन है | तो इसपर 
भी वह बहुत ऊेंपते हैं, और जवाब बढ़ा भद्दा देते हैं। अगर कुछ पुछुने 
बाक्षा फिर ज़िद करे तो कद्द देते हैं कि हम नहीं जानते अगर इसपर भी 
बह फिर पूछे ठो कहेंगे क्‍या सुम्हें महीं मालूम कि कल्न रत्रिवार था। अमर 
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वह फिर भी न माने तो जवाब देंगे तुम्हें पता जहों कल शनीचर है । और 
अगर हसपर मी पूछने वाला पूछता चला जाय सो बहुत ठहर के और सोच 
के जवाब देंगे कि आज शुक्र (जुम्मा) है । 

ओर यदि व्यापार के विषय में कोई प्रश्न किया जावे तो उसका फौरन 
उत्तर देते हैं। भौर ऐसा अच्छा हिसाब जानने वाले दोते हैं कि थोड़े से 
थोड़े समय में बड़ से बड़े सवाल को इल कर देते हैं। ओर हिन्दसे को भूल 
नहीं करते । 

यह लोग किसी जीव को मारना बड़ा पाप सममते हैं। और इस 
कारण यदि इनके शरीर पर कहीं कोई मच्छुर, खटमल, जूँ, च्यूं टी या कोई 
दूसरा जीव चलता हुआ नजर झा जाय तो मारने के बजाय उसे आहिस्ता 
से उँगलियों के सिरों में पकढ़कर दूर रक्षा के स्थान में जा रखते हैं । 
उनके घरों में खास २ ख़ाने बने होते हैं। जो इन जानवरों से भरे होते 
हैं। ज्ञिनकी खूराक का प्रबन्ध इस तरह से होता है कि यद्द लोग 
किसी ज़रूरतमन्द कमबख्त को ढुंढधकर और रुपया देकर सारी रात उन्त 
स्थानों में जो इम जानवरों के किये होती है ले जाकर चारपाई से 
थाँध देते हैं। शोर इस तरह से वह जानवर इनके खून पर गुज्ञारा करते हैं। 
क्‍योंकि यह बनिये क्षोग मनुष्य से ज्यादा जानवरों पर दयालू होते हैं । हसी 
तरह से यह शख्स अपने घरों की दीवारों पर सूराख़ रख छोड़ते हैं । बहां 
कई प्रकार के परन्द घोंसले बना लेते हैं । इन परनदों को यह लोग निश्य 
प्रसि खाने को देते हैं । गुजरात में कम्वे नामी शहर में इन लोगों ने बीमार . 
परनदों के लिये एक इस्पताल खोल रखा है । जहाँ पर एक जर्राह को इनकी. 
चिकित्सा के लिये इनाम व इक्राम मिल्न जाते हैं । यहाँ एक बार एक जख्मी 
शाहीं आ गया। जिसे दूसरे परन्दों के बीच रखा गया। इस कम्बख्त ने 
यहाँ इन्हें मारना ओर खाना शुरू कर दिया । अतएुव उन्होंने उसे यह कह 
'कर निकाल दिया कि यह अवश्य किरंगी नसल का होगा । 

यह बनिये दरिया गंगा को बढ़ा मानते हैं, और कहते हैं कि इसमें 
श्लान फरने से पाप वूर हो जाते हैं। और यदि मुरदे की राख इसमें दादी 


९९ महान मुग़ल साम्राज्य 
जावे तो भी उसके पापों का नाश हो जाता है । छुनांचे बड़े २ अ्रमोरों को 


“ राख बढ़ी शान और बाजे गाजे के साथ बढ़ी २ दूर से यहाँ लाकर डाढी 


ज्जाक 


जाती है। बहुत से हिन्दू राजा इस दरिया का जल पीना अपना धर्म 
सममभते हैं। झोर इसी अभिश्राय के जिये हर रोज़ ऊँट भेजते हैं चाहे दो 
सतोन मास का रास्ता क्‍यों न हो । यह जोग एक मूर्खता भी करते हैं और 
वह यह कि जब कोई शख्स मरने के करीब हो तो उसे हस दरिया के किनारे 
ले जाते हैं ओर पानो पिक्षा २ कर ही मार डाजते हैं । 

प्रायः ऐसा होता है कि भक्तिभाव से ही दुछ मनुष्य इस दरिया के 
किनारे पर आ मरते हैं। और मैने स्वयं देखा हे कि आने जाने वाले हिन्दू 
इसकी लाशों को दरियों में ढकेल देते हैं--मेरे विचार में उन लोगों के 
विषय में जिन्हें मनुष्य कट्टना सनुष्य नास का अपमान फरना है । और जो 

| मुगालिया सल्तनत में बहुत बड़ो तादाद में हैं ।”” 
“मनूची” दिल्ली के क्रकीरों का भी मज़ेदार वर्णन किखता हे वह 
भी सुनिये--- 

“उनके दो गिरोह हैं । एक तो बैकेद अर्थात्‌ स्वतन्त्र और दूसरे बेत- 
रस प्र्थात्‌ नियर्य । बेकेद फकोर बहुत अकड़/ह्ोते हैं और बासचीत में बहुत 
आज़ादी बतंते हैं। इच्छा हो तो गाज्ञी भी सुना बेठते हैं कि तोबा ही 
भली यह बढ़ी निर्भाकता से लोगों के घरों में घुस जाते हैं, और शगर 
दर्वान इन्हें रोकने की चेष्टा करे तो उसके स्वामी और बच्चों को ऐसी २ 
अनुचित गाक्ियाँ सुनाते हें कि कुछ न पूछिये तिस पर भी कोई इनकी 
यातों पर नाराज़ नहीं होता ओर खुशामद व चापलूसी से इन $ क्रोध को 
कम करते, क्षमा माँगते हैं और भिक्षा देकर टालते हैं। यदि इन त्योगों को 
दरवाजे पर न रोका जाय तो यह सीधे माक्िक के पास जाकर बिना सक्षाम 
बन्दगी किये उन्हीं फटे पुराने कपड़ों श्रोर मिट्टी में भरे हुए हाथ पाँव के 
साथ उसके पास जा बैठते हैं भौर उसके मुह से हुका छीनकर खुद पीने 
जग जाते हैं । घर का स्वामी इसे बढ़ी भारी प्रतिष्ठा समझता है श्रौर उसके 
किये उन्हें धन्यवाद देते हुए उन्हें रुपया इत्यादि देकर खुश करते हैं किसी 
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दिन यह लोग ऐसी ज़िद करते हैं कि लो मुँह से माँगे. लेकर छोड़ते हैं 
यह लोग कभी परमेश्वर के नाम पर भिक्षा नहीं माँगते क्योंकि कहते हैं कि 
उसके नाम पर कुछ माँगना उसफा अपमान करना हैं। हर मनुष्य शक्ति 
अनुसार इन्हें कुछ न कुछ अवश्य देते हैं क्योंकि एक तो यह लोग इंश्वर के 
बड़े विश्वासी हैं और दूसरे प्राकृतिक ही बड़े दयालू दोते हैं । 

बेतरस फकार वह हैं जो अपने दह्वाथों में तेज छूरी क्षिये हुए भोक 
माँगते हैं । उनके भिक्षा माँगने का कयदा यह है कि वह् दूकान के सामने 
खड़े हो जाते हैं और जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उः7की तरफ इशारा 
कर देते हैं, ये जो माँगते हैं वह अगर दूकान वाला दे दे ठव तो खेर वरना 
झपने हाथ की छूरी से हाथ पाँव सर इत्यादि में जज़म करके खून दूकान के 
भीतर फेंक देते हैं यह लोग प्रायः बनियों की दूकान पर जाकर माँगते हैं 
क्योंकि वह डरपोक होने के कारण खून का दृष्य नहीं देख सकते ओर शीक्र 
ही उनकी इच्छा अनुसार वस्तु देकर छुटकारा पाते हैं ।? 

बादशाह अपने छोटे पुत्र औरज्ञजेब से वहुत सतर्क हता और डससे 
घृणा करता था । चारों शाहजादों में अ्रल्पावस्था ही से हेपारिन भव कने लगी 
थी । अ्रतः उसने चारों को श्रलग २ करने की सोची । शुजा को बंगाले का 
हाकिस नियत किया, ओऔरंगजेव को सुल्तान और मुराद को गुजरात का 
हाकिम बनाया । दारा को दरबार में रहने दिया। ओऔरंगजेध पिता के मन 
की जानता था--पर ऊपर से मीठा बना रहता था-यह दारा का भी जज्ञो 
अप्पो में ही रखता था । और दारा भोझा भाक्ा ओर सीधा सादा पुरुष ' 
था वह उसकी बातों में आजाता था। उसे भरें पर रख कर औरंगजेब 
ने दक्षिण को अपनी बदली करगली। इस काम में डसका गूढ़ उद्देश्य 
गौद्कुन्डा ओर बीजापुर की सैनिक शक्तियों का अध्ययन करना था | वहाँ 
बहुँचते ही उसने नया शहर औरंगाबाद बसाया । बादशाह बहुधा दारा से 
कहा करता था कि तुम सांप को पात्ष रहे हो जो तुम्हें अन्त में कष्ट देगा । 

यह बादशाह गाने बजाने का शौकीन, काम का प्रेमी, और इमारतों 
के बमाने का बढ़ा हछुक था। इसे स्त्रियों से भी विशेष रुचि थी, वह 


! 


नि 


है 
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अपने महल हो की स्त्रियों पर सम्तुष्ट न था बल्के उमराश्यों की स्त्रियों पर 
भी हाथ साफ़ करता था । अन्त में यही दोष उसके पतन का कारण बना | _ 
उसने ज्ञफर खां की स्त्री के प्रेम में अन्धा होकर ज़फर खाँ को मारने का 
हरादा कर लिया--पर उसने प्राथना की कि उसकी जान बख्श दी जाय 
झौर उसे पटने का हाकिम बना कर भेज दिया जाय । यद्टी दरिया भी 
गया । इसी प्रकार खत्नीलुद्दीन के साथ उसने किया । जिसने 'भोरंगजेब के 
युद्ध में दाग से बदल्ला लिया । एक बार किसी ने बादशाह से कहा कि 
ख़ल्लीलडद्दीन की स्त्री के पेर में जो जूता है वह २० लाख रु० मूल्य का है। 
बादशाह यह सुन कर क्र हो गया और अगले दिन भरे दरबार में ख़लोद्व- 
डहीन से पूदा-- 

“हम सुनते हैं कि तुम्हारी औरत इस क़द॒र क़ीमती जूते पद्नली है, 
इससे मालूम होता है तुम्दारे पास बहुत घन है जिसका अधिक भार चोरी 
से अवश्य एकत्र किया गया है इस जिये अ्रपना हिसाब हमें समका दो ।”! 

ख़लालुल्लाह चुप होरहा | हस पर इसका एक दोस्त बोला - 'जहांयनाह, 
हुक्म हो तो बन्दा इसके जवाब भे कुछ भ्रज करे । 

बादशाह --“ अच्छा कहो” 

दोस्त - ' खुदावनद, ख़लीलखां की सारी सम्पत्ति इन्हीं जूता में सुर- 
श्षित है । क्योंकि इसको स्त्री नित्य इसके मुंह पर वे जूते मारतो हैं ! और 
इस अका? सारी सम्पत्ति उसे देदेतो है । 

बादशाह यह जवाब सुन मुस्कुराये । और ख़लालुद्दीब ल्जित हो 
दुब[र । चले आये । 

बादशाह ने अपने साले नवाब शाहस्ताखां की स्त्री पर भी हाथ साफ 
करके छोड़ा । वह राज़ी न होती थो--इस पर बादशाह ने चालाकी से 
काम जिया | इससे उसे इतना रंज हुआ कि उरूने खाना कपड़ा स्थाग दिया 
और इस भांति जान देवी, शाहस्ताखां ने उस समय तो चुप साधली पीछे 
बदुला लिया । जफ़र खां ओर खलत्तीलखां की स्त्रियों का शाह से सम्बन्ध 
हतना प्रसिद्ध हो गया था कि रास्ते में जब वे गुज़रती तो क्षीर ऋहते--- 
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ऐ नाश्ते शहन्शाइ ! हमें भी याव रखना, या-लुक़मे शाहजहाँ, हमें भी कुछ ' 
दिलवा । 

बादशाह ने अपने ऐश के लिये २७ हाथ लग्बा और ८ हाथ चोढ़ा 
एक कमरा बनवाय। था । जिपतमें चारों ओर बड़े २ शीशे लगे थे । इसकी 
सजावट में जो सोना ख़र्च हुआ था वह १।। करोड़ की क्ागत का था। 
जवाहरात की क़रीमत का कहना ही क्या । इसकी छत में दो शीकशों के 
बीच में सोने की क्यारियाँ जढ़ी थीं जिनमें जवाहरात बड़े थे । शीशों के 
गोशों में मोतियों के गुच्छे लटकते श्रे । इस कमरे को दीवारें संगेयशव की 
थीं | इसी में वह अमीरों की स्त्रियों के साथ विहार करता था । 

यह बादशाह क़्िक्के में मोना बाज्ञार भी लगाता था ज्ञो ८ दिन तक 
लगा रहता था | इन छ दिनों में कोई मद क़िले में बहीं आ सकता था--- 
फाटक बग्द रहता था। किले के भीतर खूब नाचरंग तमाशे होते थे। सब काम 
स्त्रियां करतो थीं | वहाँ नोच ऊंच सब जाति की स्त्रियां जातीं और वस्तुऐ 
बेचा करती थी । जाने बालियों का उदद श्य बादशाह को दृष्छि में पढ़ जाना 
होता था-- इसी कारण कोई प्रतिष्ठित स्त्री वहां नहीं जाती थी फिर भो इन 
आने याक्नो स्त्रियों को संख्या ३० हजार तक पहुँच जाती थी । 

बादशाइ निप्य बाज्ञार में ज्ञाता । वह एक सुन्दर छोटे सख्त पर सवार 
होता । जिसे कुछ तातारी बांदियां उठाये होतों थीं झास पास कई स्त्रियां 
हाथों में स्वर्ण के आसा किये और कई ख़ाजा सरा रहते थे। जो चोज्ञों 
की ख़रोद फ्रशोख़्त में बड़े निषुण होते थे । वादशाह हस रूप सागर को बारी 
से निरखता जाता था--ज्योंह्ी कोई सूरत उसे पसन्द झ्ाती कि वह उधर 
रुख़ करता भोर उससे कुछ ख़रीद लेता । मुँह माँगा वाम देता फिर वह 
एक इशारा करता भौर आगे चल देता था--साथ वाली कुटनियों का यह 
काम होता कि वह उस स्त्री को नियत समय पर उस क़मरे में पहुँचा दे । 
झौर बादशाह के सामने पेश करे । वहां से बहुत स्त्रियाँ तो मालामाल हो 
कर ज्ोटतों पर बहुत सी हरम में ही दाख़िल्ल करक्षी जाती थीं । 

नाचने वाली स्त्रियां जिन्हे! कंचनी कहते थे उनको भी दर्बारमें भारी 
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कह थी । ऐसी २०० स्त्रियां दृबार से सबख़ा पाती थीं इनमें से एक को 
तो एकवार इरम में दाख़िल कर लिया था | चह्ेतियों की बुद्धि परीक्षा भी 
लेता था--और कभी २ अज्ञब मसख़रे पन का काम करता था | एक बार 
ऐसा हुआ कि बादशाह की नोंद टूट गई । ओर वह एक चहेतो के कमरे में 
जाकर बोला “क्या सुबह होने वाली है ?”? 

“जी नहों, क्योंकि अभी मेरे मुख में पान का स्वाद वैसा हो में जद 
है फिर वह दूसरी के कमरे में गया और उससे भी यग्रही प्रश्न किया-- 

उसने कहा--मभी नहीं, क्‍योंकि कमरे में दीपक की रोशनी धीमी 
नहीं हुई है । 

तोसरी ने पूछुने पर ७हा, नहीं हुजूर, जब सुबह होने को होतो है 
सब मेरे गल्ले के मोती ठण्डे मालूम होने खगते हैं । 

घोथो ने कहा--हुजूर अभी सबेगा कट्टों ! क्‍योंकि जब सबेरा होने 
को होता है तब मुझे पाख़ाने की हाजत बड़े जोर को दहे। जाती है, बादशाह 
उस समय खुप चाप चल्बा गया। दूसरे दिन चारों को बुत्ला कर पहली को 
पानों का दूसरी को चिराशों का तीसरी को मोतियों का और चौथी को 
पाख़ानों का चार्ज देदिया । 

इतना होने पर भी बादशाह न्याय और राजकाज के मामलों में बढ़ा 
चाक चौबन्द था उसने एक अफ़सर रख दोड़ा था जो बहुत से सांप पिटारों 
में बन्द रखता था--बादुशाह ज्यों ही किसी भ्रफ़सर से नाराज़ हुथा कि 
सांप से डसवा दिया | एक बार एक कोतवाल ने जिसका नाम मुहम्मद- 
शब्दीद था रिश्वत लेकर मुकदमों का ग़लत फैसला किया था--बादशाह ने 
डसे सांप से कटव।ने को अपने सन्मुख आज्ञा दी । जब सांप ने उसे डस 
लिया तो बादशाह ने प्‌छा कि यह कितनी देर में मर जायगा ? ' अ्रफ़सर 
ने क़द्दा -- एक घस्टे में” 

बादशाह तब तक बैठा रहा जब तक उसने दम न तोड़ दिया । इस 
के बाद २ दिन तक उसके शरीर को वहीं पड़े रहने की झाजश्ा दो । वह 
मस्त हाथियों से भी अपराधियों को कुचल्ञवा दिया करता था। पर कोई 
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ऐसे उस्ताद ओहदेदार थे कि बादशाह को पूरा चकमा देदेते थे । एक मुक्र- 
ढसे में एक क्राज़ी साहब ने २० हज़ार सुदई से और ३० हज़ार सुद्दायज्ले 
से वसूल कर लिये । मुद्दायक्ञा फूठो था--अतः क़ाछ़ी ने बादशाह के सन्मुख 
३० इज़ार रुः रख कर कहा--हुजूर, यह झादमी मुझे ३० हज़ार रु० 
रिश्वत देकर इन्साफ से हटाना चाइता है, बादशाह ने क़ाज़ी की पीठ ठोकी 
और वह निहायत मज़े से २० हज़ार रू० पचा गया । 

गुजरात का हाकिस नासर खाँ बड़ा दुष्ट था। वहाँ को प्रजा ने तक 
होकर ३छ नक़ालों को इस काम के लिये ठीक किया कि वे बादशाह तक 
उनको अरज़ी पहुंचार्द । इनमें कुद्य प्रतिष्ठित व्यापारी भी नकाल बनकर 
मिक्तगये । बादशाह ने जब सुना कि मशहूर नक्काल शाये हैं सो तमाशा 
करने का हुक्म दिया । उन्होंने उन सब जुल्मों छी नकरा की जो उनपर 
हुए थे ! यह देख दादशाह ने हुक्म दिया- क्या ऐसो भी जुल्स किसी बाद- 
शाह की प्रजा पर होना मुमकिन है । तब सौदागरों ने कोशिश कर के सब 
सेद खोल दिया । बादशाह ने जांच की और हाकिस को गिरफ़्तार कर 
रोहतास गढ़ के क्रिले में केद करा दिया । जहाँ से केंदी का जांवित निकलना 
झसम्भव था | उसकी सब सम्पत्ति भी ज़प्त कर ली । 

एक और न्याय का नमूना सुनिये ! एक बदमाश ने एक स्त्री को ख़ूब 
तड़ किया कि मुझ से शादों करले । पर दवष्ठ राज़ी नहीं हुई । उसने एक 
बुढ़िया से सांठ गांठ की जौ उसे न्हिलाती थो, और उम्के शरीर के गुप्त 
दिद्द मालूम कर लिए । तब दादा कर दिया कि यह जी मुझ से दिवाह का 
वादा करवे. वादे से हटती है, सत्री ने हन्कार किया तो युवक ने कहता कि 
मैं इसके गुप्त अड्ञों के सेद्‌ जानता हूँ । अब परीक्षा से युवक की बात सच 
हुईं तो का॥ + हुक्म दिया कि यह झूठी है इसे शादी करनी पड़ेगी | स्त्री 
ने मोहलत माँगी । और लमझू गईं फि बुढ़िया ने पते दिये हैं। एकदिन 
यह दो मजबूत दासियों को संग लेकर उसके घर जा पहुँची । और कह्ा- 
तू चोर है, मेरा कड़्नन उतार लाया है | क्ञा; उसके इन्कार करने पर वह 
उसे ज़बदंस्ती पकड़ कर हाकिम के पास ले आई ओर अपना आरोप कह 
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सुनाया--पुरुष ने कहा--में इसे जानता भो नहीं । तब उसने कह्टा--उस 
है पिन तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ मुद्दत तक रहे हो अब कहते हो कि 
जामता तक नहीं--यह क्या बात है ? फिर वह बादशाड़ के पास गई ओर 
सब कारगुज़ारी कह सनाई | जादशाह ने सुनकर बुढ़िया और युवक को 
कमर तक ज्ञमीन में गड़बःकर तोरों से छिदवा दिया । 
बादशाह हपने भारी अमीरों का भो ऐसी ही भयानक गजायें दिया 
करता था । एक अमीर ने अपने नोकर की तनख़ा कई मद़ाने तक नहीं 
दी, अवसर पाकर शिकार के लय उसने बादशाह से शिकायत ऋछगदी । 
उसने उसी समय अमीर को बझ्ल्लाकर पुछा । जब उसने अपराध स्ताकार 
कर ल्या तो बादशाह ने हुक्म दिप्रा कि वह घड़े से उतर जाबथ और नोकर 
सवार हो अमीर उसने, साथ २ पेदक चल्ले | यही छिया गया | श्रमीर जब 
कहते २ बेदम होछर गिर गया तब बादशाह ने कहा - जय में तुम्हें ठीक 
समय पर तनख़ा देता हूँ तब तुम क्‍यों नहों देते ? एड अमीर जिले दो 
हज़ारी मन्‍्पव प्राप था और ४० इज्ार रु० प्रति मास की आब थी और 
उसपर बादशाह अ्रत्यन्त प्रसज्ञ था | यहाँ तक कि उसे एक पुनंगाज़ औरत 
भी बांट दी गई थी । उसकी शाहा पान देने को नोकरों था । शादी पान 
के लिये बादशाह का हुक्म था कि किसी को न दिया जावे। परन्तु अह गुप्त 
रूप से उमर को पान दे दिया करता था | एक दिन बादरगाह ने उले पान 
देते देख लिया | उल समय तो वह चुत रहा । और जद्र वह शास की बाड़ा 
में पहुंचा तो बुलाकर हुक्म दिया -इसे इतना पीटो वि इसकी जान निकत् 
- क्योंकि यह शाहो हुक्म की परवाह नहीं करता | इसके सरने पर 
हसकी सब सम्पत्ति उसको खरा को देदी गई | यद्यपि शाही क्रानून से उस 
का अधिकारों बादशाह होता था। एुकठार एक हिन्दू मुन्शो की दासी को 
एक मुसलमान सिपाही ने ज़बदस्ता छान लिया | मुन्शी ने बादशाह से 
अज्ञे की । सिपाही ने कह' दासी मेरी है । दासी ने सा यही कहा । बाद- 
शाह ने हुक्म दिया कि दासी को महल में बुलाया जाय । शत को जन्र 
बादशाह लिखने बैठे सो दासी से दुवात में पानी डाब्नने को कहा | उसने 
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ठीक अन्दाज़ से पानो डाला | जिस से बादशाह को निश्चय होगया कि यह 
अयश्य मुन्शी की दासी है। भौर उसे मुन्शी को दिला दिया। सथा सिपाही 
को दणइ दिया । बादशाह चोरों को कहा दुण्ढ देता था । बह बहुधा उन्हें 
सरहदी पठानों के पास भिजवा देता और पठानो कुत्तों से बदल्नवा लेता था । 
यदि अफ़सर चोर को न पकड़ पाते तो 'वोरी का धन उन्हें गाँठ से देना 
पड़ता था ! 

कुछ लोग ऐसे जोवन वाल्ले भी दुनिया में होते हैं जो बड़े २ बाद- 
शाहों को हेच समभते हैं। ऐसे ही एक धरष्ट सेनापति का मज़ेदार किस्सा 
यहाँ हम लिखते हैं । 

पाठकों को मालूम है कि बादशाह के सामने कोई बेठ नहीं सकता 
था । एक सेनापति पर बावशाह बड़े क्र रू हुए और उसे नोकरी से बर्खास्त 
कर दिया । वह्ट जान की पर्वाह न कर बादशाह के सामने पल्नौथो मार कर 
बेठ गया और बोला--अबतो मैं हुजूर का नौकर न सेवक, अब कम से 
कम इतना तो हुआ कि आराम से बेठ तो सकूँगा ! बादेशाह उसकी दर्वे- 
गता पर दंग हो गया । और फिर उसे बहाल कर दिया । यह हुक्म सुनते 
ही वह उठ खड़ा हुआ और कोनिस बजा क्ाया | एकवार शाह गोलकुण्डा 
का पक मन्‍्स्री दर्वार में हाज़िर था, बादशाह ने डस से मज़ाक किया और 
अपने पीछे खड़े ख़ास बर्दार की ओर ईशारा करके पूँ छा- क्या तुम्हारे आक़ा 
का क़द इस भादमी के बशबर है ? उसने कहा--जहांपनाह, मेरा झाक़ा 
कद में हुज्‌र से चार अड्बुन्न ऊँचा है ! बादशाह बहुत खुश ठुशा, और दुर्बार 


में उसकी स्वामी भक्ति की बहुत तारीफ़ की तथा शाहे गोलकुण्डा के जुम्में- 


३ साल का कर जो & लाख रु० के लगभग था छोड़ दिया । और उसे 
पान तथा एक घोड़ा इनाम दिया । 

हम यह पीछे कटद्द जुके हैं कि बादशाह अपने सर्दारों और सेवकों की 
सम्पत्ति के मालिक होते थे । एक सिपह सालार बढ़ा धनवान्‌ समझा जाता 
था | पर वह अपने पीछे बादशाह को कुछ सम्पत्ति छोढ़ जाना नहीं चाहता 
था | जब यह मर गया ठो राज-कर्मचारी उसकी सम्पत्ति पर क्रछज़ा करने 


[ 


| 


। 
हे 


ः 
॥।॒ 
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को गये | तो देखा नौ बड़े २ भारी और मज़बूत सन्दूकों में सोने की मेखों 
के ताले लगे हैं। और सब तालों पर सील मोहर लगी हैं । उस पर एक २ 
चिट भी चिपकी हुईं है कि यह सत्र बादशाह को समपित है | जब वे भरे 
दरबार में खोले गये सो किसी में सींग और किसी में पुराने जूने थे । बाद- 
शाह यह देख अत्यन्त कजित हुआ, और कहा -- मालूम होता है इसका 
बाप कसाई और माँ चमारिन थी. इन्हें ले जाकर उसके साथ दफ़न 
करदोी | 

इस प्रकार जो इक मित्षता था। उसे बादशाह ख़जाने में नहीं मेजता 
था | किन्तु इसके लिये दो प्रथक ख़ज़ाने थे। एक सोने के लिये, और 
दूसरा चाँदी के लिये। ये दो बड़े २ हौज्ञ थे। जिनकी लम्बाई ७० फुट और 
गहराई ३० फूट थी | बीच में २ सुन्द्र संगमर्मर के स्तून थे। इनमें सोने 
बे को ख़ज़ीरा और चाँदी वाले को भौरा कहा जाता था । इनको चोर 
दर्वाजों से बन्द किया जाता था। इन होजों पर बड़े २ कमरे थे जो खर्च 
होने वाले ख़जाने के तोर पर काम में लाये ज्ञाते थे । यह जबदु॑स्त ख़जाना 
झौर नूर जहाँ का भारी ख़जाना औरंगजेब के जमाने में मालगजारी की 
कमी से ठ़च हो गये । 

इन ख़जानों में से उच्च श्रधिकारों श्रसाधारण चोरियाँ भी करते थे । 
एक बार बादशाह प्रातःकाल बागीचे में घूमने और अपने हाथों से फल्न तोड़ने 
कगे। फिदाईसखाँ अमीर साथ था | बादशाह उसे फत्न देता जाता था। महल में 
जाकर जब बादशाह ने फल्न माँगे तो उसने कहा--हुजूर । मेरे पाल फल्न 
कहां हैं ? वह इधर उधर तलाश करने के बहाने करने लगा | बादशाह ने 
नाराज़ होकर कह्ा--'यह तुम मेरे ही सामने कूठ बोल रहे हो ? इस पर 
फिदाईसखां ने कहा--जहां पनाह | इन मःमूली फलों की चोरी भी हुजूर ने 
मुझे नहीं करने दी परन्तु जहां पनाष्ट वज़ीर की चोरियों से किस प्रकार 
आँखें बन्द किये हैं जो रोज़ाना ३० हज़ार रुपये जेब में डाल लेता है । 
बादशाह ने धोरे से कट्टा--हमको सब मालूम है । सगर मसलहतन चश्म- 
पोशी करनी पढ़ती है । 
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झमरभिह राठौर की प्रसिद्ध दुर्घटना इसी बादशाह के भरे दर्बार में 
हुई । ग्रमरसिह के मरने पर उनका दर्जा उनके छोटे भाई जसवन्तसिद्द को 
दिया गया । बुन्देलखण्ड के गज़ा चम्पतराय ने भी इसी बादशाह के ज़माने 
में ६० इज़ार सेना लेकर विद्रोह खड़ा कर दिया और कर देने से इन्कार 
कर दिया | और कई ज़िल्ले लूटकर क़ब्जे में कर किये | इस पर बादशाह ने 
स्वयं उसपर चढ़ाई की । और मन्‍्त्री सईदुल्लाखां की चतुरााई से डस पर 
विज्ञय एप माका । ए“न्तु काश्मीर पर चढ़ाई में श्रसफल रहा । 

जि. समय बाद गह आखेट को जाना चाहता तो व्याथों फो सूचना 
दी बातो, ये दाग बन में लिहों का पता छागा कर वहां गधे-बैल -गाय--भेड़, 
बक शादि भेज देले जिससे कि सिह इस बन को छोड़कर दूजरे रन को 
न चले जा: : 

बादशाह अवने सबसे ऊँचे हाथी पर सवार होता ओर इसी प्रकार 
शाहज।[दे क्वांग िह के शिकार के लिये सधे हुए हाथियों पर होते रब लोग 
खुले होदों में बैठते और हाथ में बन्दूक़ लिये होते थे इसके उपरान्त बन के 
चारों ओर जात लगाकर सिर्फ एक सांग छोड़ दिया जाता था जिसमें से 
बादशाह ओएः शिकार लोग प्रवेश कर सके । 

जाल के चारों ओर बाहर की तरफ सिपादह्दी खड़े होते थे। परन्तु ये 
न सिद् मार साते थे और न सि्द ही इन पर कोई बाधा पहुँचा रकबा 
था। या किसी अन्य भांति से जाल से निकल सफता था | बादशाह इस 
ढक से शिकार के लिये चलते थे कि सत्र से पहिले एक पंक्ति में अरने भेंसे 


होते थे | जो क्गमग़ संख्या में $ सो से श्षिकर होते थे । हून पर हर एक 


पर एक + पुरुष सथर ऐोता था जियकी टांगें चमड़े से आच्डट्रादित रहती। 
एक हाथ में लगी तल गर और दूसरे में वास होती थी । जो भेंसे के नथनों 
में से चक्की जञातो था। इनके पीछे बादशाह अपने हाथी पर सवार होता 
और इसे अतिरिक्त शाहजादे तथा अ्रन्य राज पुरुष । बन में पहुँच कर मेंसे 
घोरे २ चलते थे । भिद्द दिखाई पढ़ते ही लि का पता छ्षेकर तत्काल 
घेरा बना ऋर इसे बोच में घेर जिया जाता था | 
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हल प्रकार लिद् अपने ग्ापको चारों तरफ से घिर। हुआ पाकर निक- 
क्ने की राह ढुंठते । परन्तु लाचार होकर अन्त में जिधर आसानी देखते 
; छुलाँगें लगा देते थे । तो भस सवार पुरुष +“घ्रप्य ओर फु ती से कूद पढ़ते 
थे शोर भें? शिह को सींगों पर उठा २ कर बहुत फुरती से मा" शालते थे । 
यदि काई सिट्ट इनके सींगों से बच रहे था शझपनी जगह से न उड़े 
सो बादशाह या तो खुद गोज्ञी से मार देता था या ऐशथा काने का हुक्म 
देता शा ! वहुधा बिन। भैषों को साथ लिये भो सिर्फ हाथियों पर सवार 
होकर शिकार के लिये जाते थे | परन्तु इसमें सवार को बहुत भय रहता 
था जैशा कि एक दार शाहजहाँ $ साथ ऐसी घटना हुई थी । 
एक लि शकस्मात घायल हो कर हाथी पर कपटा और उसके सिर 
से पंजे गढ़ाकर लटक गया | महाबत भयभीत होकर एथ्वी पर शिर पड़ा 
और बादशाह ने अपने आपको संकट में देख बन्दुक़ दोनों हाथों से पकड़ 
कर सिह को पीटना आरम्भ किया | परन्तु उसने अपनी गिरफ़्त को न 
छोड़ा । »य हाथ ने जब यह देखा कि में अपनी सूंड से कुछ नहीं कर 
सकता । ता भाग छर बृतक्त का आश्रय लेकर उसने लिह्ठ को दचल्न दिया। 
उस दिन से बादशाह ने आज्ञा दी कि शिकार के लिये जाने याले हाथियों 
के लिर पर गरदन तक मोटे चमड़े के टोप चढ़ाये जाया वें जिसके ऊपर 
तेज्ञ कांटे लगे हों ब्याघों के आतरिक्त शिकार में एक और भो अफ़सर 
प्रस्तुत रहता | जिसका कार्य सिंह की सूंछों को रखना होता था | अतएव 
क्षह्योंडी सिह मरे । वह्द तत्काल ही उसके सिर पर एक उमड़े की थेल्ली चढ़ा 
कर ऊपर अपनी मोहर लगा देता था | जिसके उपनन्त भिष्ठ शाही ख़ंमे के 
सामने ज्ञाय जाता था। जहाँ पहुँच कर वह अफ़सर जिस ज़हरों का चाज 
सुपुर्द होता आकर मुछों पर क़ब्जा कर लेता था। जो विष की जगह पर 
काम आतो थीं । 
शाहजहां ने अपने केवल चार पुत्र और पुत्र जीवित रहने दीं और 
जय कभी उनकी।संख्या झधिक होने कगती थी | तो घह्द अपनी ख्थ्रियों के 
हसल गिरवा दिया करता था । यह बुरा काय्यें भौरज्ञजेब ने भी किया था 
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और इसके उपरान्त उसके लड़कों ने भी । इसकी सबसे बड़ी लड़की बेगम - 
साहब जिसको यह सब से अधिक प्रेम करता था। बढ़ी सुन्दर, चतुर, दाता 
ओर दयावाली थी । सबल्लोग उसे प्रेम की निगाहों से देखते थे और वह 
बढ़ी सज घज से रहती थी । इस शाहज्ञादी को बन्दरगाह सूरत की औओम- 
दनी के सित्राय जो इसके पिता ने इसे पान के ख़र्च के लिये दे रकक्‍खी थी । 
तील लाख रुपये की आमदनी थी | इसके अतिरिक्त हसके पास पिता के 
दिये हुये बहुमूल्य जवाइरात थे ! यह दारा को चाहती थी । और डसे सदा 
इस बात की चिन्ता रहतो थी कि दरवार के सब उमरा उसके विपक्तियों 
से न मिल जायें । 

इसतने इस बात की बढ़ी कोशिश की कि राजगद्दी का मालिक दारा 
हो । क्योंकि वह विवाह की बड़ी इच्छा रखती थी । ओर दारा ने प्रतिज्ञा 
की थी कि सिह्ासन पर बैठते ही तुम्हारी दृच्छा पूरी कल गा। इस बात 
को मनमें रखते हुए उसने अपनी सारी चतुराई बादशाह को प्रसक्ष करने 
में लगा दी | बह सदा बड़े प्रेम और मन से शाहजहां की सेवा करती थी । 
ओऔर यही कारण था कि साधारण पुरुष कहते थे कि बादशाह का इसके 
साथ श्रनुचित सम्बन्ध हैं। दारा चाहता था और उसने बादशाह से 
विनोद भी फिया कि शाहज़ादी का विधाह सिपट्ट सालार नजाबतखां नामी 
से कर दिया जाये जो बलख़ के शाही ख़ानदान से सम्बन्ध रखता है । 
चट्ट पुरुष वीर और सुन्दर था । परन्तु शाहजहां के साले शाहस्तखां ने इस 
समाचार को जानकर शाहजहां को समकाया कि ऐसा न करना | क्योंकि 
यदि उसकी शादी शाहज्ञादी से होगई तो उसे अवशय ही शाह ज़ादों की 
पद॒वी देनी होगी। इसके अतिरिक्त नजाबसखाँ शाहे बलख़ का सम्बन्धी है। 
जिसके साथ कप्ती न कभी आपको कड़ना पड़ेगा । और दूसरे अकबर का 
यह भी फ़रमान हैं कि क्ढ़कियों की शादी नहीं होनी चाहिये । यही कारण 
था कि यद्मपि शाहजहाँ की इहकक्‍छ्ा थी तो भी उसने अपनी लड़की की 
शादी नहों की । 

यह शाहज़्ादी गाने बजाने और नाच रंग में बढ़ी ऋतुर थी। एक 
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दिन नाच में त्लीन हो रही थी कि नाचने वांली की एक बारीक पोशाक 
में जो इतर में बसी हुई थो झाग लगगई। शाहज़ादी इसे बहुत प्रेम करती थी 
हम किये इसे बचाने दोड़ी और आग बुमाते २ छाती जला बैठी इस किये 
दरबार में चरचा हुई । परन्तु शाहजादी को कड़ा दुःख हुआ जव उसे पता 
मिल्ला कि वह स्त्री जिसके लिये इसने इतना कष्ट उठाया था बच नहीं सको 
इन खेल तमाशों के असिरिक्त शाहजादी अंगूरी शराब को बहुत चाहती थी 
जो फ़ारिस, काश्मीर श्रौर काबुल से मंगाई जाती थी परन्तु इसके पीन की 
अच्छी शराब वह थी जो उसके अपने घर में बनाई जाती थी। यह शराब 
बड़ी स्वाद होती थी और अंगूर में, गुलाब और बहुत से पदार्थ डा कर 
बनाई जाती थी । मेने इसके हुररम के क्रई मनुष्यों को स्वस्थ किया था। 
इस किये बहुधा कृतिज्ञता प्रकट करने के लिये उस शराब की बोतलें मेरे 
| गस भेज दिया करता थी । इससे मुझे बहुत ल।भ होता था | बेगम साहब 
रात को उस समय शराब पिया करती थी जब गाना बजाना इत्यादि 
होता था और कभी २ इस दशा को पहुँच जाती थी कि वह खड़ी भी 
नहीं रह सकती थी । इस लिये उठा कर बिसतर पर ले जाना पढ़ता 
था । जिस समय बेगम साहिब महत्व से दरबार को चलतो है तो बढ़ी 
सज घज कर और वहुठ से सवार ओर पियादे तथा खुवाजा सरा जलूस में 
लिये चल्नती हैं | खुबाजा सरा जो इसके चारों ओर घेरा डाले होते हैं-- 
जिस किसी को सामने देखे धकेल कर एक तरफ कर देते हैं। और किसी 
है कोई मान नहीं रखते बल्लकि चलते हुये हटो बचो के नारे बगाये 
बाते हैं | इसी प्रकार सब शाहजादियां थ्राती हैं और इसी किये जो इन्हें 
झाते देख़ता है शीघ्रता से रास्ता छोड़ कर एक ओर होजाता है । 
इनकी सवारों बड़ी घारे २ चलतो है। आगे २ सक्‍के सड़कों पर 
पानो छिड़कते हैं जिससे कि धूल न उड़े शाहज़ादियां पाद्षकीमें सवार होती 
हैं। लिसके ऊपर एक बहुमूल्य वस्न्र या सुनहरी जाल्लो होती है जिसमें 
बहुधा क्रीमतो पत्थर और जवाहरात लगे रहते हैं । पालकी के गिर खुत्ाजा 
सरा मोर के परों के गुच्छें रू मक्खियां उड़ाते जाते हैं। जिनके दस्ले 
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लघा हितात से जटित और ऊपर सुनहरी काम होता है । सेच्रक सुनहेरी या 
रुपहेरी भण्डे लिये हुए हटो बचो पुकारते हैं। पालकी के साथ नाना ग्रकार 
की सुगन्ध रहती है | 

यदि मार्ग में कोई श्रमीर अपने आद्मियों सहित मित्न जाथ तो चूँकि 
वह ऐसे सुरब्बी साहित करने का इच्छुक था । जिनके हाथों से राजधानी के 
सारे काम निकले । इसलिये वष् आदर भाव से सड़क से हट ओर घोड़े से 
उतर कर दोनों हाथ जोड़े हुए दो सो कदस के फासले पर खड़ा हो जाता 
है । इस जगह वह उस समय त+# खड़ा रहता जब तक कि शहजादों समीप 
न थ्राजाय और फिर उसे बड़ा गहरा सलाम करता । 

शाहजहां का सबसे बड़ा लड़का दारा था| यह शोबदार, सुन्दर, स्वच्छ 
दिल्ल, अच्छे ग्राचार, बाल सुन्दर, भापण, देयालू और निस्सहायों पर 
दया करने ताला था। परन्तु अपनी घुन का इतना पक्का था कि सदा यह 
समभता था कि मुझे किसी अन्य पुरुष की अनुमति लेने की आवश्यकता 
नहीं । वह झूदा अनुमति देने वालों से घृणा उ्ूता था ! ४ गैर यही कारय 
था डि इसके प्रिय से प्रिय आवश्यकीय घटनाओं में भी इसको कुछ राय 
देने का साहस नहीं करते थे | यद्यपि इसके स॑झूलप से परिचित होना कठिन 
नथा। वह सदा यह ब्रिचाश करता था कि उसका भाग्य बड़ा प्रबल है 
और प्रत्येक मन॒ष्प इसे प्रेम की दृष्टि से देखता हैं" वह राग रंग और नाप 


कूद का बहुत चाहता था। दारा फिर लोगों को बहुत चाइता था इसके 


अझ्रतिरिक्त जैसे कि हर अनुष्य जानता था | इसका कोई दीन नहीं था। 

यहें कारण था कि औरंगजेब ने इसे काफ़िर के राम से पुछारा | 
दारा पादर्यों के साथ धामिक विषयों पर ब्रातचीत करने और सुसललमान 
मोद्ववियों से उसका मकाबल्लञा करने में बड़ा श्रानन्दु झेता था । इस दशा 
में बह कमरे के चारों भोर एक पटका लपेट लेता था । शाहज्ञादा पावरियों 
को उन लोगों की दलीलों के सामने हारता हुआ देखकर खुश होता था । 

दारा को ज्योतिषियों पर पूरा विश्वास था। और बहुत से ज्योतिषी 
इसके दरबार में रहते थे | जिनमें सबसे बढ़ा मेरा मिश्र था। जिसका माम 


! 
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भवानीशस था । क्योंकि वह मेरे पास कई बार शराब पी जाया करता 
था । हस शाइज़ादे के दो कढ़के थे। बढ़ा सुल्लेमान शिकोह श्र छोटा शहर 
शिकोह । ये दोनों बड़ी बेगम के पेट से हुये थे जो शाहो ख़ानदान से थी । 
जिस समय शाहजहां ने प्रत्येक शाइज़ादे को प्रथक र देश बाँट दिये तो 
डसने दारा को काश्मीर लाहौर और काबुल का देश देकर अपने पास रख 
लिया । उसे इससे इतना प्रेम हो गया था कि इसे उसने बहुत से हक़क़ दे 
दिये जैसे हाथियों का लडाना, अपने सामने सोने चाँदी के गुर्ज रखवाना | 
जो केवल बादशाह के सामने ही रखे जाते हैं। अपने प्रेम को प्रकट करने 
के लिये उसने आज्ञा दी कि उसके राजसिद्दासन के पास एक और छोटा सा 
सिंहासन रखा जाय, जिसपर शाहज़ादा बैठा करे | यद्यपि दारा पिता का 
मान करता हुआ उस पर कभो बैठना नहीं चाहता था । 

/, इसके अतिरिक्त शाहजहां ने अपने सब उमरा को शथाज्षा दो कि सबेरे 
का सलाम दारा को देकर फिर शाही इजूर में आये। कहे अवसरों पर उसने 
कह्दा कि में दारा को अपना युत््राज बनाना चाइता हूँ । और जहां तक भी 
बनेगा इसको अ्रपना युवराज बनाऊँगा । 

यह भी किम्बदन्ती थी कि दारा ने महा प्रसिद्ध और चतुर अमीर 
सईद्डदोज्ञा खां के प्राण ज़हर से लिये थे क्योंकि वह श्ररज्ञजेब का पकपाती 
था | बादशाह और सारा दरबार इससे प्रेम करता था। इसी प्रकार उसने 
एक हिन्दू राजा जयसिह को भी अप्रसक्ष कर लिया ! यह पुरुष ४० इज़ार 

क उवार और एक खाख पचास हजार सेना दल्न का अधिराज था। दारा ने 
एक बार कहा कि जयसिह मिरासो प्रतीत होता है। राजा दिखावटी रूप 
में तो उस कठात्ष को हज़स कर गया । परन्तु जिस समय दारा को उसकी 
आवश्यकता पढ़ी तो उसने अपना बदला ल्लेकर ही छोड़ा । 

इसने उमरा को भी अपने प्रतिकुल बना कर महा वोर मीरजुमदा 
से भी मज़ोल दिया | और जब बादशाह के दरबार में आया सो अपने 
चलते पुजोी' के द्वारा उसकी तद्वार चुरा ली । और समय २ पर अपने 
मधख़रों से उसकी चाल ढाल पर मक़्ल कराता रहा । 
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शाहजहाँ का तीसरा बेटा औरंगजेब या । जो आजकल भारशबर्ष का 
बादशाह है। यह झपने सब भाइयों से स्वभाव में निराद्षा, संजीदा 
झोौर अपने कार्य गुप्त रूप से निकालने का आदी था | इसका चित्त कुछ रोगी 
सा था और सदा कुछ न कुछ करता रइता था । इसका उद्द श्य यह रहता 
था कि बात की तह को पहुँचकर पूरा न्याय करे । उसे यह बड़ों चाह थी 
कि दुनिया ठसे बुद्धिमान, 'चतुर और न्याय रक्षक समझे । दान पुण्य करने 
में भी वह अच्छा था। और केवक्त वहीं पारितोषिक और दान देता था 
अहाँ पूरी भावश्यकता हो | 

परन्तु चिरकाल तक उसने यदहद प्रसिद्ध कर छोड़ा कि उसने दुनिया 
को त्यागकर राजसिदासम के सब हक़ छोड़कर अपनी आयु खुदा की पूजा 
में व्यतीत करने का निश्चय कर लिया है । 


फिर भी दक्षिण में होते हुये वह अपनो बहन रोशन श्वारा के द्वारा 
सिंहासन के लिये पूरा उद्योग करता रहा परन्तु जो कुछ होता था वह गुप्त 
रूप से ओर ऐसी चतुराई से होता था कि किसी को भेद न कगे । इसके 
झतिरिक्त उसे भय था कि उसे दक्षिण से बुज्ञा न लिया जाय । इसीकिये 
वह सदा इस उद्योग में था कि शाहजहां के दिल्ल पर घर करे । 


शाहजहां का सबसे छोटा और 'चोथा लड़का मुराद बज़श था | यह 
पुरुष बहुत कम बुद्धि वाला था। खाने पीने और आनन्द भोगने के. 
सिवाय कुछ नहीं जानता था । वह बड़ा बहादुर और पुरुषार्था और सदा 
शस्त्र चकाने में लगा रहता था । ओर बाण विद्या में तो अपने फ़न का 
डस्ताद हो था । भौर कई बार बढ़े २ भेढ़ियों और रीछों को अपने द्वाथ से: 
भाज्ञा मारने के शौक़ में अपने. प्ाणय संकट में डाल चुका था। इसका 
कोई भाई थूर वीर और दायक़ नहीं था । जब कभी लड़ाई का वर्शय झाता 
से उसे बढ़ी प्रउश्नता होती ओर अपने हाथों झौर तज़बार पर भरोसा रखता. 
हुआ वह सदा दरवार की बातों को. घणा फो इष्टि से देखता. था और किसी 
की अपने सामने कुछ हस्ती नहां समझता था 


क्रा 
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. झपने अन्तिम दिलों में बादशाह झपने पुश्रों से भथभीत रहने लगा । 
वे सब बाद्धिश और खाल बच्चेदार थे। पर परस्पर डममें प्रेम न था | दरयार 
में भी प्रस्येक शाहज़ादे के प्थक २ पक्तपातियों के दल थे । वह बहुधा उन्हें 
स्वालियर के क़िल्ते में क्रेद करने की सोचा करता था पर उसे हिम्मत न 
होती थी | उसे ऐसा ख़याल हो गया था कि या तो राजधानी में ही मार- 
काट मचावेंगे या पृथक २ राध्य क़ायम करेंगे । डसने तीनों को दूर २ 
प्रदेशों का सूबेदार बनाकर भेज दिया था । केवल दारा उसके पाप था जो 
काडुल ओर मुलतान का सूथेदार था। तीनों शाहज्ञादे पृथक २ अपने २ 
प्राग्तों में स्वतन्न्न बादशाह की भांति रहते थे। वे सारी श्रामदनी स्वयं खर्च 
करते ओर सेना संग्रह करते थे । 

ओरंगजेव के विषय में लिखा जा चुका है कि यह बढ़ा तस्पर, ढोंगी, 


. और दूरदर्शो एवं मुस्तैद आदमी था | इसे एक ऐसा मित्र मिल्ष गया जिसने 


हसके भाग्य का सितारा चमका दिया। इस आदमी का नाम मीर जुममा। 
था । भह मनुष्य ईरानी था, ओर श्रस्यन्त साधारण व्यक्ति था। वह एक 
सोदागर के साथ उसके कुछ घोढ़ों पर नोकर होकर गोक्षकुगडे आया था| 
इसके याद उसने जूते बेचने का काम किया । पर शोघ्र ही उसका भाग्य 
उसका ओर तरह सारी व्यापारी अ्रसिद्ध हो गया। इसने धन भ बहुत 
इकट्ठा कर लिया और समुद्र में उसके अपने कई जहाज़ चलने लगे | अपनी 
खुदिमत्ता से दरबार में भी प्रसिद्ध हो गया था | उसने शाह गोंलकुणडे को 


. वन से मेंगवाकर कुछ सौशातें दीं और कुछ अम्य बहुमुल्थ सेंट देकर उन्हें 


प्रसक्ष कर किया । और वह कर्नाटक का हाकिम बना दिया गया। जहाँ उसने 
बहों के मम्दिरों के अटूट खज़ाने लूटकर बेतोल सम्पदा इक्ट्रो को | इस 
प्राल्स में इसने 'लाक' को खान भी ढुंढ निकाद्ी । और पक स्वशम्त्र फोज 
शसक्त संगलिश कर ली । जिसमें फिरक्ली तोफ्यी थे। इन सथ दातों से 
यादशाह इध आदमी से चोकन्ना हो गया, उसे ऐसा;भी रून्देह हुआ कि शाही 
बेगमों से इस व्यक्ति का गुप्त सम्बंस्ध है ।. एक यार डसने भरे द्रयार में उसे 
दुबंधन कहे । मीर जुलंला शाह का रुत़ समक गया, उसने औरंरलेब को 
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एक ख़त लिखा--जो उस समय दक्षिण का सूबेदार था और औरज्ञवाब में 
रहता था। उस ख़त का मज़मून यह था--- ह 
साहबे आलम, 

मेंने शाह गोलकुणडा की वह बड़ी २ ख़िदमते' को हैं कि जिन्हें तमाम 
ज़साना जानता है । और जिनके लिये उन्हें मेरा बहुत मामून होना चाहिए । 
मगर इतने पर भी वह मेरी और मेरे ख़ानदान की धर्बादोी की छ़िक्र में हैं। 
इस लिये में आपकी पनाइ लेना ओर आपके हुजूर में हाज़िर होना चाहता 
हुँ । भौर इस दरख़ास्त की फ़बूुलियत के शुक्राने में जिसकी आपकी जानिय 
से पूरी उम्मीद है एक मनसूबा अज़ करता हूँ | जिसके ज़रिये आप आसानी 
से बादशाह को गिरफ़्तार करके मुल्क पर क़ब्ज़ा कर सकते हैं। आप मेरे 
वादे की सच्चाई पर एतबार और भरोसा फ्रर्माएँ। इन्शा अल्ल्ा यह्द युक्ति 
न तो कुछ मुश्कित् ही ढ्ोगी ओर न कुछ ख़तरनाक ही । यानी आप ५ 
हज़ार चुने हुये सवारों के साथ बहुत जल्द बिना तकल्लुफ़ कूच करते हुए 
गोलकुणडा की तरफ़ चले आयें जिस में सिफ्र सोलह दिन लगेंगे । और यह 
मशहूर करदे कि शाहेजद्दां का सफोर शाहे गोलकुणढा से जरूरी बातें 
तथ करने ञाया है । यह फ्रोज उसकी अदंली में है। वह शख्स जिसकी 
मारफ़त हमेशा उमर की इत्तला बादशाह को होती है मेरा क्रीबी रिश्ते- 
दार है और उस पर मुझे कामिल भरोसा है। इस किये में वादा करता: 
हैँ कि एक ऐसा हुक्म जारी हो जायगा कि जिस को बदौलत आप बिना 
सन्देह के भाग नगर के दर्वाजे तक पहुँच जायेंगे । परन्तु जब बादशाह 
मामक के मुआशिक्र फरमान के इस्तक़बाल के लिये जो सफ़ीर के पास 
हुआ करता है झावे तब उसे बाआसानी गिरफ़्तार करके शो मुनासिब सम 
डस के किये तजवीज्ञ कर सकते हैं। इस मुद्दिम का कुल ख़र्चा में आप 
को दूँगा | भौर इस के इस़्तताम तक २० इज़ार रुपये रोज़ देता रहूँगा। . 


निया ज़मब्वू--- 
'प्रीरजुमता! 
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ओऔरज्ञज़ेव इस स्वर्ण सुयोग को कब छोड़ता । वह तत्काल चल पढ़ा 
पर ठीक वक्त पर बादशाह पर भेद खुल गयां और वह भाग गया । और 
गोलकुण्ढा के क़िले में चला गया। इस क़िल्ले को भौरज्ज़ेब ने घेर लिया 
दो महीने बीत गये। श्रौरज़ज़ेब के पास तोपें न थीं लाचार था। पर 
उधर क़िले में पानी और रसद भी चुक गई थी । पर इसी बीच में शाह- 
णहों ने उसे तस्काल लौट आने का हुक्म सेज दिया। जिससे बद पछता- 
कर ल्लोट गया | पर हतनी सन्धि करता गया -- 

4 -चढ़ाई का कुल ख़चे शाह से वसूक् किया । 

२--मीर जुमला मय फुटुम्ब भौर सम्पति के राज्य से बाहर चला 
जाने दिया जाय | 

३ -बड़ी शाहजादी का अपने बड़े पुत्र महमृद से शादी करदी जाय । 
और उसका पुत्र ही गोलकुण्डा का उत्तराधिकारी समझा जाय | दहेज में 
रामगढ़ का क्रिला मय सामान दिया जाय । 

--सिक्कों पर शाइजहाँ के शख्त्र की छाप रहे । 

औरज्ञ्जेब के इस काम में दारा और बेगम सादेब ( शाहनहाँ की 
बढ़ी पुत्रो ) ने त्रिष्न डाला था। वे दोनों दोस्त लोटे । रास्ते में उन्होंने 
बीजापुर का बोदर का क्रिक्षा फ़तड कर लिया । और दोलतावबाद में रहने 
कगे । वहाँ ओ्रोरक़ज्ेब ने उसे चिकनी चुपड़ी बातों से अपना सद्दायक बना 
खिया । और उसने भी प्रतिज्ञा की कि में आपके लिये तन मन घन न्यौछा- 
,. बह कर दुँगा। औरब्रज़ेब भी समक गया कि यही पुरुष तसू्ते हिन्दुस्तान 
पर बैठाने की ताक़त रखता है । 

शाहजहाँ तक भी उसकी वीरता भौर योग्यता की सूचनाएं पहुँची 
ओऔर उसने उसे बुलाने के बारम्बोर निमन्श्रण सेजने प्रारम्भ किये । अ्रन्त में 
वह दिल्लो आया | शाही हुक्म से मां में डसका सर्दारों ने भारी सत्कार 
किया | जब वह आगरे पहुंचा तो बड़े २ सेनापति उसके स्वागत को आए 
और तमाम बाज़ार सजाए गये । जिस प्रकार बादशाह के लिये सजाए 
शाते हैं। उसने बादशाह को भारी क़ोमत की सेंटें दीं। जिनमें जगत 
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प्रसिद्ध कोहनूर होरा भी था। और वादशाह को गोखकुणडा के शाह के 
बिरुद् ख़ूब उभारा । वह राज़ी होगया और एक भारी सेना मीर जुमल्ा की 
आधीमता में भेजी । जिसे लेकर उसने बीजापुर का कश्याण का क्रिज़ा जा 
घेरा । इस काम में दारा और शाहलहाँ ने को चालाकी के काम किए--- 
एक तो मद्द कि भीर जुमल्ना के स्त्री बच्चों को बतोर ज़मानत अपने पास रख 
जिया, दूसरे उस से बावा करा लिया कि उस काम में औरज्षजेब का कोई 
सरोकार न होगा । 

इस वक्त बादशाह ७० वर्ष से ऊपर आयु को पहुँच चुका था । और उसे 
एक भयहूर बीमारो लग गड़े थी . उसने इस अवस्था में अपनी शक्ति का 
विचार न कर बहुत सी कामो्तेजक दवाहयाँ खाई थीं इसका परिणाम 
यह हुझा कि ३ दिन तक यादशाह का पेशाय बन्द रहा। इस ख़बर ने 
देश भर में इद्धचत मचादों बादशाह ने यह देख क़िले के सब दर्वाज़े यब्द्‌ 
करा कर केवक् दो दर्याज़े खुले रखने को झाज्ञा दी । एक पर जसवन्तसिदह 
राठौर को और दूसरे पर रामसिंह को ३०, ३० हज़ार सैनिकों सहित नियत 
कर दिये । और हुक्स दिया कि सिवा दारा के किसी को भीतर न भाने दें । 
डसले भी सिफ़े १० आदमी लेकर भीतर आने की शभ्राज्ञा थी, मगर धह 
रात .भर क़िले में नहों रह सकता था । सिफ़े बादशाह की बड़ी बेटों बेगम 
साहेब ने जिद की और कुरान उठाकर क़सम खाई कि दग़ा न करेगो । 

यह सब अवसर देख दारा ने विज्ञी आगरा श्रौर काहोर में तत्काश 
सेना संग्रह प्रारम्भ कर दिया। बाज़ार बग्दु होगया। कहीं २ बादशाह के 
मरने को भी ख़बर पहुँच गई । शाह शुज्ञा को बद्लाल में यह ख़बर लगते 
ही यह सेना क्ेकर कूच दर कूच करता दिल्लो की ओर बढ़ा । उसके साथ 
४० हज़ार सवार और अमगिनत प्यादे थे | हसके सिबा उसने पुतंगीजों की 
झाधीनता में एक बेढ़ा भी गह्ा में तैयार करा दिया था। यह यह प्रचार 
करता आता था कि दारा ने बादशाह को विष दिया है और में उसे दखड 
देने जाता हूँ | बादशाह ने उसे लौट जाने का हुक्म सेजा, पर उसने ग 
माना । तब बादशाह ने हारकर डसी रोग की हाखत में दिल्ली से आागरे सक्त 
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की यात्रा की । और दारा के बेटे सुलेमाण शिकोह को राजा जयलिद और 
सेमापति दिलेरखाँ के साथ शुजा पर एक भारी सेना खेकर भेजा ! जिन्होंने 
जसे बड़ाख की ओर खदेढ़ दिया । 

अब वादुशाह ने देदलो कूच की तैयारी की । उसका हरादा देहली 
राजधानी ते आने का था । कई दिन तक सढ॒के क्कश्करों से भरी चलती 
रहीं पर ज्योंह्ी बादशाइ चलने को हुआ कि उसे ख़बर मिक्री कि औरज्जेब 
ने विद्रोह किया है। यह सुनकर धादशाह ने यशत्रा रोक दी। और ओरंग- 
जैब को स्ोट जाने का हुक्म भेजा । मगर उसने इसकी परवा न की । रास्ते 
में उसे पता क्गा कि मुराद बढ़्श सी सेना सब्या चुका है, अतः उसने उसे 
पत्र लिखा डसका भराशय यह था--- 

बहादुर भाई ! मैंने सुना है कि दारा ने ज़हर देकर हमारे पिता श्ुज्॒ग- 
बार को मरवा डाका है | में हस पन्र द्वारा श्राप पर प्रकट करना चाहता हूँ 
कि आपके सिया कोई भी शाहज़ादा गद्दी का हक़दार नहीं । दूरा क़ाक्रिर 
है शुजा, अली का पेरोकार है, मेरी सलतनत करान है, और इरादा कर 
चुका हूँ कि जीवन के शेष दिन मक्क में व्यतीत करूँगा । मैंने हरादा किया 
है कि जो जान से कोशिश करके आपको तखूत पर बैठा दूगा। मेरी सारी 
चतुराई, धन, फ्रोज आपकी है ! मेरी यही अरज़ है कि जब आप बादशाह 
हो जाय मेरे बाल बच्चों पर महरबानी की नप्षर रकक्‍खें। ये एक लाख रुपये 
में आपको बतोर नज्राने के भेज रहा हूँ । आप फ्रौरन सूरत के क़िले पर 
क़डजा कर लीजिये जहां बहुत सी दोल्त सुरक्षित है । 

आप का प्यारा भाई--औरंगज ब । 

पत्र पाकर मुराद फूलकर कुष्पा होगया। उसने फ्रौरन फौज भत्तों 
करना शुरू कर दिया । और औरंगजेब को शीघ्र लश्कर समेत आा मिक्षने को 
लिख भेज्ञा । उसने महाजनों को भो यहद्द पत्र दिखा कर बहुत सा रुपया कर्ज 
के लिया | 

औरंगजेब ने अब अपने पुत्र सुल्तान मुदस्मद्‌ को मीर जुमक्षा को लेने 
भेत्रा जो कल्याण के क़िले का मुदासरा किये पढ़ा था और लिखा आपकी 
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सम्मति की बड़ी आवश्यकता है । क्योंकि कई कठिन काम आपड़े हैं। आप 
सुझे तुरन्त औरंगाबाद में आकर मिलें। उसने जवाब में लिखा--- 

“कल्याण का मुहासरा छोड़ और फ्रोज से अलहदा होकर मैं औरंगा- 
माद नहों आ सकता । इसके अलावा आप विश्वास करें कि मेंने ठीक ख़बर 
पाई है कि बादशाह सल्लामत अभी ज़िन्दा हैं । फिर यह भी बात है कि जब 
सक भेरे बाल बच्चे दारा के क्रब्जे में हैं में आपके शरीक नहीं हो सकता । 

यह जवाब पाकर औरंगजेब ने अपने दूसरे पुत्र मुअ्ज्ज़म को उसके 
निकट भेजा । जो समझा बुकाकर उसे ले आया वहां दोनों दोस्तों ने सलाह 
को और फ्रर्जी तोर से मीर जुमला क्रैेद होकर दौलताबाद के क्रिल्ले में रसू 
दिया गया । उसने औरंगजेय को रुपया भी बहुत दिया किससे उसने फ्रोजें 
भर्ती कर ढाजीं । उसने दक्खिन के सब क़िलेदारों ओर फ्रौज्दारों को अपना 
साथ देने को तैयार कर लिया। नबंदा पर एक क्रिला था जहां होकर दक्खिन 
का रास्ता था । वहां के क्रिल्वेदार मिर्जा अब्दुल्ला को उसने कहता दिया कि 
यदि कोई क्रासिद्‌ हधर से गुजरे ओर उसके पास ऐसी चिद्ठियां हों जिनमें 
बादशाह के ज़िन्दा होने को बात हो तो चे चिट्टियां जला दी जायें झौर उस 
झादमी का सिर काट जिया जाय | इसप्रकार उपने दक्खिन में असली ख़बर 
पहुँचने न दी ओर सब सर्दार अपनी २ फ्रोज लेकर उसके साथ हो किये । 

मुराद को वह बराबर चिकनो चुपड़ी चिट्दियाँ लिख रहा था | मांडों 
के जंगलों में दोनों सेनाएं :मलीं। ओऔरंगज़ेब हाथ बाँघे मुराद के सामने 
गया । डे बादशाध्ट कहा और बड़े २ सब्ज़ बाग़ा दिखाए । ध्रुरांद ने भी 
बड़े २ वादे किये । अब दोनों लश्कर साथ २ चले । 

यह भयानक समाचार आगरे पहुँचा तो दर्बार में हलचत्ष मचगई। 
शाहजदां ने दोनों शाइज़ादों को वापस जाने को बद्विख भेजा | उत्तर में 
औरंगज्ञेब ने जिखा-- 

'मुझे बन्दगाने वाज़ा की सल्लामती की ख़बर पर यक्रीन नहीं आता | 
ओर बिलफ़्ज् अगर वे ज़िन्दा ओर सत्ञामत हैं तो क़रमबोसी ह/सिल करने 
और इशांद भहकास से सरफ़राज़ होने की मुझे बढ़ी तमन्ना है ।! 
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लाचार बादशाह ने अपने सर्दारों से सम्मति क्री और क़ासिमख़ां तथा 
असवस्ततधिद्ठ को एक टुकड़ी सना देकर उन्हें रोकने को भेजा गया । उन्हें 
आज्ञा थो जहां तक बने औरंगज़ेब को वापस लौटा दें और उज्जेन में क्षिपरा 
नदी पार न करने दें । 

गर्मी की ऋतु थी और नदी का जल्ल बहुत सूख गया था । राजा और 
क्रासिम नदी के इस पार थे कि टीले पर औरंगजेब की फ़ोज दिखाई दी । 
यदि राजा साहेब उसी वक्त हमला बोल्न देते तो औरंगड़ेब की थकी हुईं सेना 
के पांव उखढ़ जाते, परन्तु उन्हें तो आज्ञा ह्टी यद थी कि नदी के इस पार 
रहें और औरंगज़ेब को हस पार आने से रोक । औरंगड़ोब ३ दिन तक नदी 
के उस पार पढ़ा रहा | तोसरे दिन उसने एक ऊँचे टीले पर तोपख़ाना 
माया और राजा साद्देब की सेना पर गोले बरसाने की भ्ाज्ञा दी। साथ 
डी श्रपनी सेना को पार उतरने की भी | राजा लाहेब ने वीरता से युद्ध 
या पर क़ासिम ख़ां प्रथम ही औरंगज़ेब से मिल गया था। उसने रातों- 
रात गोला बारूद नदो में फिकवा दिया था। शीघ्र ही उनका गोला बारूद 
चुक गया | औरंगडज़ोब इस पार उतर आया । श्रौर क्रास्तिम ख़ां घोर संकट में 
'जसवन्तसिदह्द को छोढ़कर भाग खड़ा हुआ। राजा जसवन्तसिद्द खूब लड़े उनके 
१८ हज़ार राजपूतों में सिर्फ ६०० बचे | तब जसवन्तसिह आगरे न जाकर सीधे 
जोधपुर चले आए । वहां पहुँचते २ सिर्फ ३५ योद्धा उनके साथ बचे थे । 

इस विजय से श्रौरंगज़ेब का साहस बढ़ गया। ओर हसने प्रसिद्ध 
किया कि शाही फ्रोज में ऐसे ३० हज़ार सिपाही हैं जो हमारी सेना में 
[ब्राने को तैयार हैं । 

औरंगजेब ने उस स्थान पर एक सराय बनवाई और बाग लगाया 
और उसका नाम फ्रतद्पुर रकक्‍्खा । उतके द्वाथ बहुत सा सामान गोला 
वारूद लगा । जो क़ासिमज़ां ने ज़मीन में गढ़वा दिया था । 

शाहजहां ने यह सुना तो दुःख और बेचेनो से बेहोश दहोगया । दारा 
का भो बुरा हाल था। उधर सुलेसान शिकोह शुजा के पीछे क्षगा था, 
डसे बादशाह यारंबार क्ौट भाने के सन्देश भेज रहा था । 
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दारा मे + क्लाख सवार, बीस हज़ार पेदल, ८० सोपें एकश्र की और 
युद्ध की तैयारी को। औरंगज़ेब के पास ७० हज़ार सवार थे । वे थके हुए 
भी थे, पर दारा को चैन न था, अग्र वह बादशाह का हुक्म नहों समानता था । 
बल्कि हुक्स चलाता था। बादशाह हर तरह उससे ब्ाचार हो गया था। 
विश्वासी सरदार सुलेमान शिकोह के साथ थे, दर्बार में जो सरदार थे, उन 
के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता था | क्‍योंकि दारा ने बहुतों का 
झपमान किया था । 

बादशाह स्वयं इस युद्ध में सेना पति बनना चाइता था। यदि ऐसा 
होता तो युद्ध टल जाता पर दारा को गये था कि विज्ञय का सेहरा मैं अपने 
सिर बांधू गा । दारा को यह भो समझाया कि सुक्ेमान शिकोह के भागने तक. 
ठहरो जो तेली से बढ़ा भरा रहा है - पर उसने म मांगा , वह जब कूच करके 
पिता से मिलने गया तो बादशाह ने कद्दा 'तुसमने अपनी मर्जी का काम 
किया, खुदा तुम्हें सुद्धंरू बनाये; दारा चखल्र दिया ओर आगरे से ६० मील 
दूर चम्बल नदी का घाट शोक पड़ाव डाल दिया | 

औरंगजेब ने भेदिये लगा रक्खे थे। और डसे दारा की गति विधि 
मालूम थो हतने पर भी उसने अपने डेरे उस पार लगा दिये । और जान बूरू 
कर इतने पास क्गाये कि जिन पर दारा की दृष्टि पढ़ सके। इसके बाद 
उसने चम्पतराय से सन्धि कर वहां से १२ फर्लाह्न की दूरों पर दुर्गम बन में 
होकर सेना इस पार उतार ढी । जब वह चुपचाप जमना किनारे तक पहुँच 
गया तब दारा को इस बात का पता चक्रा और उसने उसका पीछा किया । 
अब आगरा निकट हो आगया था। औरंपजेय यद्वां सेना को विश्राम की 
आज्ञा देकर सामग्री और मो्चेंबन्दी की तैयारो करने लगा | 

उधर दारा ने सबसे आगे तोपें क्षगा कर ऐसी जकढ़ दी कि शत्र के 
सवार पंक्ति भंग न कर सकें। उनके पोछे उसने ऊंटों पर छोटी तोपें समाईं । 
इसके पीछे पेदल् सेवा पंक्ति ब्रांघ बम्दूक दाग़ने को तैयार होगई । शेष सेना 
खबारों को थी जिन में राजपू्तों पर तलवारे या बदछियां थीं भौर मुराक्कों 
पर तत्बवारे', तीर और धनुष । इस सेना के दाहिमी भौर ख़लीलुबाइज़ों 


बनी 
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था जिस के आधीन ३० इज्ञार सवार थे। धथांई झोर रुस्तमज़ां दक्षिणी, 
खुन्रसाल और सर्दार रामसिद थे । ओऔरक्फ़ेव की सेना की भी 
है ब्यवस्था थी। अन्धर यह था कि कुछ छोथे तोपें उसने दाये' बाये' 
भी छिपा दी थीं। यह युक्ति मीर जुमला ने बताई थी जो यहुस उपयुक्त 
निकली ] 
ज्यों ही युद्ध प्रारम्भ हुआ कि तोपों ने आग बर्सानी शुरू करदी और 
तीरों की इतनो वर्षा हुई कि वादत्न छागया। पर इतने में ज़ोर से वर्षा होने 
क्षगी । थोड़ी देर के लिये युद्ध रुक गया । पर पानो बन्द होते ही ठोपें 
फिर चलने लगीं। इस समथ दारा शिकोइ एक सुन्दर सिहल्ड्ीपी हाथी 
पर सवार होकर सेनाओं का उत्साह बदाता शत्रु को तोपें छीनने को भागे 
बढ़ा। उधर श्र ने इतने गोले बरसाये कि झतकों के ढेर ल्ग गये । फिर 
हच भी दारा साइस पूर्वक बढ़ता ही गया | उसने बहुत चेष्टा की पर औरह्- 
कु के पास सक न पहुँच सका क्योंकि उधर के तोंपख़ाने ने इनके 
सिपादियों के छक्क छुड़ा दिये । परन्तु दारा ने साइस करके डनकी तोपों पर 
झाक्रमणा कर ही दिया। उनकी सांकलें खोल डालीं और ख़ेमों में घुस 
तोपचियों और पेदलों को रोंद डाला । इस अवसर पर इतना घमासान 
युद्ध हुआ कि बख्वाशों के ढेर क्लग गये और तोरों से आकाश छा ग्या। 
परन्तु ये तीर व्यर्थ जाते थे । १० में & बे निशाने पड़ते थे। जय तरकश 
ख़ाल्ली होगये तो तलवार खटकी । भन्त में शज्न्नों के खवार भाग 
खड़े हुये । 
.. ओऔरकज्ञज्ेव भी निकट हो था वह हाथी पर बैठा सेना को साइटस दे 
रहा थां। पर कोई सुनता न था। उसके १ हज्जार सवार बच रहे थे जो 
तेजी से काटे जा रहे थे | यह देख उसने सदांरों से कह्ा--भाइयो ! दक्खिन 
दूर है, और अपने हाथी के पेरों में सांकल डाल दी यद्द देख सैनिक 
फिरे । दारा ने ओंरक्रज़ेव पर छापा मारना चाहा पर उसके सवार यद्यपि 
पंक्ति वद्ध नहीं थे, घरती भी ऊत्रद-सायड़ थी अतः वह सफल नहीं होता 
था। इस समय झौरज्ञज़ेव पर संकट सिर पर झाया था। इतने ही में 
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उसने देखा कि सेना के बायें भाग में बड़ी दक्षचल मची हे। कुछ रुख 
बाव ही समाचार मिलता कि रुस्तमख़ां मारे गये । भौर रामसिह शज्रु-सेभा 
में घिर गये हैं । 

अतएवं वह श्रोरज़ज़ेब पर छापा मारने का विचार छोड़ बांई ओर 
को भागा । उस्रके पहुँचने पर वहां लड़ाई का रंग बदल गया | शत्र पीछे 
हटने लगे। वहां रार्मातद्ठ ने बड़ी वीरता प्रकट की थी उसने मुराद बख़्श 
को धायल कर दिया था और उसकी श्रमारी का रस्प्ता काट होदे से गिराने 
की चेष्टा कर रहा था। पर वह भी वीरता से बचाव कर रहा था! वह 
फुर्ती से अयने ८ वर्ष के बच्चे को ढाल से बचा रहा था। अन्त में एक 
सीर से उसने रामसिंद को मार गिराया । रामसिह के मरते हो राजपूत 
जोश में श्राकर भिद् गये। उन्होंने मुराद को घेर लिया । अब दारा भी 


इस में पिल उठा ऐसा करने से ओऔरज्ञक़ेब बचा जाता था पर वह मुराद . 


को भी छोड़ न सकता था । हस समय सरदार ख़लीलुझ्ा ने विश्वासघाँसे 
किया | वह दाहिने पक्ष का सर्दार था, और उत्त के आधोन ३० इज़ार 
शिक्षित सवार थे। प्रकेला वही ओऔरक्ञज़ेब के लिये काफ़ो धा-पर उसने 
कुछ भी नहीं किया। उस ने सेनिकां से कह्ा--हमें एक तीर भो छोड़ने की 
झावश्यऊता नहीं हम ख़ास मोक़े पर काम आवेंगे । इस सर्दार का एक बार 
दारा ने अपमान किया था जिसका उसने इस प्रकार बदत्ला लिया। 

परन्तु दारा ने उसकी सहायता के बिना ही विजय प्राप्त करल्ली थी । 
परन्तु ऐन मौक़े पर इस ने दारा को पुकार कर कहा--मुतारिकवाद हज़रत- 


सलामत, अलहम्दुलिज्लाइ, हुज़र को बख़ेर व सलामती बादशाददी-फ़तह - 


सुबारिक हो अ्रब हुज़्र इतने बड़े हाथी पर क्यों सवार हैं जबकि कई 
गोलियां व तोर श्रमारी के सायबान से पार हो चुके हैं। अगर ख़ुदा- 
ना-फ़्वास्ता कोई गोली या तीर जिस्मे-मुबारिक से छू जाय तो हम ग़ुलामों 
का कहां ठिकाना रहेगा । खुदा के वास्ते जलूद उतरिये और घोड़े पर सवार 
हो कीजिये। अब क्या रह गया है सिऱ चम्द भगोड़ों को चुस्‍स्ती से बांध 
करके पकडना है । 
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अगर दारा यह समझ केता कि इस बड़े हाथी ही की बदौलस उसे 
हा प्राप्त हुई है, क्योंकि सैनिक डसे देखने रहे ओर हिस्मत बांधे रहे हैं 
वह विशाह्न साम्राज्य का स्वामी होता । पर घोड़े पर सवार होने पर 
उसे अपनो यह भूल मालूम हुईं | वह बहुत बका झका और कहने लगा कि 
मैं उसे जीता न छोडूंगा । पर अब कुछ नहीं हो सकता था-सिपाही हाथी 
को खाली देख कर समरू बेठे कि दारा मारा गया। और उन में खलबली 
मच गई | च्ण भर में माया उलट गई | दारा की फोज में भगदड़ मच 
गई | सिर पाव घण्टे हाथी पर चढ़ कर ओरक्ञज़ेब ने सततनत पाई और 
क्षण भर को हाथी से उतर कर दारा ने पाई हुई विजय-लक्षमो को 
खो दिया | 
ख़ली लुल्लादद वहां से हट कर ओऔरड्रज़ेब से जा मिला | जो ईश्वरीय 
". ्् दत्त विजय को देख कर आश्रय कर रहा था। उसने ख़लोलुज्लाह को 
बढ़ुत से सब्ज़ बाग़ दिखाये और मुराद के पास ले जाकर उसे पेश किया 
और मुराद डी बादशाह है यह भो प्रकट कर विया । 
अब ओरऊ्ज़ेब ने सब अमोरों को मीठे २ पत्र लिख कर अपने आधीन 
किया । डसका मामा शाहस्तजख़ां इस काम में उसका मददगार था। 
दारा ने एक बार इसका अपमान किया था उसका बदला उसने अब इस 
भांति लिया। ओऔरड्जज़ेब सब काम मुराद के नाम से करता और प्रकट 
करता कि यह बिल्कुल बेज्नोस है। 
दारा आगरे लौट गया । मगर वह बादशाह को मुँह न दिखा सका 
 . बादशाह ने ख़बर सुन कर दारा को बहुत श्राश्वासन विल्ला भेजा और 
अपना प्रेम प्रकट किया । और यह भी कट्टा कि निराश न हो। सुल्लेमान 
शिकोह को सेना संगठित और ब्यूद वद्ध हे तुम तरकाल दिल्ली चल्ले जाओ । 
वहां के हाकिस को लिख दिया गया है। वह तुम्हें । इज़ार हाथी घोड़े 
देगा, कुछ घन भी देगा । तुम आगरे से दूर न जाना बत्के ऐसी जगह 
ठहरना जहां हमारे पश्न तुम्हें सिज्न सके । 
पर दारा इतना शोकाकुल था कि उसने कुछ उत्तर न दिया | उसने 
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झपनी बहन के पास कुछ सूचनाएँ भेज्लीं और झाधी रात के समय श्रपनी 
स्त्री ओर बच्चों के तथा छोटे पुत्र सिफ़शशिकोह के साथ ३--७४ सौ आदंमी 
लेकर देहल्ी को 'चत्ञ दिया । 

अब ओऔरक्षज़ेब ने सुलेमान शिकोह की सेना में फूट के बीज बोये । 
डसने एक पन्न राजा जयसिदद और दिल्लेरँख़ां को लिखा डसका भाशय 
यह था-- 

“दारा तो बिल्कुल तबाह दहोगया | वह बढ़ा क्शकर लिस का उसे 
भरोसा था शिकस्त खाकर हमारे क़ब्जे में आगया। अब वह ऐसी बे 
सरो-सामानी से भागा जारहा है कि सवारों का एक रिसाला भी साथ नहीं । 
हम उसे जल्द गिरफ़्तार कर लेंगे । हज़रत बादशाह्द इस क़दर अल्लील हैं 
कि अब सिर्फ चन्द रोज़ के मेहमान हैं। इसकिये इस हात्वत में अगर , 
सुम हमारा मुक़ाचला करोगे तो नतीजा बजुज ख़राबी और हलाकत के कुछ : 
न होगा। इस के सिवा इस अबतर हालत में दारा की तरफ़दारों करना 
महज़ नादानोी है । तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है कि हमारे पास हाज़िर हो 
जाझो और सुल्लेमान शिकोह को गिरफ़्तार कर के भ्रपने साथ लेते आओ।” 

जयसिद्द यह पन्न पाकर चिन्ता में पढ़ गये वे राज परिवार के 
व्यक्ति पर हाथ उठाना ठोक मे समझते थे । उन्हों ने दिलेरख़ां से सलाह 
की ओर भोरज़ज़ेब के पत्र को छेकर सुखेमान के ख़ेमे में गये। और पश्रच 
दिखा कर कहा--- 

“जिस ख़तरनाक हालत में आप पढ़ गये हैं में उसे आप से छिपानाई 
मुनासिष नहीं समकता । स्थिति बदल गई है| इस समय झापको न 
दिल्लेरख़ां पर भरोसा करना चाहिये न दारदुख़ां पर और न फोज ही पर । 
आप यदि इस वक्त अपने पिसा की मद॒द को आगे बढ़ेंगे तो आप भी दुदंशा 
में पढ़ेंगे। अत: मुनासिय है कि आऔरीनगर के पहाड़ों में चले जाये । वहां 
के राजा के यहां आपको आश्रय मिलेगा और वहां औरज्ञज़ेव भी म पहुँच 
सकेगा । वहां जाकर यहां के हालातों पर नज़र रक्‍्ले' और जब मोक़ा देस्हे 
अखे भावें । 
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यह सुनते ही शाइज़ादा समक गया कि अब कोई मित्र नहीं रहगया 
| ज्ञाचार वह फ्रोज को वहीं छोढ़ कर कुछ हितैषियों को साथ लेकर चलन 
दिया । सेना जयसिह और दिल्लेरजख़ां के साथ रद्दी। उस का बहुत सा 
क्रीमती सामान और मुहरों से लदा ए+ द्वाथी भी इन्हों ने लेलिया। रास्ते 
में भी उसे देहात के लोगों ने वहुत कुछ दिया। ज्यों स्यों करके वह 
श्रीनगर पहुँचा । यहां के राज्ञा ने उसका सश्कार किया और धझाश्रय दिया । 
भोर कहा-- जबतक आप यहां हैं में प्राण प्रण से आपई किये हाजिर हूँ । 
घर सब रूगड़ों से निपट कर ओरप्जज़ेब ने आागरे से तोन मीक्ष दूर 
एक बाड़ में मुक़्ाम किया और बदृशाह को एक पत्र लिख कर एक अत्यन्त 
घथूते और चालाक आदमी के हाथ भेजा । पतश्र का विषय यह था -- 
“दारा शिकोइ की कजराई भोर बेजा ऱ्याज्ञात के बाइस से जो 
[ वाक़आत पेश आये हैं। उन के लिये औरज्ञजेव को बहुत ही रंज और 
प्रफ़सोस है हुजूर की तबियत अरब अच्छी डोती जातो है इसलिये हुजूर 
की ख़िदमत में सुबारिंकबाद अज़ करने ओर महज़ इस ग़रज से कि लो 
कुछ इशांद्‌ दो उसकी तासोील्ञ की जाय, वह आगरे में आया है ।”! 
शाइजहां भी भारी राजनीतिज्ञ था। उसने सिफ्रे यह जवाब जबानो 
दिया “उसकी सआदृतमन्दी और फ्ररमाँबरदारी से इस निह्ायत ख़ुश हैं ।”” 
हसके वाद डसने पत्र में स्विला-- 
“दारा ने जो कुछ किया बेसमकी और नाजायक़ी से पुर था। तुम 
॥ पर तो ह+ इब्तदा ही से शफ़्कत रखते हैं, पस तुमको जल्द हमारे पास 
' झाना चाहिये ताकि तुम्दारे मश्तिरे से उन उम्र का इन्तजाम जिया जाय 
जो इस गढ़बढ़ की याइस ख़राब ओर अबत्तर पड़े हैं ।” 
पर ओऔरंगज़ ब पूक हो कांइयों था, उसने क्रिल्के में जान का साहस 
मे किया डसे भय था कि वह अवश्य क्रेद्‌ कर दिया जायगा। अतः वह बारं- 
बार आाने के वादे करता रहा। उधर बढ़े २ सरदारों से बौतचीत करता रहा 4 
पुक दिन उसके बड़े पुत्र मुहम्मद सुल्तान ने सहसा किसे पर अधिकार कर 
दिया । इससे सक लोग इक्के बकके होगये। यह काम बी अलाकी से 
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किया गया | वादशाह इस थरकार क़द हो कर मर्मांहत हो गया और उसने 
मुहम्मद सुलतन को ख़त लिखा--- | 

में तख़्त और कुरान मजीद की क़सम खा कर कहता हूँ कि अगर 
तुम इस वक्त ईमानदारी से बसाोगे तो तुम्हीं को बादशाह बना दुँगा। इस 
मौक़े को ग़नीमत जानो और दादा जान को क़ेद से छुड़ा ज्ञो । याद रक्‍्खो 
कि इस सवाबे आख़िरत के अल्लावा दुनियां में भी तुम्हें एक दायमी नेक- 
बामी हासिल होगी। 

यदि मुहम्मद सुलतान जरा साहस करके बादशाह की बात मान लेता 
सो सब कुछ हो जाता । क्योंकि अबभी बादशाह पर लोगों की श्रद्धा थी,दारा 
के पतन के बाद यदि बादशाह स्वयं युद्ध को कमर कसता तो न तो औरंग- 
जेब ही उसके मुक़ाबिलले का साइस +५रता और न सर्दार उसकी बात टकते | 
पर वह ॒चतुराई के दाव पेच खेलना चाहता था और उसकी बड़ी बेटी का 
उसमें भारो हाथ थधा। अत्तः वह कुछ भो न कर सका । मुहम्मद सुलतान 
के भाग्य में भी ग्व|लियर के क़िलले में दिन काटने बदे थे । 

अस्तु मुहम्मद सुलतान ने जत्राब दिया, “मुमे हुजूर में हाजिर होने 
का हक़्म नहों है । बल्कि ताकफीदी हुक्म है कि यहां से जल्द क्रिल्ले के कुल्ल 
दर्वाजों की कंजियां ख़ुद अपनी सुपुदंगी में लेकर जल्द वापस जाऊँ। क्योंकि 
वे हुजूर की क्रम बोसी के निहायत मुश्ताक़ हो रहे हैं ।?” 

बादशाह दो दिन तक आगा पीछा सोचता रहा | धीरे * सब कोर 
उसे छोड़ २ कर चल्ने जा रहे थे। जब उसके निज के संरक्षकों ने भी उसे 
छोड़ दिया तो उसने चाबियां देदीं ओर कहला भे ज्ञा-- 

“अब समभदारी इसी में है कि ओऔरड़जेब हम से आकर मिले। 
क्योंकि सल्‍्तनत के बाज बहुत जरूरी इसरार हम डसे समकाना चाहते हैं।” 

पर वह धूतं अब भी न आया। और तुरन्त एतबार ख़ां नामक एफ 
विश्वासी व्यक्तिको क़िल्लेदार नियुक्त करके भेजदिया | जिसने यहां पहुँचकर सब 
बेगमों, बढ़ी राजकुमारी बेगम साहिवा और स्वयं बादशाह को भी होद कर 
जिया | और क्िल्ले के कई दरवाज एक दम बन्द करा दिये ! शाहजहां के 


[पा 
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झुभचिस्तकों का आना-जाना और पत्र-व्यक्हार क़लई वनन्‍्द होगया । और 
वह बिना क़िल्लेदार को सूचना भेजे कमरे से भी बादर नहीं निकल्न सकता था । 

| झब औरंगज ब ने पर निकाले। उसने बादशाह का ख़त लिखा और 
सब को सुनाया | ख़त यद् था-- 

“यह बेअदबी मुरूसे इसलिये सरज्ञद हुई हे कि हुजूर जाहिरा मेरी 
निस्वत इजहारे-उरुफ़त व मिहरबानो फ्रमाते थे, और यह इशाद्‌ होता था 
कि दारा के तौर व तरीक़ों से हम सख्त नाराज हैं । मगर मुझे पुरूता 
ख़बर मिद्धी है कि हुजूर ने अशर्फ़ियों से कदे हुए दो हाथी उसके पास भेजे 
हैं कि जिनसे वह नई फ्रोज भर्ता करके खूं रेज़ लड़ाई को तवालत देगा । 
पस हुजूर दी ग़ोर फ़र्माएं कि मुकसे हन हरकतों के--जो फ्रजंन्दों के मामूद्ी 
तरीक़ के ख़िक्ाफ़ और सख्त मालूम होते हैं -- सरज्ञद होजाने का बाहुस 

॥ क्या दारा शिकोद्द की ख़॒दसरी नहीं हे! इन वातों का सबब कि हुजूर 
क़ेद किये गये और में फ्रजन्दाना ख़िदमत बजा ज्ञाने के लिये हुजूर की ख़िद- 
मत में द्वाज़िर नहीं होसका, क्या काफ़ी नहीं हे ? में हुजूर से इल्तज्ा करता 
हूँ कि मेरी इस इरकत की ज़ादिरी सूरत पर ख़्यात्ष न फ़मोकर सिफ़ चन्द 
रोज़ बर्दाश्त करें | ज्योंद्ो दारा हूजूर को और मुझे तकल्लोफ ५] के काबिल 
न रहेगा, में ख़ुद क्लिले की तरफ दोढ़ा आऊँगा, और हुजूर के क्रेदख़ाने 
का दुर्वाजा अपने हाथों खोल, हाथ जोड़कर अर्ज़॑ करूँगा कि अब कुछ 
रोक-टोक नहीं है ।”' 

+ इस प्रकार कठोरतापूर्वक जब बादशाह क्रैद होगया तो सब अमीर 
औरक्ज़ेबव को सज्ञाम करने उसके द्वार में जा हाज़िर हुए। किसी ने 
बेचारे छृड्ध बादशाह की नसकहल्वाली का ख़यालन नहों किया । इनमें बहुल 
ऐसे थे, जो बादशाह के घन से प्रतिष्ठित और घनी हुए थे । कुछ को 
बादशाइ ने गुलामी से मुक्त करके उच्च पद दिये थे । 

इस प्रकार दोन्‍्धों भाई पिता का बन्दोबस्त कर, और झपने 
मामा शाइस्तख़ाँ को झआगरे की सूबेदारी सॉंप, ख़ज़ाने से ख़र्च का; 
इम्तज़ाम कर, दारा की खोज में आगरे से रवाना हुए । 
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इस यात्रा का असल उद्देश्य कुद और हो था । वह था मुराद का 
भुगतान करना । मुराद के द्वितिषी यह्द भेद पागये थे, और उन्होंने सुराद 
से कहा भी कि अपने द्वश्करसहित झागरा-दिलज्लो से दूरन जाइये। 
और ंगज़ेब दग़ा करेगा, जब वह ख़ुद कहता है कि बादशाह आप हैं, तो-फिर 
आपको क्यों राजधानी से दूर ले जाता है? उसी को दारा के पीछे जाने 
दें। पर वह क़्रान की क्रस्मों और प्रतिज्ञाश्रों के ऐसे फेर में पढ़ा था कि 
उसकी बुद्धि में यह यात नहीं जमी ! 

दोनों ने कूच किया । जब मथुरा के पास पहुँचे तो औरंगज़ेब ने 
उसे अपने यहाँ भोजन का न्योता दिया। मित्रों ने समझाया कि बीमारी का 
बहाना करके टाल ज्ञाय, पर उसने न माना । रात्रि को भोबन का सरंजाम 
था। औरंगज़ेब ने मीरख़ाँ-आदि को ठीक-ठाक कर रक्‍खां था । 

जब मुराद पहुँचा तो औरंगज़ेत्र ने बड़ी श्राव-भगत की | अपने हाथ 
से उसके मुँद की गदं-पसीना पोंछा । जब तक भोजन होता रहा, हेंसी- 
मज़ाक़ की बातें होती रहों। इसके बाद जब शराब के दौर चले, तो 
ओऔरंगज़ ब ने उठते हुए मुस्कराकर कह्ठा -- 

“हज़रत को मालूम है कि में श्रपने मज़हबी ख़यालात के वाइस 
इस ऐशो-निशात को सुह्रत में मौजूद नहीं रद्द सकता, ताहम ये लोग 
जो इस पुर-लुत्फ़ जल्से में शरीक हैं, मीर साहेब और दीगर सुसाहिब 
आपकी ख़िदमतगुज़ारों के लिये हृ!ज़िर रहो |? 

निदान, मुराद को इतनी शराब पिलाई गई कि वह बेहोश होगया । 


सब उसके नोकर लोग भी बिदा कर दिये गये और कह दिया गया कि अब 


इन्हें यहाँ आराम करने दें । जब वे चले गये, तब उसके हथियार खोलकर 
क़छज़े में कर लिये गये। इतने में औरंगजेब भी वहाँ झआगया, और 
सारा अदब-क़ायदा ताक़ में रख, ४-७ ठोकरें छगाई और कटा --''तुम्हें शर्म 
नहीं आती -बादरास्‍ह्ट होकर हसनी शराब पोते हो ? लोग मुझे भी क्‍या 
कहेंगे, जो तुम्हें बादशाह बनाने में मदद देता है ।”” इसके बाद डसने अपने 
झादुमियों से कहा-- 


आ 
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“इस बदबख़्त के हाथ-पाँव बाँबकर ख़िलवतख़ाने में को जाओ, 
। ताकि यह नशा उतरने तक वहीं बेशर्मी का सोना सोए |”! 
तुरन्त आदमी टूट पड़े । उस समय मुराद बहुत चीख़ा-चिह्ञाया, मगर 
वह पुरुता हथकड़ो-बेढ़ियों से जकड़ दिया गया, और बन्द कर दिया । 
घोख़ना-चिह्लाना सुन, उपके सेउक दोड़े, पर उनके एक नमकहराम सरदार 
मीर आतिशझज्ी खाँ ने उन्हें रोक दिया, जिसे लालच देकर ओऔरकज्नजेब ने 
प्रथम ही वश में कर किया था । 
यह घटना तरकाल कश्का में फेत गई । औरज्जजेब ने सब बड़े २ 
सदारों को बड़े २ लालच देकर राजी कर जिया और मुराद को एक बन्द 
ज़नानी अ्रग्वारी में दिशली भेजकर सल्लीमगढ़ में क़ैद कर दिया, जो उस 
, समय जमना के बीचोंबोच टापू में था । 
यह कर,वषद्द दारा के पीछे दौड़ा,जो ल्लाहोर को तेज़ी से जा रहा था और 
वहाँ क्रिलेबन्दी कर, सेन्य-संग्रह किया चाहता था। पर औरंगजेब इतनी तेज्ञी 
से पीछे दोड़ा कि दारा को वहाँ क्लिलेबन्दी फा श्रवकाश न मित्ना, और वह 
सुल्तान की ओर भाग गया। यद्यपि भयानक गर्मा पड़ रही थी, पर 
औरंगजेब की सेना रात-दिन कूच कर रही थी । वह स्वयं ५।६ कोस भागे 
खल्नता, सूखे टुकड़े खाता ओर ज़मीन पर लेटता था । 
दारा ने यहाँ मो भूज़ की । यदि वह काबुल्न चलो जाता,तो उसे 
बहुत-कुछ आशा थी । वहां प्राचोन सस्दार महादतखाँ था, जो शरज्ञजेब 
हैकादोस्त भी न था। उसके द्याघधोन १० हज़ार ज़बरदेस्त सेना थी । दारा 
के पास अब भी धन-रत्न की कमो न थी । वहाँ से ईरान श्रोर उज्ञनबक देश 
भी निकट थे, जहाँ से डसे बहुत सहापता सिद्ध सकतो थो। उसे इस 
ऐसिह।सिक बात का खयाल करना डचित था कि जब शेरशाह ने हुमायूँ को 
हराया था, तब देरान के शाह ने ही उसकी सहायता को थी, बिससे उसे 
राज्य-प्राप्ति हुई थी । 
पर भाग्यवश उसने वहाँ न जाकर ठट्ठ के क़िले में आश्रय किया । 
औरक्जेब ने जब देखा कि वह काठुज्ञ नहों जा रहा है, सब उसका खटका. 
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मिट गया, और वह मीर बाबा नासक धाय के बेटे के सुधुदं ८ हज़ार सेना 
छोड़कर शीघ्रता से आगरे क्ौटा | उसे भय था कि जयसिंह या जसवन्त्धिह् 
या सुलेमान शिकोह ही स्वयं आकर बादशाह को छुड़ा ले, या शुजा ही न 
चदाई कर येठे | 

अस्तु, ठट्ट के दुर्ग में जा, दारा ने एक ख्वाजासरा को वहाँ का क़िल्ले- 
दार नियत किया, भर अपना सव खज़ाना वहाँ रखा, जो बहुत था | फिर 
वह तीन हज़ार सेना को साथ ल्लेकर सिन्ध नदी के किनारे २ कच्छ होता 
हुआ गुजरात पहुँचा, ओर अहमदाबाद के बाइर डेरा डाल्न दिया । यहाँ 
शाह नेवाजख़ाँ, जो औ्रौरक्तजेब का स्वसुर था, क्रिक़्ेदार था-वह कोई योद्धा 
न था। उसने क़िले के द्वार खोल दिये और झोर सम्मान से दारा का 
सरकार किया । दारा ने उसकी सरलता पर मुग्ध हो, अपने सब गुप्त भेद उस 
पर प्रकट कर दिये । 

औरज्ञजेब ने यह सुना, तो उसे चिन्ता हुईं; क्योंकि अभी डसके 
बहुत शत्रु थे, और अहमदाबाद जैसी मजबूत जगह में उसके पाँव जमने 
उसे स्तीकार न थे। उसे भय था कि जयतिहद और जसवन्तसिह भी उससे 
मिल जावेंगे । उघर उसने यह भी सुना कि भारी सेना किये सुलतान 
शुत्ञा दोड़ा चक्षा आरहा है, और इलाहाबाद तक आखुका है | उसे 
यह भी ख़बर मिल्नी कि श्रीनगर के राजा की मदद से सुलेमान शिकोह भी 
तैयारी कर रहा है। सब विपत्तियों पर विचार कर,दारा का ध्यान छोड़,बह 
शुज्ञा पर लपका,जोी इलाहाबाद में गंगा के इस पार तक आगया था। 
खजुआ नामक गाँव में दोनों सेनाएँ मिलीं | यहाँ मीर जुमल्ला भो उससे 
बहुत-सी सेना-सहित भा मिला । युद्ध हुआ | इस युद्ध में जमवन्तसिद्द जी 
मे जो औरंगज़ेब से आ मिले थे, सहसा पीछे से आक्रमण कर, उसका 
साशा ख़ज़ाना और माल लूट लिया। इससे औरड्रज़ेब की कठिनाई 
यद गईं। सेना विचल्षित होगई, पर वह विचल्षित नहीं हुआ । पर शुजा 
ने उधर से भारी भाक्रमण किया | एक तीर महावत की भाँख में झा लगने 
से औरंगजब का हाथी बेकाबू होगया। वह हाथी से उतरने ही को 
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था कि मीर जुमला ने कहा--“'हजुरत, यह दकन नहीं हे, क्या गजब करते 
हैं।? मोर जुमला के रण-कौशल का क्‍या ठिकाना था ! सम्ध्या हो 
चक़ी थी, क्षत्तण बुरे थे, पर मीर जुमला ने ओऔरंगज़ेब को हाथी से न 
उतरने दिया | 

औरंगजब प्रतिक्षण शत्रु के चंगुल में फँसने की सोच रहा था। 
डधर शुजा शीघ्र उसे गिरफ्तार करने को हाथी से उतरा । बस, उसकी वहीो 
दशा हुई, को दारा की हुईं थी। उसके हाथी को ख़ाली देख, सेनिकों ने 
उसके मरने का सम्देह किया और वे भाग निकलने । 

ओऔरंगज ब की विज्वय देख, जसलवन्तसिद्द आगरे लौट थ्राए,। वहाँ यह 
ख़बर उड़ी कि औरंगन ब और मीर जुमला पकड़े गये,तथा शुजञा आगरे की 
ओर बढ़ रहा है। शाइश्ता ख़ाँ इन बातों से इतना घवराया कि बिप पीने 
 क्गा | पर स्थियों ने प्यारा डसके हाथ से छोन किया | इस बीच में 
. असवन्तसिह्द चेष्टा करते सो शाहजददाँ को क़ैद से छुड्मा सकते थे,पर वे स्थिसि 
समर ओ्रौर आगरे में टहरना डीक न समर, मारवाड़ को लोट आए ! 

उधर ओरंगजंब सोच रहा था कि न-जाने आगरे में जसवन्तसिह ने 
क्या किया होगा । वह तेज़ी से लौट रहा था | पर उसने सुना--शुजा अब 
भी इलाहाबाद में पाँच जमा रहा है, उसके पास बहुत घन है, ओर वहाँ के 
राजा उसके सद्दायक हैं । 

अब औरंगज ब को सिर्फ दो झ्ादमियों पर भरोसा था। एक अपने 
पुत्र सुहम्मद्‌ सुल्तान, दूसरा मीर जुमत्ला पर | पर वह दोनों ही से भय 
| खाता थ्रौर सन्देह करता था। उसने दोनों को दूर करने का उपाय कर 
द्विया । मीर जुसमल्ा को बढ़ी सेना देकर शुआ पर भेजा और कह्टा--“ बंगाल 
के जरखेज़ सूबे की हुकूमत आप ओर आपके ख़ानदान में रहेगी, और 
जब झाप शुजञा पर फ्रतह पा लेये, तब अमीरुक्ष-उमरा का सब से बड़ा 
ख़िताब भी आपको दिया जायगा ।!' 

इसके बाद डसने मुहम्मद सुल्तान से कटष्टा--“ब्रेटे, तुम मेरे सब से 
बद़े पुत्र हो, और अपने ही काम पर ज्ञाते हो । तुमने बढ़े २ काम किये हैं, 
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पर याद रक्लो, हमारे भारी बैरी शुजञा को पकड़कर जब तक न ले आओ, 
सब काम अघुरे हैं ।” 

इसके बाद उसने दोनों को बहुत-सी भेंट दीं । फिर उसने चाकाकी 
से मुहम्मद सुलतान की बेगमों और मोर जुमज्ञा के पुत्र मुहम्मद अमीन 
को रोक लिया । 

हम कह चुके हैं कि मीर जुमला एक ही अदभुस प्रतिभा का आदमी 
था। शुजा उसे रोकने की बढ़ी २ मोरचेबन्दी कर रहा था । वह गंगा के 
घाटों को सावधानी से रोके हुए बैठा था । सहसा उसे समाचार मिला कि 
जो सेना आरहो है, वद्द तो दिखावा है-मीर जुमला तो आस-पास के 
राजाधों से सन्धि कर, राजमहल पहुँच गया, और झब बंगाल की शोर 
इसके लोटने का मार्ग बन्द है । यह सुनकर वढ हस-बुद्धि-सा रह गया। 
वह बड़ी कठिनाइयों से मुंगेर और राजमहल के बीच पेचीले चुकर की 
गंगा को उतर राममहत्ञ पहुँचा और मीर जुमला से लोहा किया, तथा 
£ दिन के युद्ध के बाद भाग खड़ा हुश्रा | वर्षा आ लगी थी । मीर जुमब्ा 
वर्षा-ऋतु रजमहल्न में काटने को ठहर गया । मुहम्मद सुलतान भी उसके 
साथ था | शीघ्र ही दोनों में कगड़ा होगया । मुहम्मद सुलतान अपने को 
समस्त सेना का स्वामी ओर मीर जुमला को तुच्छ समझने लगा । 
यह ख़बर जब औरंगज़ेब को लगी तो बहुत नाराज़ हुश्रा । इस पर वह भय- 
भीत होकर चुपचाप यहाँ से चलकर शुज्ञा से जा मिला। पर उसने उस पर 
विश्वास ही न किया । तब वषह् बिगढ़कर वहाँ से भी चत्ना ओर हृधर-उघर 
घुमकर मीर जुमज्ा से आ मिला । मीर जुमज्ा ने उसे क्षमा करके रख 
जिया । पर बादशाह ने उसे दिल्ली श्राने का हुक्म दिया, और ज्यों ही 
वह गंगा के पार उतरा कि एक सैनिक-टुकड़ी ने उसे गिरफ्तार कर लिया 
और एक बन्द अ्रमारी में रखकर ग्वाद्षियर दुर्ग में क़ैद कर दिया, 
जद्ाँ उसकी समस्त आयु व्यतीत हुई । 

उधर जसवन्तसिह ने लूट के घन से एक भारी सेना संग्रह कर, दारा 
को लिखा कि झाप आगरे को कूंच करदें, में राह में आपसे आ मिलूंगा | 
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दारा ने भी भारी सेना संग्रह करक्को थी, और कूच कर दिया | पर राजा 
- जयपधिह ने समझ्ा-बुझाकर जसवन्तसिह को इस अकेले में पढने से रोक 
दिया | उधर औरंगजेब ने दारा को अजमेर द्वी में जा रोका | फिर युद्ध 
हुआ। परन्तु फिर विश्वासघातियों और मुखंताथों के कारण अन्त में उसे सब 
सामग्री छोड़, वाल-बच्चों, सहित भागना! पढ़ा । इस युद्ध में दारा के साथ 
यहाँ तक दग़ा की गईं कि तोपों में गोलों के स्थान पर बारूद की थेलियाँ भर- 
कर छोड़ी गई । 
यह फिर अहमदाबाद को लौटा | झअब खेमे तक उसके पास नथे। 
मार्ग के सब राजा उसके विपक्तों थे। भयानक रामो थी । भील लोग रात- 
दिन उसके पीछे लगे रहते और मौक़ा पाकर लूट लेते थे । किसी तरह वह 
अहमदाबाद के मिकट पहुँचा तो उसी के नियुक्त किये क्रिलेदार ने उसे लिख 
ह भेजा-क़िले के निकट न आइये, फाटक बन्द हैं और सेना शस्त्र-सदित 
मुस्तैद खड़ी है ।! 

दारा की दुरवस्था का वर्णन प्रसिद्ध फ्रेंच डॉक्टर बरनियर इस भाँति 
करता है--- 

“इस समय में तीन दिन से दारा शिकोह के साथ था। में डसे 
अचानक मार्ग में मिल गया था | उसझे साथ कोई चैद्य नहीं था, इसलिये 
उसने मुझे ज़बदेस्ती अपने साथ लेलिया था | अहमदाबाद के गवनेर का 
पत्र पहुँचने से एक दिन पहले की बात ई कि दारा ने मुझसे कहा कि 
“कदाचित आपको कोली मार डालें ।” यह कट्टकर वह आपग्रहपूवेक मुझे 

' झपने साथ उस कारवाँ में लेगया, जहाँ वह स्वयं ठहरा था। अब्र उसकी 
यह दशा थी कि एक खेमा तक उसझे प|स नहों था | उसकी बेगम ओर 
स्त्रियाँ केवल एक फ़नात की आढ़ में थीं । क़नात की रस्सियाँ मेरी सवारी 
की बहली की पह्लियों से, जिसमें मैं सोया करता था, बाँधों गईं थीं। जो 
लोग इस यात को जानते हैं कि भारतवर्ष के अमीर लोग अपनो स्त्रियों के 
पर्दे के विषय में किसनी अत्युक्ति करते हैं, वे मेरे इस कथन पर .विश्वास 
न करेंगे । परन्तु मैंने इस घटना का हाल उस तुःखद अवस्था के प्रमाण में 


जल च्कन-चछ 
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लिखा है, जिसमें दारा उस समय पढ़ा हुआ था। भस्तु, उसी रात की पौ 
फटने के समय अब अहमदाबाद के हाक़िम का उक्त सन्देश आया, रब 
औरतों के रोने-चिह्ञाने ने हम सब को रुज्ञा दिया । उस समय एक विलक्षण 
प्रकार की हेरानी श्रोर निराशा छा रही थी। सभी ढर के मारे चुपचाप 
एक-दूसरे के मुंह देखते थे; कोई उपाय नहीं सूकता था; कुछ बहीं मालूम 
था कि ज्षण-भर में क्या हो जायगा। जब दारा शिकोह स्त्रियों से मिलकर 
क़ृनात के बाहर आया, तब मेंने देखा कि उसके मुख्त पर मुदनी सी छारही 
है। वह कभो इससे कुछ फट्टता है, कभी इससे कुछु बात करता है। एक 
साधारण सिपाही से भी पुृछुता हे कि अब क्‍या करना चाहिए । जब उसने 
देखा कि प्रस्थेक व्यक्ति डरा ओर घबराया हुआ मालूम होता है, तब उसे 
विश्वास होगया कि सम्भवत: अब इनमें से एक भी मेरा साथ न देगा । 
बह बढ़ा हो हेरान था कि अब क्या होगा, किघर जाना चाहिए, यहाँ ठहरने 
से सो ख़राबी डी ख़राबी दोखती है । 

'इस सतोन दिन को अवधि में जब कि में दारा के साथ था, हम ख्कोगों 
को रात-दिन बिना कहीं ठहरे हुए जाना पढ़ा । गर्मी ऐसी प्रचण्ड थी, और 
घूल इतनी उड़ती थी कि दम घुटा जाता था | मेरी बहल्ी के तोन बहुत 
सुन्दर ओर बड़े गुजराती बैलों में से एक मर चुका था, दूसरा मरने की 
दशा को पहुँच चुका था, ओर तीसरा इतना थक चुका था कि चत्ष नहीं 
सकता था । यद्यपि दारा बहुत चाहता था कि में उसके साथ रहूँ, विशेषकर 
इल कारणा से कि उसकी एक बेगम के पैर में बहुत बुरा घाव था, पर वह 
इस दुर्दंशा को पहुँच गया था कि धमकाने और अनुमगय-विनय करने पर भी 
किसी ने उसको मेरी सवारी के द्विये कोई घोड़ा या बैज्ञ या ऊँट नहीं दिया। 
लब कोई सवारी नहों मिक्नी, तब लाचार होकर में पीछे रह गया। वारा 
को चार पाँच-लौ सवारों के साथ जाते देखकर (क्योंकि घठते २ अब उसके 
साथ इसने हो सवार रह गये थे) में एकदम रो पढ़ा | परन्तु अब सक भी 
दो हाथी उसके साथ थे, लिन पर लोग कहते थे कि रुपये और अशफियों 
आदी हुई हें । उस सम्रय में खमका था कि दारा ठट्ट की ओर ब्रायगा | 


१३७ महान मुग़ल-सामाज्य 


वर्समान अवस्थाओं को देखते हुए यह उपाय कदाचित्‌ बुरा नहीं था. पर 

' 'ज्ञास्तविक बात तो ऐसी है कि हर भी विपत्ति का सामना था और उधर 

' भी । मुझे कदापि ऐपी आशा नहीं थी कि वह उस मरुस्थान से,जो अहमदा- 
बाद और टट्ट के दीच में है, कुशलपूर्वक बचकर निकल जायगा । हुआ भी 
ऐसा ही । उसझे साथियों में से बहुल सी छिर्यां मर गई, और पुरुषों 
पर शो ऐसी थापत्ति आई कि कुछ तो भूख-प्याल और थकावट से मर गये, 
झौर अधिकांश को निर्देय कोजियों ने मार डा | यदि ऐसी आपदाों से 
भरी यात्रा में स्वयं दारा शिकोड़ मर जाता तो में उसे बड़ा ही भाग्यवान्‌ 
सममता । पर सब प्रकार के कष्ट और विपत्ति सहता हुआ ऋन्ल में वह 
कच्छ प्रान्त में पहुँच गया । 

“थयहाँ के राजा ने, जैसा कि चाहिये, बढ़ी उत्तम रति से उसका 

। स्वागत किया श्रोर अपने यहाँ डसे स्थान दिया । पश्चात्‌ उसने दारा से 
कहा कि यदि आप अपनी कया का विवाह मेरे पुत्र से करदें तो में अपनी 
खब सेना आपकी सहायता के लिये उपस्थित करदू । परन्तु पीछे जिस 
प्रकार यशवम्ससिद्द पर जयस्रिह्ठ का जादू चत्ष गया था, उसी प्रकार यहाँ 
भी हुआ । शीघ्र ही उसके भाव बदले हुए दिखाई दिये । जब कई बातों 
से दारा शिकोह ने देख लिया कि यह दुष्ट सो मेरे प्राण ही लेना चाहता है, 
सब यह तुरन्त वहाँ से ठट्ट की ओर चत्त दिया । 

“जिस समय दारा ठट्ट की आपदा-पूर्ण यात्रा में लगा हुश्रा था, उस 
समय बंगाल्ष में लड़ाई पहले की तरह हो रही थी। दारा शिकोह टट्ट के 
निकट पहुँच चुका था, और केत्ल दो ही तीन दिन का मार्ग बाकी था। 
सुकको उन फ्रश!ासीसियों और कई दूसरे यूरोपियनों, से जो उस दुग॑ की 
सेना में थे, मालूम हुआ कि यहाँ पहुँचकर दारा को यह समाचार मिला 
पके मीर बाबा ने, जो बहुत दिनों से दुर्ग को घेरे हुए था, भीतरवालों को 
यहाँ तक तंग कर दिया है कि थाघ सेर मांस था ब्वावल २॥) रपये को 
लिखतो दे और दूसरी वस्तुएँ भो बहुत महँगी हैं, तोसी बहादुर क्रिलेदार 
आय तक उसी प्रकार साहस किये हुए हे, और वह प्रायः दुर्ग के बाहर 
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निकलकर शत्रुओं पर आक्रमण करता है, और हर प्रकार छी सचाई, 
बीरता ओर स्वामि-भक्ति से मीर बाबा के आक्रमणों को रोकता है । उसके 
इस प्रशंसनोय कार्य के विषय में वे योरोपियन भी, जो उसकी खेवा में थे, 
कद्दते थे कि सब सच है | उन्होंने मुकसे यह भी कहा कि जब उसको दारा 
के निकट आने का सम्वाद मिला, सब उसने ओर भी उत्साह दिखलाया 
और इस प्रकार सिपाहियों को अपने वश में का लिया कि दुर्गवालते मोर 
बाबा का घिराव तोढ़कर दारा को दुर्ग में लाने के लिये वे अपने प्राण दे 
देने को तेयार ड्वो गए । 

“इसके श्रतिरिक्त उस साहसी सर्दार ने और भी कई अच्छे उपायों से 
युक्तिनिपुण जासू थों को मोर यात्रा की सना में भेजकर घेरा करनेवालों 
के मन में हतस बात का विश्वास उत्पन्न कर दिप्रा कि दारा एक बहुत बढ़ी 
सेना के साथ घेरा तोड़ देने के लिये यहाँ आ रहा है, और अब शीघ्र पहुँचना 
खाहता हैं| उसने यहाँ सक कह डाला कि हम दारा और उधकी सेना को 
अपनी श्राँखों से देख आये हैं । यह युक्ति इतनी सफक्ञ हुईं कि घेरेवाक्नों 
के छुक्के छूट गये | इसमें सन्देह नहीं कि यदि दारा उस समय जा पहुँचता 
सो मीर बाबा के जोग अवश्य तितर-बितर हो जाते ! यह समझकर कि 
थोड़े-से आदर्मियों के साथ घेरे का तोड़ना असम्भध है, पहले तो उसका 
यह विचार हुआ कि सिन्वु नदी पार करके ईरान को चला जाय, परम्तु 
उसकी बेगम ने एक निबंल और वाहियातसी बात कहकर उसका यह 
बिचार भंग कर दिया । उसने कह[--''यदि आप ईरान जाने का विचार 
करेंगे तो खूब समझ लीजिये कवि मुकको और मेरी बेटी दोनों को शाह ईरान 
की लॉडियाँ बनना पड़ेगा, जो ऐसी बेहजलती है कि हमारे ख़नदान में 
किसी को गवारा न होगी ।” इस बात को दारा शिकोह और ब्रेगम दोलों 
भूल गये कि हमायूँ जब ऐसी हो आपदाओ ओं में पढ़कर ईरान गया था, और 
उसझी बेगम भी उसझे साथ थो, तब उन दोनों के साथ कोई अनुचित 
व्यवहार नहीं हुआ था, बल्कि बहुत ही सम्मान ओर शिष्टाचार से यहाँ 
उनका स्वागत हुआ था । अस्तु इसी प्रकार विचार करते २ दारा ने सोचा 
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कि जीवनखाँ पठान के यहाँ जाना ड्चित होगा। वह एक प्रसिद्ध और 
' अलवान सरदार है, और उसका स्थान भी कुछ बहुत दूर नहीं है । दारा के 
। मन में ज्ञीवनखाँ की सहायता का ध्यान आने का कारण यह था कि उसके 
विद्रोह मचाने और दुष्टता करने के कारण शाहजहाँ ने दो वार उसे हाथी 
के पाँवों के नीचे कुचलवा डाखने की आज्ञा दी थी | पर दोनों ही बार 
दारा के कहने-सुनने से वह छूट गया था। दारा का इस समय उसके पास 
जाने का मतलब यह था कि उससे कुछ सैनिक सहायता लेकर वह मीर 
बाबा को ठट्ट के दुर्ग से हटा सके, और वह ख़ज़ाने जो वहाँ के क्रिलेदार 
के पास हैं, लेकर क्रन्धार चला जाय और वहाँ से सहज ही में काशुक्ष पहुँच 
जाय । उसे विश्वास था कि उसके वहाँ पहुँच जाने पर काबुल का सूबेदार 
महावतखाँ, जो एक बड़ा भारी अमीर था, श्रौर जिसे काबुल-वाले बहुत 
' मानते थे, बिना कुछ आगा-पीछा किये बड़े प्रेम से उसकी सहायता करने 
की तैयार होगा; क्‍योंकि काबुल की सूबेदारो उसे इसी को मदद से मिलनी 
थी | दारा का यह विचार किसी प्रकार भी बुरा नहीं था, परन्तु डसकी 
ख्रियाँ उसका यह विचार सुनकर बहुत हो घबराई' । उन्होंने कहा कि 
लीवनखाँ के यहाँ जाना उचित नहीं है । बेगम और उसकी पुत्री सिफ्रर 
शिकोह उसके पैरों पढ़ गई' और प्राथंना करने लगीं कि आप उधर का 
विचार छोड़ दें । यह पठान एक प्रसिद्ध डाकू और लुटेरा है,ऐसे आदमी पर 
भरोसा करना अपनी रूत्यु को आप बुलाना है। उन्होंने यह भी समकाया 
कि ठट्ट का घिराव उठा देने को कुछ ऐसी आवश्यकता भी नहीं है । इस 
लड़ाई-झंगड़े में हाथ डाले बिना भो आप काबुल का मार्ग अवल्वम्बन कर 
सकते हैं। मीर बाबा भी ठट्ठ का घेरा छोड़कर आपका रास्ता नहीं शेकेगा। 
परन्तु दारा की उल्टी समझे सदा उसको सीधे मार्ग से भड़का देती थी। 
उसे उनकी बात जिलकुत्ध नहों जँची। उसने कटष्दा कि काबुल की यात्रा 
यहुत हो कठिन और भयानक है, और जिस व्यक्ति के मैंने प्राण बचाए हैं, 
वह हस समय मेरी सहायता अवश्य करेगा | आख़िर बहुत समझाने और 
प्रार्थना किये जाने पर भी वह काडुल भ जाकर जीवनखाँ पठान के यहाँ 
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चल्धा गया । जीवमखाँ यह सममता रहा कि दारा के साथ बहुत बड़ो सेना 
भाती होगी ! यही समझकर उसने उसझे साथ बड़े सम्मान का बर्ताव किया, 
उसके साथी सिपाहियों को सादर स्थान दिधा, और उनके आराम के प्रबन्ध 
कर देन की अपने आदमियों को भ्राज्ञा दी, परन्तु जब उसे सालूम होगया 
कि दारा के साथ दो-तीन-सौ आदमियों से अधिक नहीं हैं, तब तुरन्त 
हो इसे भाव बदल गये । यह पता नहीं त्वगता कि ओ्रोरञड्जज़ेब के कहने 
से अथवा स्वयं अपनी इच्छा से उसने ऐसा विश्वासघात किया; पर न्ञान 
पढ़ता है कि अशाफ़रियों से लदे हुए डन कई ख़च्चरों को देखकर उसे लालच 
झआगया | उसने एक रात को बहुत-से लब़ने-भिडनेवाज्े आदमी इकट्ठा 
करके पहले तो दारा के सब रुपये-पेसे भौर स्त्रियों के आभुषण छीनकर 
अपने भ्रधिकार में कर ब्िये, पीछे दारा शिकोइ ओर सिफ़र शिक्रोह पर 
आक्रमण किया, ओर जिन स्वोगों ने उनको बचाना चाहा, उन्हें मार ढाज़ा। 
इसके याद दारा को बॉघरर उसने एक ह्वाथी पर बैठाया, ओर एक वधिक 
को इृक्षिये पीछे बेठा दिय। कि यदि वह अथवा उसका कोई और आदमी 
कुछ भो द्वाथ-पाँव हिलावे,तो वधिक उसी क्षण उसकी समाप्ति कर दे | इस 
प्रकार अप्रतिष्ठा के साथ उसने दारा को जलाकर ठट्ट में मीर बाबा के सुपुर्द 
कर दिया । मोर बाबा ने आज्ञा दी कि इसे लाहौर होते हुए देहल्नी 
स्लेजायो। 

'जब भाग्यहोन दारा देहल्ो के निकट पहुँचा, तब भौरड्रज़ेब ने अपने 
सुर्बारियों से इस बात की राय ली कि ग्वालियर के दुर्ग में क्रेद करने से 
पहले उसे देहली में घुमाना चाहिए या नहीं ? इस पर कुछ ज्ोगों ने तो 
यह उत्तर दिया कि ऐसा करना उचित नहीं; क्योंकि प्रथम तो यह वात 
राज -कुदुम्त की प्रतिष्ठा के विपरीत है, दूसरे इसमें बलवा होजाने का डर है; 
ओर कुछ आश्चर्य नहों कि ज्लोग उसे छुड़ा लें । पर प्रायः लोगों की यह 
राय हुई कि उसे अ्रदश्य एक धार नगर में घुमाया जाय,--ताकि लोगों को 
भय हो, उन पर बादशाह का रोब छा जाय, तथा जिन लोगों को अमी तक 
उसके पकड़े जाने में सन्देह बना हुप्ना है, उनका सम्देद्दठ मिट जाय और 
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उसके छिपे पक्षपातियों की झाशाएँ भंग हो जायें | अन्त में ओऔरज्ज्ञेव ने 
8 भी इसी राय को डचित समझा और दारा को नगर में घुमाने की आज्ञा 
दी | अभागा दारा और उसका पुत्र सिफ्रशिकोह दोनों एक ही हाथी पर 
बैदाये गये और वधिक की जगह बहादुरखाँ को बैठाकर नगर-परयंटन 
कराया गया | परन्तु वह सिदल्लद्दीप का पेरू का हाथी नहीं था, जिस पर 
दारा बहुत बढ़िया सामग्रियों से सजकर बैठा करता था, और बहुमूल्य भूल 
तथा सेनिक आभुषणों से ढका रहता था; यह एक बहुत सढ़ियल और गन्दा 
जानवर था ! स्वयं उसके गले में भी वह बड़े २ मोदियों की माला, शरीर 
पर वड़ ज़रबफ़्त का क़बा और सिर पर वह्ट पगढ़ी नहीं थी, जो भारतव॑ष' के 
बादशाह ओर उनके कुमार पहना करते हैं | इन वस्तुत्रों के स्थान में पिता- 
पुत्र दोनों बहुत ही मोटे वस्त्र पहने थे ।इसी दशा में दोनों शहर-भर के 
३ बाज़ारों में फिराए गये । उनकी दशा देखकर मुझे भय होठा था कि कहीं 
खून-ख़राबी न हो जाय | आश्चर्य है कि एक ऐसे राजउुमार के साथ, जो 
लोगों को प्रिय था, ऐसा वर्ताव करने का द्रबारियों को कैसे साहस हुआ 
यह ओर भी श्राश्चयं की बात है कि बचाव के छिये कुछ सेना भी साथ 
में नहीं भेजी गई थी; विशेषकर ऐसी अवस्था में जबकि औरज्ञज़ेब के 
अनुचित काम देखकर सब लोग कुछ दिनों से उससे रुष्ट हो रहे थे । 
“इस अविचार का तमाशा देखने को बढ़ी भीड़ जमा थी । स्थान २ 
पर खड़े होकर लोग दारा के दुर्भाग्य परह्याथ मत्र रहे थे । में भो नगर के 
$ सय से बड़े बाज़ार में एक पभ्रच्छे स्थान पर अपने दो मित्रों तथा सेवकों 
” के साथ बढ़िया घोड़े पर चढ़ा खड़ा था । सब ओर से रोने-चिह्नाने के 
शब्द सुन पड़ते थे | खत्री, पुरुष और बच्चे इस प्रकार चिल्लाते थे, मानों उन 
पर बहुत ही भयानक विपत्ति पड़ी हो | दुष्ट जीवनखाँ घोड़े पर दारा के 
साथ था । चारों ओर से उस पर गाक्ियों की बोछार पढ़ रही थी ; बल्कि 
कई एक-फ़कीरों और ग़रीब आवमियों ने तो उस पाली पठान पर पत्थर 
सो फेंके । परन्तु राजकुमार के छुड़ाने का साइस किसी को न हुआ । 
“जब सवारी देहकी नगर में सवंत्र घूम चुकी, तब अभागा क्रेदी 
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झपने हो एक बाग में, जिसका नाम हैद्राबाद था, क़ैद कर दिया गया । 
परम्तु उसके नगर में घुमाए जाने का स्व-साधारण पर केसा बुरा असर 
पढ़ा, कोग जीवनखाँ पर केसे क्रद्ध हुए, किस प्रकार पत्थर मार-मारकर कुछ 
खोगों ने उसे मार डालना चाहा, ओर किस रीति से विद्रोदह्द मच जाने के 
लक्षण दिखाई दिए, यह सब ओरक्जेब ने शीघ्र सुन लिया । एक सभा 
की गयो--और राय ली गयी कि पहल्ले सोचे हुए उपाय के अनुसार, क्रैदी 
को ग्वाक्षियर भेज देना चाहिए या वध कर डालना चाहिये। इस पर 
किसी २ की तो यह सम्मति हुई कि वध कर डाक़ने की इस समय कुछ 
विशेष आवश्यकता नहीं है। यदि पहरे और रक्षा का यथेष्ट प्रबन्ध हो सके 
तो उसे ग्वान्षियर भेज दिया जाय | दानिशमन्द खाँ ने भी यही सलाह 
दी कि वह ग्वालियर भेजा जाय । परन्तु अन्त में अधिक क्षोगों की राय से 
यही निश्चित हुआ कि उसका वध किया जाय और उसके पुत्र सिफ़र- 
शिकोइ को ग्वालियर भेज दिया जाय | इस अवसर पर रोशनझआारा बेगम 
ने भी अपना हादिक बेर अच्छी तरह प्रकट किया | वह बराबर दानिश- 
मनन्‍्द खाँ की राय. को रोकती, और ओऔरकझ्जेब को यह आमानुषिक कार्य 
करने के लिए उभारतो रही । ख़लीलुल्लाखाँ और शाहइस्ताखाँ भो, जो दारा 
के पुराने शत्र थे, इसी बात पर विशेष जोर देते थे और तकरु वसा नामक 
हरानी ने भो, जिसका नाम पहले हकीम दाऊद था, जो किसो कारण - 
विशेष से भारतवर्ष में भागकर चल्षा आया था, जो बढ़ा खुशामदी था, 
और अभी थोड़े दिनो में साधारण अवस्था से रुघ्च अवस्था को प्राप्त हुआ 
था, इन दोनों का विकट पक्षपात किया । उसने हन सब से बढ़कर कढ़ो 
बासें कहीं ओर कठोर शब्दों में कड़ककर कहा कि--“दारा शिकफोह को 
जिन्दा छोड़ना इगिज्ञ मुनासिव नहीं हे। सल्तनत की सत्ामतो और 
दिफ़राज़त इसी में है कि फ़ोरन्‌ उसकी गदंन मारी जावे । मुझे तो उसके 
कत्ल की सलाह देने में ज़्रा भी ताम्मुल नहीं होता, क्योंकि वह बेदीन 
और काफ़िर है। और अगर ऐसे शखरूस के क़त्स से कुछ गुनाह आयद 
होता हो तो यह मेरी गदन पर हो ।” इंश्वरेच्छा देखिये कि जैसा उसके 
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मुँह से निकक्षा था हुआ भी वैसा ही, अर्थात्‌ इस अविचार के रक्तपात 
। का फक्ष उसी को मिला ; बहुत शीघ्र बहुत दुदंशा के साथ मारा गया । 
“निदान, हस अन्याय ओर निर्दयतापूर्ण रक्तपात के किये नज़ीर नामक 
एक गुल्लाम, जो शाहलदोँ के यहाँ पल्ला था ओर किसी कारण से दाण से 
असन्तुष्ट था, चुना गया । एक दिन विष खिलाये जाने के भय से दारा और 
सिफ़रशिकोह बैठे अपने हाथ से दाद्ल बना रहे थे, कि सहसा नज़ीरखोँ 
चार दूसरे दुष्टों को लिये हुए उन दोनों के निकट जा पहुँचा । डसे देखते 
ही दारा ने सिफ्रर शिकोह्द से कद्दा कि 'लो बेटा, इमारे क्रातिल आगये ।! 
यह कहकर उसने रसोईघर की एक छोटी छुरी उठा ली, क्योंकि वहाँ और 
कोई भ्रस्श्र-शस्त्र नहीं था; परन्तु उन वधिकों में से एक ने तो सिफ्रर- 
शिकोह को पकड़ क्षिया ओर शोष सब उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसको 
4 भूमि पर पटक दिया, और नज़ोर उसका सिर काटकर तुरन्त ओऔरज्नज्ेब के 
पास ले गया । 
औरंगज़ेब ने वह कटा हुआ सिर एक बतंन में रखकर उसके मुखर पर 
का रक्त घुलवाया । जब उसे निश्चय हो गया कि यह दारा ही का पिर है 
सब उसके झाँसू निकल पड़े और एक बार “ऐ बदबख़्त !” कहकर वह 
बोला---“अष्छा, इस दद्ंह्ेज़ सूरत को मेरे सामने से ले जाकर हमायूं के 
मक़बरे में दफ़न कर दो ।” अ्रत्र दारा के कुटुग्ब का हाल सुनिये । उसकी 
पुत्री तो उसी रात महल में भेज दी गयी, जो कुछ विन बाद शाइजहाँ 
श्रीर बेगम साहब (जहाँनारा बेगस) की प्रार्थना से डनके सुपुर्द को गई और 
डसकी बेगम ने पहले हो यह सोचकर कि हमको दुःखों का पहाड़ उठाना 
पड़ेगा, भार्ग ही में लाहोर में विष खाकर अपने प्राणों का ऋनन्‍त कर दिया । 
रहा सिफ्रशिकोह--धह ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया गया, जहाँ क्रेद 
किया गया ।(दारा शिकोह का स्रिर २२ वीं अक्तुृबर १६९६ को काटा गया था ।) 
“इस लोमहषक घटना के बाद जीवनखों तुरम्त द्रयार में बुलाया गया, 
झोर कुछ इनास-झादि देकर बिदा कर दिया गया। परन्तु यह दुष्ट भी 
झपनी करता का फल पाये बिना न रहा । भअथांत्‌ जिस समय वह देहदी 
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से लौटकर ऐसे स्थान में पहुँच गया था--बहाँ से डसका देश ढसते दय- 
बारह कोष ही रह गया था, हि कुछ अजुध्यों ने, जो पहले से धात क्षणाये 
जंगल में बैठे थे--उसे घेर कर मार डाला । 

द्वारा का पुत्र सुलेमान शिकोह श्रीनगर के राजा के यहाँ छिप 
गया था । राजा को जब बहुत-सा धमकाया गया, तो वह मी भय- 
भीस होगया । परन्तु वह बलपूर्वक पकड़कर दिल्ली लाया गया। जब 
बादशाह के सामने सुनद्दरी हथकड़ी पहनाकर क्लञाया गया तो उसके सुन्दर 
शरीर को घायल और बेबस देखकर दरबारी रोने लगे | भोरज्ञज़ व ने दुःख 
और सद्दानुभूति प्रकट करते हुए कटद्दा-- 

“खुदा पर नज़र और इृत्मीनान रखो कि तुम्हें कुछ ज़रर न पहुँचाया 
जायगा | बल्कि तुर्दारे साथ महरबानी को जायगी । तुम्दारा बाप तो सिर्फ 
इसलिये क़त्ल किया गया था कि वह काफ़िर था।” इस पर सुलेमान ने हाथ 
ऊँचा कर, और कुकूकर बादशाह को सल्लाम किया, ओर कहा -“अगर हुजूर की 
मन्शा है कि मुझे पोस्त पिलाया जाया फरे, तो बहतर है कि में अभी क़त्ल 
कर दिया जाऊँ ।”इस पर बादशाह ने पोस्त न पिलाने की प्रतिशा की और 
फिर उसे ग्वालियर के क़िले में क़ैद कर दिया गया ।! 

मुराद अभी क़ैद में था, पर डसके प्रशंसक अभी बहुत थे । बादशाह 
उस काँटे को भी एक-दुम काट डाज़्नना चाहता था। एक दिन एक सैयद 
के पुत्रों ने आकर नाक़िश को कि मुराद ने उनके पिता को क़रल करा दाद . 
है, सो डसका सिर मिलना चाहिए | इसका किसी ने विरोध न किया, और पं 
मुराद के सिर काट क्ेने को आज्ञा देदी गई । ६ 

अब शुज्ञा रह गया | उसे मीर जुमला ने किसी योग्य न छोड़ा था । 
औरंगजेब बराबर उसकी मदद में सेना भेज रहा था। अन्त में वह ढाके को 
झोर भाग गया, जो समुद्र के किनारे बंगाल का अन्तिम नगर है अब कहाँ 
जाय ? सो उसने अराकान के राजा की शरण की । राजा ने उसे आश्रय 
दिया, पर जद्दाज् न दिया । अब भी डसके पास बहुत घन था | शुजा को 
भय हुआ कि कहीं में लूटा म जाऊँ । राजा ने उससे प्रस्ताव भी किया कि 
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वह झपनी काइकी ड पे ब्याह दे, पर शुजञा ने न स्व्रीकार किया | उल्टे उसने 

! एक घड़यस्त्र रचा, जिसमें बहुत-से पुर्तगीज़ लुटेरे और राजा के रिश्तेदार भी 
सम्मिलित थे। हृपका अभिप्राय यह था कि सहल पर आक्रमण करके 
राजा और उसके परिवार को क़त्ल कर दिया जाय । पर भेद खुल गया और 
उसने पेगू को भाग जाना चाहा, पर रास्ता ऐपा विकट था कि यह सम्भव 
न हो सका | अनन्‍्तः वह परिवार सहित पकड़ा गया और सार डाला गया। 
डसकी लड़की से राजा ने विवाह कर लिया ! शेष परिवार के लोग क़ैद कर 
दिये गये । पर उसके पुत्र सुलतान वाक़ी ने फिर षड़यन्त्र रचा ओर फिर 
भगड़ा-फोड़ हुआ । इप बार शुजा का परिवार-भर क़रल कर दिय्रा गया, 
जिसमें वह जढ़की भी थो, जिसे राजा मे विवाहा था, तथा जां गर्भवती थी। 

हे खब के सिर कुल्हाड़े से काटे गये । 

; इस प्रकार ६ वर्ष के अन्दर यह मुग़ल-परिवार की आग बुझी और 
अब अकेला औरक्षज़ेब बिना प्रतिहन्दी के महान साम्राज्य और सत्ता का 
स्वामी था ! 

बादशाह को तख्तनशीनी का वर्णन बनियर इस भाँति ऊरता है:--- 
डस दिन बादशाह दीवान ख़ास में तख़त-ताऊत पर बैठा! था । उसके 
कपड़े बहुत ही सुन्दर भर फूलदार रेशम के बने हुए थे औ' उन पर बहुत 
अच्छा ज़री का ऋम किया हुआ था | सिर पर ज़री का एक मसनन्‍्दोज़ था, 
जिप पर बड़े बड़े बहूमूल्य होरों का तुर्रा लगा हुप्रा था। उपमें ए5 पुख़राज 
था, जो बेजोढ़ कहा जा सकता है । वह सूर्य के समान चमकता था। 
 डसके गल्ले में बड़े बड़े मोतियों का एक कण्ठा था, जो हिन्दुओं को मात्रा 
की तरह पेट पर लटकता था| छुः सोने के पायों पर यह *रूत बना है। 
कहते हैं कि यह बिरफुल ठोस है भर इसमें याक्रत ओर कई प्रकार के ह्वीरे 
जड़े हुए हैं । में उनको गिनतो और मूल्य निश्चित नहीं कर सकता; क्योंकि 
इसके मिकट जाने की किसी को आज्ञा नहीं है | इससे कोई उनकी क्ोमत- 
आदि का पसा नहीं छगा सकता, पर विश्वास किया ज्ञाय कि इनमें हीरे 
और अवाहरात बहुत हैं । 
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मुझे याद है कि इसका सूल्य ४ करोड़ रुपता आँका गया था। यह. 
सख्त शाहजदाँ ने इपल्ििये बनाया था कि ख़ज्ञाने में पुराने राजाओं और.. 
पढानों से लूटे हुए और अमीर-उमरा से नज़र में आए हुये जो जवाहरात 
इकट्ठे द्वोगये थे, उन्हें जगा देखे । उसकी बनावट और कारीगरी भी उसके 
जवाहरातों के समान ही है । दो मोर तो मोतियों और जवाइरात से 
बिल्कुल जड़े हुए हैं । इसको एक फ्रान्सीसी कारीगर ने आश्रयेजननक रीति. 
से वनाया था । 

तखूत के नीचे की चौकी पर चाँदी का कटहरा क्षगा था। ऊपर ज़री 
की मात्र का एक बड़ा चँँदुआ टेंगा था । उमरा बहुमुल्य बस्त्र पहने खड़े 
थे, और रेशमी चेंदुए, जिनमें रेशम और ज़री के फुँदने लगे हुये थे, इतने 
थे कि गिनती नहीं । बहुत बढ़िया रेशमी क्राल्लीम बिछे हुये थे। बाइर 
एक बढ़ा भारी ख़ेमा था, जो सहन में आधी दूर तक फेल्ा था और चाँदी 
को पत्तियों से मंढ़े हुए कटहरों से घिरा था । 

इस ख़ेमे के बाहर की ओर लाल रंग का कपड़ा लगा था और भीतर 
मछुक्षी-पद्म की सुन्दर छींट थी, जो ञ्टि उत्तम तथा प्राकृतिक मालूम देती 
थी। अमीरों को आज्ञा थीकि वे आमख़ास के चारों ओर को महरादें 
अपने-अपने ख़र्च से सज्ञावें । इसके फल्न-स्वरूप सादी दीवारें कमख़ाब और 
ज़री से ढक गई थीं श्रौर ज्ञमीन बहुमूल्य क्रात्बीनों से भर गई थी। 
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( १२ ) 
श्रोरड़ ज़ेब 

सब तरफ़ से निष्कंट होकर यह व्यक्ति सन्‌ ६६६९ में गद्दी पर बैठा ! 
इस समय ८ दिन तक प्रत्येक प्रसिद्ध नागरिक और सब अमीर-उमराशों 
ने नज़र गुज़ारी । वह यह जानता था कि उसके पारिवारिक भय्याचार के 
कारण सब लोग उससे बदज़न हैं, हुसलिए उसने अ्मन-अमान क्रायम करने 
की चेष्टा की | जिन्होंने उसकी मदद की थी, उन्हें भारी इनाम दिये गये । 
राजा जयसिंह को साँभर का इज़ाक़ा दिया गया। अन्य उमराओं को भी 
इलाके दिये गये । ख़ास-ख़ास व्यक्तियों की तनख़्वाहें बढ़ाई गईं । अमीरों 
को जवाहइरात की जड़ी तलवारें, एक-एक हाथी और एक-एक धोढ़ा दिया 
गया ! इससे बहुत लोग उसको वाह-वादी करने द्वगे । 

जश्न के अन्त में उसने ५०० क्ैदियों का, जो जेल में थे, सिर करवा 
किया, जिससे सब ढरें। यद्ट रस्म क्रद्म-रसूल नामक मस्जिद के सामने अदा 
की गई, जो खाहोरी दुर्वाज़े से कोई १।। मील दूर दक्षिण-पश्छिम में थी | 

चिरागदेहली में इसका दर्बार था। डसने पुराने हाकिमों को बदक्ष- 
कर नये ओहदेदार बनाये । बहुत-से हुक्म पतलब के भी दिये गये। इस 
अकार आस-पास उसने सब प्रबन्ध ठीक कर लिया । 

सख्त पर बैठते ही इसने शराब के विरुद्ध ख़्ब आन्दोलन किया। 
वह जानता था कि देश में शराब को ख़ुब विक्की धी--जहाँगीर के ज़माने 
से ह्टी इसका प्रचार बढ़ गया था। शाहजहदाँ के ज़माने में भी दारा की देखा- 
देंखी लोग डसे ख़्ब पीने लगे थे ।,शाहजदाँ ने प्रजा के आनन्द में विशेष 
देख़त् नहीं दिया। इसने एक बार जोश में झाकर कद्ठा--““तमाम हिन्दुस्तान 
में सिफ्र दो व्यक्ति हैं, जो शराब नहीं पीते--एक मैं, दूसरे क्राज़ी अब्दुल- 
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यहाब,”” परन्तु सच कहा जाय, तो दोनों ही चुपचाप शराब पीते थे ! इसके 
हुक्म दिया कि तमाम ईसाई ढॉक्टर शहर बे छोड़कर तोपख़ाने के वान के 
पास चले जाये, जो शहर से एक फ़लींग के फ्रासल्े पर था। वहाँ उन्हें शराब 
सींचने और पीने की भराज्षा थी, परन्तु अन्यों को बेचने की मनाही थी। 
फिर इसने कोतवाल को हुक्म दिया कि शराब बेचनेणक्षलों का एक-पुक 
हाथ और एक-एक कान काट लिया जाय । कोतवाल्ष यद्यपि पूरा शराबी था, 
पर वह मुस्तैदी से इस हुक्म की तामीज में लग गया। 

थोड़े ही दिन में शराब-फ्ररोशी बन्द होगई | परन्तु धीरे-धीरे वह 
फिर जारी होने लगी, भर अमीर लोग चुपचाप शराब खींचने द्वगे । 

इसी तरह उसने भज्ज और अ्रफ्रोम के विरुद्ध भी ख़ुब सब््ती की । 
इसके लिये ख़ास अफ्रसर नियुक्त किया । उसे हुक्म था कि वह इन सब 
नशों का रिवाज उठादे | पर यह सख्ती भी धीरे-धीरे कम होगई। 

इसके बाद उसने हुक्म दिया ६ कोई मुसलमान ४ अंगुल से ज़्यादा 
दाढ़ी न रक्खे | हसके लिए एक अफसर नियुक्त किया गया, जो अपने सिपा- 
हियों के साथ क्ञोगों की डाद़ी नापे, ओर लिसकी डाढ़ी बड़ी देखे, उसे 
काट दे, तथा घृछों को काटकर साफ़ कर दे । यह अफ़सर भी बड़ी मुस्तेदों 
से केंची-पेमाना लिये फिरा करते थे। इस अफ़सर को देखते ही मज़ा 
यह होता था कि बहुत-से लोग अपने-अपने मुँह टाँप लेते थे कि वह्द उनकी 
डाढ़ी न कारले । 

उसने गाने-बजाने के विरुद्ध भी हुक्म दिया कि जहाँ गाने-बजाने की 
आवाज़ आवे, घुसकर बाजों को तोढ़ डालो । इस पर कुछ गवेयों ने मिल्ष- 
कर एक तरकीमत्र की । जब बादशाह जुमे की नमाज़ को जा रहा था, तब 
कोई २ हज़ार आदमी २०-२१ जनाज़े बनाकर ख़ुब रोते-पीटते-चिह्नाते 
डथर से निकले । बादशाह ने देखकर पृछा--““यह क्‍या है १” तब उन्होंने 
हाज़िर होकर कदह्ा--“हूजुर, शायरी मर गई है, ठसी का यह जनाज़ा है।”” 
बादशाह ने हुक्‍्स दिया--'डसे हठतना गहरा गाढ़ो कि फिर भ निकर्ध 
सके |! 
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अ्रय उसने रंडियों की शादी करने का हुक्म दिया। शाहजहाँ के 
जमाने में हनकी बढ़ी वृद्धि होगई थी । जो रंढी शादी न करती थी, उसे 
देश-मिकाले की सज़ा थी । इससे शीघ्र दो रंडियों के मुहल्ला उजाड़ होगये । 
महावत लोग मुगऱाल-दर्थार के नियम के अनुसार हाथियों को दर्बार में 
सक्षामी के लिये लाते थे | तब्र वे यह शरारत किया करते थे कि बाज़ार में 
उन्हें भढ़का देते थे, जिससे वे दुकानों को तोढ़तेफोढ़ते तथा आदमियों 
को कुचलते चलते थे; ख़ासकर उन ज्लोगों से, जिनसे उन्हें इंष हो, थे ख़ब 
बदला लेते थे । बादशाह ने पूछा--“हाथो खुद दीवाना हो जाता है, या 
दीवाना कर दिया जाना भी मुमकिन है ।”” 
महावतों ने उनका मतत्लव न समझा, और जवाब दिया - “जहाँ पमाह, 
हाथी को जब चाईं. कुछ दवाइयाँ खिज़ाकर मस्त बनाया जासकता है ।” 
'हस पर बादशाह ने हुक्म दिया कि मद्दावतों से लिखवा लिया घ्ाय कि 
थदि कोई दाथी किसी का नुक़सान करेगा, तो उसका हरजाना मद्दावत से 
किया जायगा ! 
हम पहले कह सुके हैं कि मुग़ल-सत्तनत में फ़क्कीरों की दुष्टता का 
बढ़ा ज़ोर था | ये द्वोग दुष्ट, ज़िद्दी तथा गुस्ताख़ होते थे। सब ज्ञोग इनसे 
डरते थे । ये लोगों को अन्ध-विश्वासों में ख़्ब फँसाते थे। जब लोग इनके 
पास जाते, कुछ-न-कुछ चढ़ावा साथ में ले जाते थे। ये गंडे-तावीज़ देते तथा 
ओऔरतों को फुसलाते । पर औरतों को मौक़ा पाकर ही फुसखाते थे । इनके 
घर में सेंकड़ों दासियाँ और कुटनियाँ होती थीं; जो बड़े घर की स्तियों को 
फुसलाया करती थीं, श्रौर इधर-उघर की ख़बरें उन्हें देती थीं, जिन्हें बताकर 
थे पाखंडी औलिया बन जाते थे । इस बादशाह ने यद्यपि इनका कुछ भी 
प्रबन्ध नहीं किया, पर उन :३२ ओऔलियाओं को सज्ञा दी, जिन्‍्द्रोंने दारा 
के बादशाह होने की भविष्य-वाणी की थी | उन्हें बुलाकर उसने कहौ-- 
+'कोई करामात दिखाओो । इसके लिए में तीन दिन की मुदल्लत देता हूँ।” 
थह सुनकर वे घबराये । वे जानते थे कि यह मज़ौक्ष नहीं हैं, इनमें से वो 
मे तो फ़ौरन्‌ कह दिया कि इस बद्षज़ के नियासी हैं, इस खुदा को घोष- 
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कर और कुछ नहीं जानते । बाक़ी बेचारों ने बहुत-से जिन्नात को जगाया, 
कुबांनियाँ कीं, पर जब उन्हें बादशाह ने बुलवाया और कहा कि था ठो. कोई 
करामात दिखलाओ, वर्ना कोड़े क्षगवाये जायेंगे, तो वे चुप रहे। परिणाम यह 
हुआ कि कुछ को भिन्न भिन्न क्िल्लों में क्ेद कर दिया गया, भोर कुछ को देश 
से निकाल दिया । इनमें से एक प्रसिद्ध औलिथा की गद्दन भी काटी गई । 
इसका नाम शाह-सेयद-सरमद था | ये आलमगीर-औरंगज्ञेब के समय में 
एक इंश्वर-वादी साधु थे। एक जोहरी के पुत्र अमीचन्द से उन्हें प्रेम होगया 
था। उसी झावेश में वे उसे खुदा कहा करते थे । ये बहुधा नंगे रहते थे । 
उस ज़माने में क़बी नाम का दिल्ली का क़ाज़ी था। उसने औरक्नज़ेब से 
शिकायत की कि सरमद नाम का एक शख्स शहर में नंगा फिरता है; वह 
कल्मा नहीं पढ़ता, और अमीचन्द को खुदा कहता है। औरज्ञज़ेब ने तुरस्स 
सिपाहियों-द्)।रा उसे गिरफ़्तार कराया और अपने दुर्बार में बुक्ाया। उनकी 
जो बातें हुईं, वह 'मुन्तखेबुल-नफ़ाइस'-नामक फ्रारसी की किताब में ,इस 
तरह दर्ज हैं-- 

ओऔरक्षज़ेय--- खुदायत कीस्त ऐ सरमद दरीं दृहर (तेरा ख़ुदा कौन है 
ऐ सरमद इस आलम में) ? 

सरमद--नर्मी दानम अमीअन्दस्त था ग़ेर (में नहीं जानता कि अम्री- 


चन्द्‌ के सिवा कोई और हैं) । 
ओऔ०--सरमद ! जामा चिरा नमसे पोशी (ऐ सरमद ! कपड़े क्ष्यों नहीं 
पहनता)। 


सरमद०---आँकस कि तुरा मुल्को तरहाँदानी दाद । 
मारा हमाँ भ्रस्वाबे परेशानी दाद ।। 
पोशाँ द्विबास-हर किरा-पेवे दीद ! 
बे एब।राँ लिबासे उरियानी दाद ।। 
(जिस शख्स ने तुझे मुल्क ओर बादशाइत दी ओर मसुरको तमाम 
सामान परेशानी के दिये, उसी शख्स ने उसको क्िबास पहिनाया, जिसमें 
कि ऐव देखा और बेऐशों को नंगेपन का ल्लिबास दिया) ! 
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बा०--सरमद्‌, कल्मा थिरांग न मे ख़ाँदी (सरमद, फल्मा क्‍यों महीं 
पढ़ता) । 

सरमद-- चुगूनां खुआनम के वर मन पदीस्त शैताँ (किस तरद्द पढ़ें, 
क्योंकि मेरा शैतान ज़बरदस्त है) । 

बादशाह इस बातचीत से बहुत नाराज़ हुआ । उसने हुक्म दिया 
कि यदि वह अपने विचार न बदले तो हसकी गर्दन काट दी जाय । तमाम 
दबॉरियों ने समझाया कि वह हन तीन बातों से तोबा करले। ल्लेफिन 
सरमद ने साफ्र कह दिया कि में अपने में कोई ऐव या चोरी-कण्ट नहीं 
देखता कि तोबा केरूँ। मेरा आत्म-विश्वास मेरे साथ है, ओर वह्द पविश्न 
है, जो किसी के मार्ग में वाधा नहीं डाक्षता । में तोबा नहीं करूँगा । 

डसके बाद जल्लाद को बुत्माया गया | डस ज़माने में जण्लाद सुख 
- पोशाक में आया करते थे। सरमद ने जल्लाद को सुख़ कपड़ों में आते देखा 
सो बहुत हँसा, ओर मौज में आकर उसने यह शेर पढ़ा कि-- 

बहर रंगे के ख़्वाही जामा मे पोश | 
मन श्रज़ ज़ेबाए क़दत मे शनासम । 

( जिस रंग के तेरा जी चाहे कपड़े पहन द्वे, में तो तेरे क़द की ख़ब- 
सुरतो से तुझे पहचानता हूँ । ) 

निदान, जल्लाद ने बढ़कर एक हाथ मारा और उसकी गदंन से सिर 
अलग होगया । ग्देन बजाय ज़मीन पर गिरने के एक नेज़ा ऊँची होगई 
और उस वक्त भी एक शेर उसके मुँह से निकला ।|-- 

सर जुदा कदें अज़् तनम्‌ शोख़े कि बामा यार बूद । 
किस्सा कोताह गश्त वरना द्द-सर में बिसियार बूद । 

(सर मेरा उस माशूक़ ने जुदा किया, जो मेरा बहुत दोस्त था । चन्नो, 
क़िस्सा ख़तम हुआ, वरना बड़ी सिर-दर्दी थी ।) 

मुसलमानी किताबों में आलिमों ने इस काम को भ्रच्छी नज़र से 
नहीं देखा । मुसलमान अब तक सैयद सरमद के भौजिया होने के क़ायल हैं। 
उनका भज़ार दिल्ली में पूर्वी दर्वाज़े की तरफ़ जामे-मस्जिद के सामने हर- 
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भरे पीर के पास ही है, जहाँ आज तक हिन्दू-मुसक्षमान उनकी ज़ियारत 
करते हैं । किसी मुसलमान शायर ने यह शेर भी लिखा है--- 
सर कटा है जब से सरमद का । 
तखू्त नाराज़ होगया है हिन्द का। 

अकबर ने एक नियम बनाया था, और धटष्ट श्रब तक जारी था - कि 
जब कोई आदमी शाही दण्ड से ढडरकर भाग आता था, और मुग्गज्ञ-राज्य में 
झाश्रय ढ्ूंढ़ला था, तो उस पर निगगनी की जाती थी । इसके लिये गुप्तचर 
नियुक्त होते थे, जो भिन्न-भिन्न पेशेवाले होते थे। ये छोग भी बहुत-सी ख़बरें 
देते थे । इनकी बदौलत बादशाह सब बातों का पता लगाते थे। औरञ्ञज़य 
ने इस विभाग को ख़ुब उच्नत किया था । 

ओरड्रज़ोेब ने इस बात की बढ़ी चेष्टा की कि क्षोगों के दिल में बूढे 
बादशाह की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाय, ओर इसकी इृऊज़त बढ़ जाय। वह बहुथा 
शाहजहां के प्रबन्धों पर नुक़ता-चीनी किया करता था। इनमें कुछ बातें 
ख़ास थीं,-- जैसे मीनाबाज़ार खोलनना, नोकर धवाकरों को बिगाढना, वज़ोरों 
को मुंह लगाना--आदि । 

जो हिन्दू-र,जा उसके दर्बार में आते, उनके साथ बादशाह ऊपर से 
अच्छा सुलूक करता था, ओर उन्हें यथा-शक्ति कुछ देता था। पर जब ज़रा 
भी उसे शक होता कि इससे हानि होगी, वह चुपचाप उनका सिर कटवा 
खेता था । 

सादशाह के गद्दी पर बैठते ही भिन्न-भिन्न देशों के बादशाहों ने उसके 
पास भेंट और दूत भेजने शुरू कर दिये। खब से प्रथम उज्ञबक-जाति के 
सातारी बादशादह् ने मुबारिकबादी देने को एब्ची भेजे। वे जब दुर्बार में 
झाये, तब शाही दर्बारी रीति से तीन बार कोनिश करके आदाब बजाया 
और ख़रीता पेश किया, जिसे बादशाह ने एक अमीर के द्वारा जिया । डसे 
पढ़कर उसने उन्हें खिल्लम्नत दी, और फिर नज्ञर पेश करने का हुक्म दिया । 
इनमें लाजवद के बने हुए कई उउदा सन्वृक्र, लम्बे-लम्वे बालोंवाले कई झँट, 
कुछ सुम्दर तुर्डा घोड़े, कई केंट ताजे फ्नों-- जैसे अंगूर, सेब, माशपातियों, 
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से कदे हुए, कई छँँट सूखे मेवों--जैसे आलूबुख़ारा, खुबानी, काले-सफ़ेद 

, अत्यन्त स्वादिष्ट अंगूर, किशमिश-आदि से लदे हुए, आवि-आवि । 

। बादशाह इन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, और तोहफ़े की बहुत-बहुत 
तारीफ़ कीं । ये एलची चार महीने दिल्ली में रहे । सब का ख़्चे बादशाह ने 
दिया । अन्त में सब को सिरोपाह झ।झ हज़ार रुपये नक़द, भौर उनके मालिकों 
के लिये बहुमूल्य कारतोबी के थान, तनज़ेब और सलमल्न के इक्ताहचिये, 
'क्रा्ीन, जड़ाऊ मृठ के ख़ब्भर-आदि भेजे । 

इसके बाद ड्चों गे भी अ्रपना एलची भेजा । उसने प्रथम शाही ढंग 
पर आदाबगाह पर तसलीमात शअज्ञे की, श्रौर फिर नज़दीक आकर अ्रपने 
देश के ढंग पर सलाम किया । बादशाह ने ख़रीता अमीर-द्वारा लेकर पढ़ा, 

'और नजरों को देखा | उसमें कुछ तो लाल और इरे रंग सी बानात के बढ़िया 

थे, कक्त बड़े-बड़े आईने थे, कुछ चीन और जापान की बनी हुईं 'चोड़ों 
है. जिनमें एक पालकीनुमा सिद्दासन बहुत सुन्दर था : इसे कुछ दिन 
इर्बार में गख्व, बहुत-कुछ इनाम-हकराम दे बिदा किया गया । 
इ*के बाद एक दी साथ पाँच एलची आए । एक सक्‍के से आया था, जो 
कह अरबी घोड़े और एक माइ लाया था,जो काबे में काढने के काम आचुकी 
थी । दूसरा यमन के बादशाइ का था, तोसरा बसरे के हाकिस का। ये क्ोग 
भी भेंट में अरबी घोड़े लाये थे । दो एलची अन्य दो देशों के बादशाहों ने भेजे 
थे,इनके सामान ग्रहुत टरामान्य थे, और इन 7। सत्कार भी साधारण हो हुआ | 
इसके बाद ईरान के शाह का एलची आया, और डसका स्वागत 
हैयडी धूम-घाम से हुआ । तमाम बाज़ार सजाए गये, ओशरोर ३० मील तक 
पंक्तिवद्ध सवार खड़े किये गये । उसकी तोपखाने से सल्लामी उतारी 
गई । उसने ईरानी रीति पर बादशाह को सलाम किया, तथा बादशाह ने 
उसके हाथ से ख़रीता अमीर के ड्वारा न लेकर अपने हाथों में आदर से 
लिया, और पढ़ा । फिर सिरोपाव दिये । सेंट की वस्तुओ्रों में २४ ऐसे सुन्दर 
घोड़े थे, जेसे हिन्दुस्तान में कभी न देखे गये थे । द्वाथी के बराबर बड़े-बड़े 
२० ऊंट थये। गुक्लाव और बेदसुश्क के लत्ष से भरे हुए बहुत-से सम्दूक, ४६ 
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बड़े-बड़े बढ़िया क़ाज्नोन, कई बहुत ही बढ़िया कारचोबी के थाल, जढ़ाऊ 
मूठ के दमिश्क़ के बने चार ख़ब्जर, चार जढ़ाऊ तलवारें, २।६ घोड़ों के । 
बहुत ही सुन्दर और बहुमूल्य साज़, जिन पर मोतियों और फीरोज़ों का 
बहुत बढ़िया काम हो रहा था । 

बादशाह इन सेंटों से बहुत प्रसक्ष हुआ, और एलची को ५।४ महीने 
दर्बार में रखा, उसे उमरा में स्थान दिया, और बहुत सम्मान से विद्या 
किया । इस बादशाह के पाप्त अपना ख़ाप एलची भेजकर भेंट भेजने का 
बादशाह ने मंसूबा ज़ाहिर किया । 

यद्यपि डसने शाहजहाँ को बढ़ी मुस्तेदी से क़ैद कर रखा था, और 
ज़रा भो इसकी तरफ़ से बेख़बचर न था, पर वह ऊपर से डससे बहुत अदब 
और सम्मान का बर्ताव करता था । उसे उन शाही महत्ों में रहने की 
आज्ञा दे दी गई थो, जिनमें वह पहले रद्दा +रता था । उसकी पुत्री बेगम' 
साहेबा उसके पास रहती थी | महत्त की और औरतें भी, जैसे नाचने-गाने- 
वाकियाँ, ख,ना बनानेवालियाँ, भी उसके पास रहतोीं थीं । 

अब शाहजहाँ को ईश्वर-भक्ति की भो चाट लगी थी | कई मुझ भी 
डसके पास जाकर धर्म-पुस्तक सुनाया करते थे । घोड़े, बाघ-आंदि कई 
प्रकार के शिकारी जानवरों के मेंगाने और हिरनों तथा मेंढ़ों की लड़ाई की 
भी परवानगो मिल गई थी। £स प्रकार वह हर तरह बूढ़े बादशाह की दिल- 
जोीई करता था । वह अधिकता से उसके पास भेंट की चीज़ें भेजता रहता 
था, और राजनीति के विषय में उसकी सल्लाह लेता रहता था । उसके 
पत्नों से जो वह समय-समय पर लिखता रहता था, श्रद्धा और श्राजश्ञाकारित: 
टपकती थी । इन बातों से शाहजहाँ का क्रोध ठरडा पड़ गया, और वह 
ओऔरंगज़ेब से पत्न-व्यवह्टार करने लगा । दाराशिकोह की पुशत्रो को भी उसके 
पास भेज दिया गया था। शाइजहाँ ने उन रत्नों को भी स्वयं उसके पांस 
पहुँचा दिया, जिनके विषय में पहले उसने कहा था कि यदि माँगोगे, तो 
इनको कूटकर चूर-चूर कर दूँगा । भ्रन्‍्त में उसने विद्वोष्टी पुत्र को क्षमा 
दिया और उसके किये ईश्वर से प्राथेना करने लगा । 


१्ण्ण ओ रक़्जेब 


परन्तु वास्तव में औरड्ज़ेब के मन में चोर तो बना हो था, और 

« वह भीतर से चाक-छौबन्द बना रहता था । 

॥ हसी बीच में औरकृजेब बोमार पढ़ा । उसे बयारंबार ज्वर चढ़ता था, 
और वह बेहोश होजाता था वैथ-हकीम निराश होगये, भ्रोर दर्बार में 
घबराहट फैल गईं । यह अ्रफ़वाद फैल गई कि बादशाह मर गया है । यह 
भी अफवाह ज़ोर कर गई कि मद्ठाराज जसवन्तसिह्द और महावतख़ों शाहइ- 
नहाँ को क्रेद से छुड्डाने की चिन्ता कर रहे हैं। 

यह घटना धटते ही सुलतान मुभज्ज़म ने अमीरों को घूस दे-देकर 
झपने पक्ष में कर लिया | यहाँ तक कि एक दिन उहने रात को राना जय- 
सिंह के पास जाकर बहुत-कुछ ख़ुशामद-दरामद की । हधघर रोशनआरा 
बेगम ने भी बहुत-से अमीरों को मित्ञा लिया, जिनमें तोपख़ाने का 
दधान अधिकारी फिदाथक्की मीर आतिश भी था । डसखकी चेश 
अकबर को गद्दो पर बेठाने की थी, जिसकी अवस्था ७।८ वर्ष ही 
की थी । 

पर सब ज्ञोग बानते थे कि शाहजहाँ का क़ैद से बाहर निकालना क्रदध 
शेर को बाहर निकालना है । सब दर्बारी उसके छूटने की चिन्ता से घबरा 
रहे थे। सब से अधिक भय एतबारख़ाँ को था, जो अ्रकारण बेचारे क़ेदी 
बादशाह से निदंयता का व्यवहार करता था । 

ओऔरज्ञज़ेब बीमारी की हालत में भो इधर से बेख़बर नहीं था ; होश 
में आते ही वह शाहज्ञादा मुश्रज़्ज़्म को कहता कि यदि में मर जाऊँ तो 
बादशाह को क़ैद से छुडढा लेना, पर एतबारख़ाँ को बारंबार लिखता था कि 
ख़बरदार, अपने काम में मुस्तेद रहना । बीमारी के पाँचवें दिन बादशाह ने 
साइस करके कट्टा-''इमको दर्बार में ले चलो ।”” हसका अ्रभिप्र:य यह था कि 
उसके मरने की जो अफवाह फंली है, वह मिट जाय । इस प्रकार वह उसी 
दशा में, सातवें, नें और दसघें दिन भी दर्बार में गया, और कुछ बड़े-बड़े 
झमीरों को पास बुला भेजा । इसके याद वह स्वस्थ होने लगा | स्वस्थ 
टोने पर उसने दारा की पुञ्नी को शाहजहाँ के यहाँ से मेंगाकर अपने बेटे अक- 
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धर से उसकी शादी करने की इच्छा प्रकट की, पर श।हजहाँ और शाहइज़ादी 
थे घृणापूवेक हस प्रस्ताव को अ्रस्वीकार कर विया 


शआररोग्य-क्षाभ होने पर हकीमों के उसे जल-वायु बदलने काश्मीर जाने" 


की सलाह दी | पर वह डरता था कि कहीं बुड़ढठा शाहजहाँ फिर गद्दी पर न 
बैठ जाय | उसने क्रेद की सख्तियाँ बढ़ा दीं। उसने वह खिड़की भी बन्द 
करवादी, जो जमना की तरफ थी, ओर जिसमें से शाहजहाँ बाहर का बज़ारा 
देखता ओर हवा खाता था। उसने खिड़की के नीचे बन्दूक़ची नियत कर दिये थे 
कि यदि शाइजदाँ उधर को कुछ, तो गोली मार दें । वहाँ का रूव सामान 
भी उठा लिया गया, और काफी शोर किया गया। पर शाहजदाँ चुपचाप 
स॒ब सह गया । वह ख़ुब नाक्-रेंग और गाने-बजाने में मस्त रहने का ढोंग 
करने वना। ओरञ्ञज़ेब ने यह सुनकर उसे ज़ट्टर देने का इरादा 
किया और मकरमज़ाँ को इस फाम के लिये लिखा, जो शाहट सि 

हकीम औऑर भक्त था । उसे बादशाह ने किख दिया किए शो 
चीज 7: उज्जञासरा फ़्हीम आपको देगा, वह्ठ शाहजहाँ को खिला दें, वरना 
जिन्दगी से होथ धो क्षीजिये । उसने जवाब दिया--बाद गाह ने जो हुक्म 
दिया है, में उससे ज़्यादा अच्छा काम करूँगा । मेरे लिये यह उचित नहीं 
कि जिःसे विश्वास करके अपना शरीर मुझे सुपुर्द किया है, उसी से दशा 
करूँ | -ह सोच, उसने स्वयं जुृदर खा लिया, और मर गया । औरक्ञज्ञेब ने 
यह सुना तो वह कुछ ज्षज्जित हुआ, और बादशाह को मारने के दूसरे उपाय 


सोचने ज़रा।। पर गर्मी निकट आगई थी, भर उसे कश्मीर जाकूः 


जरूरी था । 
'न्त में बादशाह ने काश्मीर की यात्रा की । इस यात्रा में दो ज्ञाख 
झादमी उसके साथ थे । पाठक इस यात्रा के व्यय का अनुमान कर सकते 
हैं। दो वर्ष में बादशाह इस यात्रा से लौटा | परन्तु एक दिन के लिये भी 
शादुशाह के नित्य-नियमित दर्बार-आदि में अन्तर नहीं झाया | 

आयाठ वर्ष फ़ेद में रहकर शाहजहाँ की झूृत्यु हुईं । पिसा के मरने का 
दोंगी औरज्षज़ेव ने बड़ा शोक किया। वह तुरम्त झआगरे झआया। वहाँ पहुँचने 
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पर उसकी बहन बेगम साहेवा ने डसका बड़ी धूम-धाम से स्वागत किया । 
, कमड़वाब के थान लटकाकर बादशाही मस्जिद सजाई गई--और इसी प्रकार 
वह मकान भी, जहां झोरज्षज़ेब)का इरादा ठहरने का था । औरज्ज़ेब महत्त 
में पहुँचा तो शाहज़ादी ने एक बड़ा-सा सोने का थाल् जवाहरात से भरकर 
बादशाह की नज़र किया । उसका यह सल्कार देखकर ओऔरड्रज़ेब का मन भी 
पसीज गया और उसने बहन की सब पुरानी बातें भुलादीं, और कृपा तथा 
उदारता का व्यवहार उसके साथ किया । 
शाहजहाँ के मरते ही डसने जद्दाद की तलवार उठाई । स्-प्रथम उसने 
सब हिन्दू-झफ़्सरों को पदच्युत करदिया,जिस से प्रबन्ध में एक अन्धेरगर्दो मच 
गदह्टे । हसके बाद उसने काशी पहुँचकर पणिदतों को हुक्म दिया डि वे सब 
#अक्रार का पठन-पाठन बन्द कर दें। इसके बाद उसने प्सिद्ध-प्रसिद्ध मन्दिरों को 
8! ह्वाकर उनके स्थानों पर मस्जिदें बनादीं । मथुरा में जाकर डसने सब बढ़े-बढ़े 
मन्दिर ढद्दा दिये, ह ज़ारों मनुष्य क़श्ल करा दिये । उसने फिर सभी प्रान्तों 
के हाकिमों को फ्र्मान भेज दिये कि सब मन्द्रि हा दिये जायें, मूर्तियाँ 
तोड़ दी जायें, और सब्र प्रकार के हिन्दुओं की पाठशालाएँ बन्द करदो जायें । 
फिर वह कुरुछेत्र के मेल्ले में पहुँचा, और लाखों मनुष्यों को अकारशा 
कत्ल करा डाला । इन सब बातों से राज्य-भर में अशान्ति और जित्रोह 
फैल गया । प्रबन्ध तो प्रथम ही गइड़बढ़ होगया था। नारनौब् में सत्यनाम्री 
साधुओ्नों ने विद्रोह खड़ा कर दिया, जो एक वर्ष में दबाया जा सफा, और 
| बहुस सी मुग़त्न-सेना नष्ट हुई । 
इन सब बातों से चिढ़कर और राज्य-कोष के ख़ाब्ो हो जाने के कारण 
उसने प्रजा पर “जज़्ञिया? का टैक्स लगा दिया, और देशी राज्यों के राजाओं 
को भी वह टेकक्‍्स चसूत्ष करने की आशज्ञाएँ सेजीं । 
जव-जब बादशाह जुम्मे को नमाज़ पढने आता, प्रजा बार-बार एकत्र 
पु ग्ैकर प्रार्थना करने के लिये उपस्थित हुईं । सामने आने पर औरंगजेब ने 
इसे हाथियों से कुचक्षवा देने का हुक्म देविया, जिससे भीतर ही भीसर 
प्रजा दृहकने कगी । 
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जहाँ औरड़ज़ेब ने इसने प्रबल शज्र चारों तरफ़ पेदा कर लिये थे 
वहाँ वह अपने मित्रों ओर सहायकों को भी सम्देह और भय को दृष्टि से देखता .. 
रहा | उसने जिस प्रकार अपने वंश का मूलोच्छेद किया, यह पाठक देख 
चुढे । फिर उसने अपने ख़ास वीर पुत्र को आजन्म ग्वाक्षियर के दुर्ग में क्रेद 
कर दिया, यह भी पाठक देख चुके । अपने वीर और प्रबल्न सावंत जयसिध्ट 
और जसतवन्तिद्द को भी उसने ज़ददर खिलाया । 

उसे मीर जुमला का भय सदा बना रहता था। वह बंगाल में निष्कंटफ 
राज्य कर रहा था । पर उसने उसे ख़ाली न बेठने दिया श्र आसाम पर 
चढ़ाई करने को श्राज्ञा दो । उसका मतलब यही था कि वह दूरस्थ और 
अपरिचित देश में ज।कर मरे । उसझे बाल-बच्चे उसने अब तक भी अपने 
काबू में रख छोड़े थे | इस मसुधिम से वह बहुत-सी जान-माज् की हानि. 
कराकर लौटा और उसका स्वौस्थ इतना गिर गया कि वह बंगाल लौटने 
के कुछु दिन बाद ही मर गया। उसके मरने फो सूचना पाकर उसने मीर 
जुमला के पुत्र से कहा- “तुम अ्रपने स्नेद्दी पिता के लिये शोक करते दो, 
और में अ्रपने शक्तिशाली और अ्रति भयानक मित्र के दिये दुःखित हूँ ।”” 

राणा से सन्धि होने के बाद बादशाह ने अपनी समस्त शरक्ति 
दुक्षिण-विजय पर क्यादो | वह झन्त में स्व्रयं भारी सेना लेकर दद्िण 
पर चढ़ चला, और १४ वर्ष तक मरहठों से टक्कर लेता रहां। उसे फिर 
दिल्ली देखनी नसीब न हुईं | मरहठों ने समस्त दक्षिण पर अधिकार कर , 
किया | साथ ही सुराक्नों के भो बहुत-से प्राग्त जोत किये। इससे उसका 
दिल्ल टूट गया, और वह वहीं झूत्यु को प्राप्त हुआ । 

शाइस्त खाँ ने इस समय बादशाह को बहुत सड्ठायता दी थो। उसी 
की बदौलत वह उच्चः पद पर पहुँचा था । उसे खगुआ के युद्ध से प्रथम आगरे 
का सूबेदार नियत किया गया था। फिर वह दक्षिण का सूबेदार बनाया 
गया | फिर मीर जुमला को रृतप्यु के बाद उसे बंगाल का दहाकिम 3 न 
दिया गया। अमी?-डसमरा की पदची उसे प्रदान की गई और शअझराकान के 
भयानक डाकू राजा से निरन्तर कड़ने और उद्दश्ड पुतंगीज्ञ छुटेरों से टकरें 


लिन नमन 
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लेने को छोड़ दिया गया। शाहस्त ख़ाँ ने बढ़ी हिम्मत, मुस्तैदी और वीरता से 
;$ इन डाकुश्रों को वश में किया, और बंगाल के निचले प्रदेशों को 
_निषकंटक कर दिया । 
बादशाह ने अपने बड़े पुत्र को तो ग्वालियार के क़िले में घुल-घुलकर 
मरने को डाल दिया था । एक बार छोटे बेटे मुअजज़म को भी शिकार के 
बहाने ऐसे ख़तरे में भेज दिया, जहाँ से वह बड़ी ही बहादुरो से जान बचा- 
कर आया | इस पर श्रौरज्ञज़ेब ने उसे दक्तिण का सूबेदार बनाकर वहाँ 
भेज दिया । 
महावतख़ाँ, जो प्राचीन योद्धा था, और जिपने शाहजदाँ पर बड़े-बड़े 
एड्सान किये थे, क़ाडुल से बुला क्षिया गया। उसने बहुत-सी क़रीमतो भेंट 
»शाइज़ादी रोशनभ्ारा को तथा १६ इज़ार अ्रशक्रियाँ और बहुत-से ईरानी 
| इँट तथा घोड़े बादशाह को भेंट किये । हस पर बादशाह कुछ सस्तुष्ट 
हुआ, और उसे दक्षिण भेज दिया । इसके सिवा श्रमीरख़ाँ को क़ाबुल, 
ख़ल्लीलुब्चाइ को लाहोर, मीरबाबा को इलाहाबाद, ज़्ल्फ़िकारख़ाँ को 
खगुशा भेज दिया। फ़ाजिलऱा, जिसकी योग्य सलाहों से बादशाह को 
बहुत लाभ हुआ था, प्रधान ख़ानसामाँ बनाया गया । देहली की सूबेदारी 
दानिशमन्दख़ाँ को दी गयो। दयानतखख़ाँ को काशमोर को सूबेदारी दी गई! 
इस श्रकार समस्त दिन्दू-सर्दार बेदख़ल होगये थे। इन सब कारणों 
से इस बादशाह के समय में हिन्दुस्तान में तीन प्रवल्ल विजयिनी हिन्दू 
५ शक्तियाँ उदय होगई। दक्षिण में मराठे, जिनका नायक शिवाजी था, प्छिम 
में सिकक्‍्ख, जिनके नायक गुरु गोविदात्रिह्र थे, और राजपूताने में राजपूत, 
बिनके नायक मेवाड़ के अ्रष्षिपति थे । 
जिस समय ओडज्ञज़ेब तर्त पर बैठा, उस समय मुग़ल-साम्राज्य का 
आदि-अन्त था । यादि यह कहें कि उस समय संसार-भर में ऐसा प्रबल 
साम्राज्य न था, तो उत्युक्ति नहीं । पर यह साम्राज्य औरज्ञज़ेब के पूर्वजों ने 
हिन्दू-राजाओं के सहयोग से और हिन्दू-प्रजा को प्रसश्न करके संगठित: 
किया था । वे जानते थे कि कोई भी जाति बल या घृणा से कभी क्रक्ज़े में नहीं 
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झा सकती | औरक्षजेब के पूर्वजों ने पठानों की सेकड़ों वर्ष की विफल और 
अथक चेष्टा का परिणाम देख लिया था--और वे समझ गये थे कि 
साम्नाज्य को स्थापना में प्रज्ञा का कितना हाथ रहना आवश्यक है। औरक्- 
जेब एक तत्पर, तीव-बुद्धि, चौकन्ना और भयानक परिश्रमी बादशाह था । 
किसी ख़ुशासदी को उसके सामने मुँह खोलने क। साहस न होता था । 
उसने शुरू ही से हस्ताम की आड़ लेने की नीति पर काम जिया था । यदि 
वह ऐसा न करता तो जो कुकर्म उसने राज्य-प्राप्ति के लिये किये, उनमें वह 
सफल न होता । पर हस सफलता का कुछ भी महत्व न रहा,क्प्रोंकि, उसके 
राज्य के जो स्तम्भ थे --वे राजवूत और हिन्दू शीघ्र ही उप्तके विरोधी 
होगये, और उन्हीं ने स्वतन्त्र शक्ति का संगठन करना प्रारम्भ कर बिया । 

यद्यपि भारतीय ठेज मर गया था, वीरत्व सो गया था और समाज 
पराधीनता की कीचड़ में डूबा पढ़ा था; पृथ्वीराज को-सी अजेय सत्ता, 
नहीं रही थी, समरधसिह से जूक मरनेवाले मर चुके थे प्रताप-जेसे नर- 
केशरी भी समाप्त हो चुहे थे; परन्तु अवसर ने फिर थोरत्व को उदय किया। 

शिवाजी दक्षिण में एक श्रवतार द्वोकर जन्मे । वे एक वीर, साइसी, 
निष्ठावानू, ओर प्रकृत-योद्ा थे । सोल्लह ही वर्ष की अवस्था में उन्होंने कुछ 
मित्रों को सक्ग ले, घोड़े पर सवार हो, आस-पास के गाँवों को लूटना प्रारम्भ 
कर दिया । ये याँव बाजापुर के शाह के थे। शाह ने अफज़लखों को भेजा। 
यह्द एक विकालकाय योद्धा थी, और छुज्न से शिवाज्ञी को क़त्ल किया 
चाहता था, पर शिवाजी ने उसे छुत् से मार डाला । 

यह उस समय की घटना है, जब झरड्ज़ेब दक्षिण का सूवेदार था । 
शिवाजी को उस समय शौरज्ञज्ञ ब ने उत्तेजना दो, क्योंकि वद्द बीजापुर की 
हानि में प्रसक्ष था। शिवात्री ने शीघ्र हो कोकन प्रदेश जीत किया । 

लब ओरंगज़ेब पिता के विरुद आगरे पर चढ़ने क्षमा तो उसने 
शिवाजी से भी सहायता चाही । पर शिवाजी ने उसके हस नीच 'काम का 
खूब लिरस्कार किया,और उसके पत्र को कुत्त की पूंछ में बेंघवा दिया ! बस, 
यहीं से औरंगडज़ोब के हृदय में बैर का बीज बैठ गया । उधर औरंगज़ोब गद्दी 
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पर बैठा और हथधर चतुर शिवाजी ने बीलापुर वाक्ों से सम्धि 
कर सी । 
अव उसने मुराल प्रान्तों पर भाकमण करने प्रारम्भ कर दिये । डन 
विनों दक्षिण में मुराल सूबेदार नवाब शाइस्ताखाँ था। औरज्ञज़ेब ने उसे 
शिवाजी का दमन करने का हुक्म भेज दिया । 
शाहस्ताखाँ एक बड़ी सेना लेकर शिवाजञ्ञी पर टूट पडा । उसने 
कोकया-प्रदेश के सभी क्रिल्ले क्रव्जे में कर किये । फिर उसने पूना पहुँचकर 
डस भवन को भी अधिकार में ले लिया, जिसमें शिवाजी का जन्म हुआ 
था । शिदाजी चुपचाप तमाशा देखते और अवसर ताकते रहे | एक दिन 
अकस्मात्‌ शिवाजो शट को श[हस्ताखाँ के घर में जा धमके | जम वे ज़नान- 
ख़ाने में पहुँचकर तज्ञवार चलाने लगे, तब स्त्रियों ने नवाब को जगाया | 
। पह दृका-बक्का होगया, और खिड़की से कूदकर भागा । फिर भी उसकी 
उँगलियाँ कट गई', और पुत्र मारा गया | सेवक भी सब कःट डाले गये । 
इस घटना से शाहइस्ताखाँ ऐसा भयभीत हुआ कि सीधा दिल्‍लो चला 
आया । हसके बाद शिवाजीने सूरत नगर को लूट लिया, णो दक्षिण में 
मुराल्लों का सम्द्धुशाली बन्द्रगाह्द था । यहाँ शिवाजी को अट्टूट सम्पदा 
मिक्की, जिससे कोकण की सारी कसर निकल्ष गई | 
इसके बाद रायगढ़ झौटकर उन्होंने राजा की उपाधि ग्रहण वी | इस 
उत्सव में शिवाजों ने ज्षणभग २ करोड़ रुपया व्यय किया । अ्य उनके नाम 
"का सिक्का चत्षने लगा। 
इस प्रकार मुग़ल्ों के प्रबल्न प्रताप के बीच यह छुन्रपति ठभरने क्षगा 
इन समाचारोंको पाकर ओऔरक्षज्ेब ने महाराज जयलिंह और सेनपति 
दिल्लेरखाँ को एक बड़ी सेना लेकर भेजा | जयसिंह ने बहुत समझा बुकाकर 
शिवाजीको सम्धि पर राज़ी कर लिया | सन्धि की शर्ते दिल्‍ली भेजी गईं । 
बादशाह ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया | फिर उन्होंने बादशाह की तरफ़्से 
बीजापुरसे युद्ध किया,ओर बादशाहका निमन्त्रण पाकरशपने पुत्र शम्भाजी, 
५०० सवकतर और १००० मावक्षी सैन्यके साथ दि्व्लीको प्रस्थान किया । 
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परन्तु औरक्षज़ेव ने हस प्रतापी पुरुष का दवबार में सम्मान नहीं 
किया | इससे रुष्ट होकर ये वहाँ से क्लोट आये । इस पर बादशाह ने इन्हें 
कैश कर लिया । पर शिवाजी वहाँ से कौशल से निकलन-भागे | औरज्ञज़ेब 
मे उनकी राजा की उपाधि स्वीकार कर क्री, और जागीर भी दे दी । अ्रय 
उन्होंने दक्षिण ल्लोटकर बीजापुर श्रोर गोलकणडा के नवाबों से युद्ध करके 
विजय प्राप्त की, ओ्रोर कर ग्रहण किया | उन्होंने दक्षिण में खूब राज्य- 
बिस्‍्तार किया । विवश बादशाह ने महावतखाँ को ४० हज़ार सैन्‍्य लेकर 
दक्तिण को भेजा । पर इस सेन्‍्य ने पूरी हार खाई । इसमें २२ सेनापति 
मारे गये, शेष क़ैद कर किये गये | यह शिवाजी का प्रथम सम्मुख-युद्ध था । 

इसके बाद शिवाजी ने दिज्योर्सव किया,और राज्य-विधान में संशोधन 
किये । उपाधियाँ फ़ार्सो से संस्कृत में नियत कीं: सिक्कों में सुधार किया ! 
गबंदा से कृष्णा नदी पयेन्त का सारा दक्षिण-भारत उन्हीं के आधीन 
था । यह महावीर ४७ वर्ष को अवस्था में र॒त्यु को प्राप्त हुआ | डसकी रूत्यु 
की ख़बर सुनकर बादशाह ने कहा - “वह एक प्रधान सेनापति था | जिस 
समय मेंने प्राचीन राज्यों को नष्ट करने की चेष्टा की, उस समय सिर्फ़ 
इसी व्यक्ति ने एक नया राज्य स्थापन कर लियां। मेरी सेना ने १८ वर्ष 
युद्ध किया, तो भी उसके राज्य की कोई ह्वानि नहीं हुईं । 

झय राजपुतों का भी विवरण सुनिए। जहाँगीर और उदयपुर के 
राणा के बीच यह सन्धि हुई थी कि वह स्वयं तथा उसके उत्तराधिकारी 
राणा होने पर शाही दबार में उपस्थित न होंगे । प्रश्येक राजा सिहासना- 
रूढ़ होने पर शाही फ्र्मान राजधानी से बाहर जाकर स्वीकार करेगा । तब से 
मुगल दर्बार में मेजाढ़ के युवराज हाज़िर होते रहे थे | 

अमरसिदह की रूत्यु पर राणा कर्ण गदहदी पर बेठे । उन्होंने सम्धि की 
शान्सि से लाभ उडाकर देश को हरा-भरा कर दिया.। करण के छोटे भाई 
का मुराजल-दबार में इतना पद बड़ा कि वे मुऱाल-सेना के प्रधान सेनापति 
जबश्ए गये और सुल्तान खुर॑स के मन्न्नी बनाए गये थे। डन्‍्हें राजा का 
पद दिख गया था । द 


हैँ 


१ सोरहडेच 


८ जक्षे राज्य फरके शणा कर्या स्वगंवासी हुए । डस समय खुश्म 
मेवाड़ में शरणागत थे । राणा ने उन्हें सम्राट स्वीकार किया और शाहजहाँ 
की पदवी दी । इस अवसर पर जगततिह से शाहजहाँ ने पगढ़ी बदद्कर 
भाईचारा स्वोकार किया था। उस मैशत्री को शाहजहाँ ने लन्‍्म-मर नियाद्टा । 
लगससिंह ने २६ वर्ष मेवाड़ पर राज्य किया, भौर उसने मुरात्न भराक्रमणों 
के सब चिन्हों को मिटा देने को चेष्टा का । वह बहुत उदार, मिल्लनसार 
और सभ्य व्यक्ति था । इसने मेवाड़ को खूब सुन्द्र-सम्दद बना दिया । 

इनकी झूुत्यु पर राजलिह गद्दी पर बेठे | ये सिह के समान पराक्रमी 
योद्धा थे । औरक्ञज़ेत के पिता विद्रोद्द के युद्ध में इन्होंने बादशाह का पक्ष 
किया था । परन्तु भावीवश ओऔरक्कज्ञेब ही बादशाह हुआ । 

हम कह चुके हैं कि अकबर से जेकर शाहजद्ाँ तक मुशाल-बादशाहों 
ने हन हिन्दू राजाओं से उदार नीति बर्तो थो । पर औरझ्नज़ेब ने वह नीति 
त्याग दी । अकबर ने राजपूनों से वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित करके भेस और 
विश्वास एवं ऐक्य की जड़ जमाज्नी थो, तथा राजपूतों को मित्र एवं सम्बन्धी 
बना लिया था, और उन्होंने पीढ़ियों तक मुग़ाक्ष-सासम्राज्य के विस्तार करने 
में अपने जोवन व्यतीत किए । पर ओरज्ञज़ेब ने उस मुशज-साम्राज्य की 
जे हिलादीं -स्तस्भों को उल्लाड़-उखाड़कर फंकना शुरू कर दिया । 

जिस सम ओरकऊइ्ज़ेब गद्दी पर बैठा, राजपूताने में एक-से-एफ बढ़- 
कर शक्तिशाली पुरुष उत्पन्न होगये । अम्बराधिपति जयसिंह, मारयाड़ा- 
चीश्चर असतर्न्ताधह, बूंदी ओर कोदा के हाड़ा सरदार, बोकानेर के राठौर 
औओऔरछा भ्रौर दतिया के बुम्देले, एक से एक बढ़कर शूर थे--जो सभी औरं- 
गजब से अप्रसन्‍न द्ोगये । 

ओरज्ज़ेब के पूर्चजों ने तीव पीढ़ी तक जिस भाँति प्रजा का शासन 
किया--तथा देश में कला-कौशल, साहिस्य, विज्ञान, और व्यापार की वृद्धि 
कौ, धष्ट सब॑ औरजज़ेब के जहाव के भत्याचार प्रारम्भ होते ही दिल्न-भिश् 
होभई । फलत: राज्य-कोष ज़ाक्की होने कगा, और सोम पीढ़ी का संचित 
बेज़ाना समास होगया । तथ बांदशाह ने 'ज्ञंजिया'कर त्गंया, जो 
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. नितास्त अन्यायमुद्धक एवं क्रूर था--इससे हिन्दुओं के कलेजे में झाग 
घधक डठी । 

जिस समय राजसिह गदी पर बैठे, तो उन्होंने विलकोत्सव द्िया। 
तब तक शाहजहाँ गही पर था। इस अवसर पर यह रस्म होती थी कि 
शत्र का कोई इलाक़ा छीन लिया जय । राजसिह ने अजमेर के सीमा- 
प्रान्त का माल्रपुरा लूट लिया | जब बादशाह के पास शिकायत गई तो 
उसने कहा--“'यह मेरे भतोजे को केवल मूखंता है ।” 

पर ओज्जज़ेब ने गद्दी पर बैठने पर रूपनगर की राजकुमारी का डोबा 
जबरन मंगवाया । रूपकुमारी ने राजसिह की शरण चाही । उन्हें यह 
सूचना जंगल्न में शिकार खेद्ते समय मिलो, जबकि उनके साथ सिर्फ़ १०७० 
राजपूत थे । अधिक समय नहीं था । वे उन्हीं सौ वीरों को लेकर चल बिये 
ओर मार्ग से “० मुग़लों से बत्नपूवंक कुमारों का डोला छीन लाये । 

इपसे राजसिध्द के शोर्य का शोर मच गया, और ओरज्नज़ेब कोध से 
थरथर झाँपने लगा | उघर राजसिह भी भावी महा-युदू की तैयारों करने 
गे | पर ओरज्ञड़ेव ने राजसिह को तब तक छेड़ने का साहस न जिया, 
जब तक जयलिंद श्रोीर जसवन्ससिद्द जोवित रहे | उधर वह शिवानी द्वारा 
भी बहुत तंग किया जा रहा था। अन्त में उसने हन दोनों वीरों को विष 
देकर मरवा डाला | साथ हो 'ज़जिया'-कर त्ञगा दिया ! फिर जसवन्तसिदह 
की विधरा ओर पुत्र को क्रेद करना चाहा | बड़े पुत्र को भी विप देकर 
मरवा डाज़ा । इस प्रकार तमाम राजपूताना क्षुू्ध द्वोगया, और वीर राठौर 
दुर्गादास ने राजसिध्ट से मिलकर इस दुर्दान्‍्त मुग़त्ञ के चाश का उपाय 
डीक किया । 

राणा ने एक प्रभावशाक्षी पत्र श्रौरड्ज़ेब की ज़जिया के सम्बन्ध में 
सिखा, जो इस प्रकार था-- 

“सर्व प्रकार की स्तुति, स्वेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर की उचित है, और 
आपकी मह्दिमा :भी स्तुति करने योग्य है। झापकी उदारता और समध्ष्टि 
चन्द्र और सूर्य की भाँति चमकती है। यद्यपि मेने आजकल अपने को 
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झापके साथ से अ्रद्मग कर लिया है, किस्तु आपकी जो सेवा हो सके, ठसको 
मैं सदा चित्त से करने को ठद्यत हूँ । मेरी सदा इष्छा रहती है कि हिन्दु- 
सतान के बादशाह, रईस, मिर्त़ा-राजे और राय क्ोग, तथा ईरान, व्रान 
और शाम के सरदार क्ञोग, और सातों बादशाहत के नित्रासी और ये सब 
यात्री, जो जल या थल्ञ के मार्ग से यात्रा करते हैं, मेरी अमेद-बुद्धि सेवा 
से उपकार लाभ करें | 

“बह इच्छा मेरी ऐसी उत्तम है, कि जिसमें आप कोई दोष नहीं देख 
सकते । मेरे पूर्वजों ने पूर्व कल में जो-कुछ आझापकी सेवा की है, उस पर 
ध्यान करके मुकको अति उचित कान पढ़ता है कि मैं नीचे लिखी हुईं 
बातों पर आपका ध्यान दिल्ाऊँ; जिसमें राजा भौर प्रजा की भलाई है । 
मुमभको यह समाचार मिला हे कि आपने मुझ शुभ-चिन्तक के विरुद्ध एक 
सेना नियत की है, ओर मेंने यह भी सुना है कि ऐसी सेनाओं के नियत 
होने ले आपका ख़ज़ना, जो ख़ालो होगयां है, उसके पुरा करने के नाना 
प्रकार के कर भी लगाये हैं ! 

“आपके परदादा मुहग्मद्‌ जलालुदीन अकबर ने, जिनका सिद्दासम 
झाब स्वर्ग में है, इस बड़े राज्य फो बावन वर्ष तक ऐसी सावधानी 
और उत्तमता से चल्लाया कि सब जाति के लोगों ने उससे सुख और 
आनन्द उठाया । क्या ईसाई, क्‍या मूसाई, क्‍या दाजही, क्या मुसलमान, 
क्या ब्राह्मया, क्या नास्तिक--सब ने उनके राज्य में समान भाग से राज्य का 
न्याय और राज्य का सुख-भोग किया, और यही कारण है कि सब लोगों ने 
एक-मंह होकर उनको जगत्‌-गुरु की पदवी दी थी । शाहन्शाह सुदम्मद 
न्रुहीन जहाँगीर ने, जो शाब नन्दन-वन में विद्दार करते हैं--- उसी 
प्रकार २२ वर्ष राज्य किया, और अ्रपनी रक्षा की छाया से सब प्रज्ञा 
को शीतक्ष रखा, तथा अपने आश्रित या सीमास्थित राजन्य-वर्ग को भी 
प्रसक्ष रखा, अपने याहु-बल से शत्रओं का दमन किया । वैसे ही उनके 
शाहज़ादे और आपके बड़े परम प्रतापी पिसा शाहजहाँ ने ३३ पर्ष राज्य 
करके अपना शुभ नाम झपने शुद्ध गुणों से विश्यात किया । 
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“'एापके पूछेज़ पुरुषों क्री यह कीति है । उनके विचार ऐसे उदार और 
महत थे कि जहाँ उसल्होंने चरण रखा, वहाँ विज्नय-लक्ष्मो को हाभ शोड़े 
सामने पाया और बहुत-से देश और द्रव्य को अपने अधिकार में किया । 
किन्तु आपके राज्य में वे देश अब अधिकार से .याहर होते जाते हैं, और 
जो तत्तण दिसलाई पड़ते हैं, उनसे निश्चय होता है कि दिन-दिन राज्य का 
क्षय ही होगा । आपकी प्रज्ञा अत्याचार से श्रति दुखी है, और सब वु्धल्ष 
पढ़ गय्रे हैं, चारों ओर से बस्तियों के ऊज्ढ़ पढ़ जाने की और झनेक प्रकार 
की दुख की हो बालें सुबने में आती हैं | राजमहत्ष में दरिद्रता थाई हुईं 
है। जब बादशाह और शाइज़ादों के देश यह दशा है, तब और रहेसों की 
कौन कहे ?£शूरता तो केवल बिह्ा में आ रही है। व्यापारी लोग चालें 
ओर रोते हैं, मुसलमान अव्यवध्थित हो रहे हैं, हिन्दू महादुखो हैं,--गहाँ 
कक कि प्रजा को सन्ध्या-काल के समय खाने को भी नहीं मिलता और दिन 
को सब दुख के मारे अपना सिर पीटा करते हैं । 

“ऐसे बादुशाह का राज्य के दिन स्थिर रह सकता है--- जिसने भारी 
कर से अपनी प्रज्ञा की ऐसी दुदंशा कर डात्ती है ? पूर्व से पश्चिम तक सब 
ब्योरा यही कहते हैं कि हिन्दुस्तान का बादशाह हिन्दुओं का ऐसा दपी है 
कि वह रंक ब्राक्षण से लेकर योगी, बैरागी ओर सनन्‍्यासी तक पर कर लगाबा 
है, ओर अपने उत्तम तेधूरी वंश को, इन घन-द्वीन और निरुपद्रवी, उदासीन 
छोगों को दुख देकर कलंकित करता है । अगर आपको उस किताब पर 
विश्वास है, जिसको आप ईश्वर का वाक्य कहते हैं, तो उसमें देखिये कि 
ईश्वर को मनुष्य-सात्र का स्वामी लिखा ढे, केवल सुसलमामों का नहीं । 
डसके सामने हिन्दू ओर मुसलमान दोनों समान हैं | मनुष्य-मात्र को उसी 
ये जीवम-दाम दिया है | नाना रंग के मनुष्य अपनो इच्छा से पेदा किसे 
हैं। आपकी ससज़ियों में भी डसी का नास खेकर चिल्लाते हैं, और हिन्दुओं 
के यहाँ देव-मन्दिरों में भी उसी के निश्चित्त घंटा बजाते हैं। किम्तु सब उसी प्‌छ 
को स्मरण कस्ते हैं। इससे किलो काति को दुख देवा परमेश्वर को अप्रसक्ष 
करना है| इस कोग जर कोई चित्र देखते हैं, तो उसके चितेरे को स्मरूथ 
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करले हैं । यत्रि हम उस चित्र को विधा, तो चिलेरे की अप्रसश्चता होगी, 
और कवि की उक्ति के अनुसार जब कोई फूल सघते हैं, तो डसके बनाने- 
माक्ते को ध्यान करते हें, उसको विगाढ़मा ट्िस नहीं समझते । 

“सारांश यह कि हिन्दुओं पर आपने जो कर लगाना चाद्दा है, कह 
न्‍्याय के परम विरुद्ध है--राज्य के प्रअम्ध को नाश करनेवाला है| ऐसा 
करना अच्छे राज्याधीश्वरों का लक्षश महीं है, झौर बल को शिथिन्ष करने- 
वाला है, हिन्दुस्तान की नीठि-रीति के असि विरुद्र है। यदि आपको 
झपने मत का ऐसा आश्रइ हो कि आप हस बात से बाज़ न आयेंगे, सो 
पहिले रानसिंह से, जो हिन्दुश्नों में सु्य हैं, यह कर ख्रीजिये और फिर अपने 
इस छुभचिन्तक को बुलाइये । किल्तु यों प्रजा-पीडन फरणना वीर-धर्म और 
डवारचित्त के विरुद्ध है। बड़े आश्यय को बात है कि आपके मंत्रियों मे 
आपको ऐसे हानिकर विषय में कोई उत्तम मंत्र नहीं दिया ।” 

टॉड राजस्थान 
४४७ -- ४४८, प्रथम खण्ड 

पत्र पढ़कर बादशाह तितहमिला उठा | उसने राजपूत को हस दुर्घध 
शक्ति को कुचनने की भारी तैयारी प्रारम्भ कर दी । बंगाल से अपने पुत्र 
झकबर को. कांब़ुक्न से अज़ीम को, दक्षिण से दिल्लेरख़ों को बुरूबाया 
ओर समस्त शाही सेन्य लेकर उसने मेवाढ़ पर चढ़ाई कर दी । 

यह सुन. राणा अपने समस्त योद्धाओं और नागरिकों को ज्लेकर दुर्ग 
पवृ॑ंत-उपत्यकाञ में चले गये | देश-भर उजाड़ कर दिया गया | ओऔरज्ञषड्ेब 
बित्तौर, भद्भलगढ़, मन्दसौर, जीरन और अन्य क्रिल्नों को अनायास ही अधि- 
कृत करता हुआ, बढ़। चला गया । 

राणा मे अपनी सेना को तीन भागों में बाँठा । एक भाग का अधि- 
पति राणा का ज्येष्ठ पुश्न जयसह भ्रावत्नी की दूसरी चोटी पर स्थित 
किया गया, जिससे वह दोनों ओर से आनेबास्ते शत्रओं की ख़बर स्खे । 
शजकमार भीम पच्छिस की ओर लियुक्त किया गया, जिससे यह गुमरात्त 
से आजेबाले शत्रु को रोके । राणां स्वयं याइस की घाटी पर जाकर बैंड, 
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और इस साक में क्षगे कि शत्र पहाड़ों में घुसे तो उनके खौटने का मार्ग 
रोक दिया जाय । 

ओर खज़य ने अपने पुश्र अकबर को २० हज़ार सेना देकर आगे यदने 
की आज्ञा दी | उसे मार्ग में एक भी मनुष्य न मिल्ला । उसने बारा, महक, 
भवन, बाटिका. साज्ाब--सब देखे, पर मनुष्य का पता न था | अत: उसने 
यहाँ डेरे टाक्न दिये | सेनिक, शम्र के इस प्रकार भयभील होकर भाग जाने 
को खुशी में मस्त होकर जश्न मनाने कगे । 

झवरमात्‌ राजसिह उस पर आ पड़े । डस समय कोई खा रहा था, कोई 

नमाज़ पढ़ रहा था, कोई ताश-शतरंज में मस्त था । सब गाजर-मूद्षो की 
सःह काट डाले गये। जो बचे, भाग निकद्ने । उनका सब सामान लूट 
छिया गया ओर छावनी फूक दी गई । उनके २थ, घोड़े, हथियार क्रब्छे में 
कर लिये गये । 

अ्रकबर ने लोटने पर देखा कि लौटने की राह बन्द है। अब बादशाह 
से मिल जाना सभ्भव नहीं । बीच में राजसिह के सिपाही नंगी तलवारें 
लिये नमा हैं | 

अब 'प्रकबर ने गोलकुणडा के रास्ते मारधाढ़ के मैदानों की क्रोर लौटना 
चाहा | पर उधर भीक्षों ने वाणों से उनकी सेना को छेद डाला | इधर भी 
स्वान संकट में समरू, वह लोटकर दूसरी ओर को फिरा, सब दुमार जर्यासहर 
ने ऐसा बन्द लगाया कि एक भी मुग़ल का वहाँ से बाहर आना असग्भव 
होगया | निदान, अकबर ने जयसिह से कहता भेजा, कि यदि हमें लौट 
जाने दिया जाय, तो हम युद्ध बन्द कर देँगे । इस पर विश्वास कर, जयसिद 
ने उन्हें पथ-प्रदर्शक देकर चित्तौर को प्राचीर तक पहुँचा दिया । 

अब दिल्तेरखाँ की दुर्गंति का हाल सुनिये ! वह अपनी सेना ब्लेकर 
मारवाढ़ की ओर देसोरी घाटी में होकर पर्वत-माला में घुसा । उसे भी 
किसी ने नहीं रोका, वह सेना घुसी ही चली गई । जब वे घूम-घुमौवल्न 
मार्ग में सटककर एक चोड़े मैदान में पहुँचे, तो विक्रम सोलंकी और 
गोपीनाथ राठौर उन पर टूट पड़े, और सँमकाने से प्रथम हो डन्‍्हें काट 
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डाझ्ा | यह सेना विक्षुकुल नष्ट करदी गई, और उसका सब अस्गबाव लूट 
किया गया । 

औरक्षज्ञव अपने पुत्र अज़ीम को साथ लिये, दीवारी में डेरे डाले पडा, 
इन युद्धों का परिणाम देख रहा था। राणा अकस्मात्‌ ही उस पर हूट पड़े। 
राठौरों पर इस बादशाह ने बहुत जुल्म किये थे। उनझी तलवारें ख़ुन की 
प्यासी हो रही थीं | दुर्गादास ओर राजसिंह ने आज बढ़-बढ़कर बदले लिये, 
सम्राट की भारी-भारी तोपें, जिनके योल्न्दाज़ सुयोग्य फ्रान्सीसी थे, घरो रह 
गयीं । गजशपूतों ने सुऱज्ञों को बछी पर धर लिया। अन्त में बादशाह हार- 
कर भाग गया। उसका यदहुत-सा सामान लूट किया गया | उसका रूण्डा, 
डाथी श्रोर बहुत साथान राजपूतों के हाथ लगे । 

उधर भीम ख़ाल्ी नहीं बैठा था। उसने गुजरात को भेदकर इंडर 

। पर अधिकार कर लिया, श्रीर मुग़ज्ञ क्रिलेदारों को मार भगाया । फिर 

उसने पाटन, सिद्धुपुर-आदि नथरों को लूटा और सूरत की ओर बढ़ा। दूसरी 
ओर राणा के मंत्री द्यालशाह ने माज़वे को लूट लिया । 

सारंगपुर, देवास, सारोन, माँडू, उज्जैन और चन्देरी लूट लिये 
गये । तमाम किले क़ब्ज़े में कर लिये-फोज़ों को काट डाला, मालवा उजाढड़ 
होगया ! वहाँ की अ्रटूट सम्पत्ति लूटकर राणा के चरणों में रखदी गईं ! 

शादशाह्ू अकबर और झअज़ोम को १२ हज़ार सेना-सहित दित्तोर 
अधिकार करने को छोड़ गया था। उस पर जयसिंह ओर दयालशाह ने 
आक्रमण कर, उसे रणभम्भोर तक खदेढ़ दिया | हस प्रकार प्रकाण्ड मुशल- 
# सेना सवेधा मेयाद से निकाल बाहर कर दी गहे । 

अब राणा मारवाड की तरफ़ रुके । वहाँ जसवन्त की रानी बड़े हं।सद्े 
से शाही सेना का सुक़ावला कर रही थी, जो नगर दृख़त्न फरने को भाई 
थी ! राणा ने गनोरा-नामक स्थान पर झुरालों से लोहा क्षिया | इस युद्ध 
में राजपूतों ने एक भयानक हास्य मुरालों से किया -- ४०० ऊेट मुग़लों से 
छीन लिये । उन पर बहुत-से गड़े-गृदह कपेट, तेल से तर कर, उन पर 
मशाल्थे जलाकर उन्हें मुगल छावनो में हाँक व्िया। पीछे-पीछे राठौर अख्रे ! 
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क्वावनी में डन जछते दुए उँटों ने यह झाफ़त माह कि हाहाकार आथ 
गया, और राजपूतों ने उन्हें नष्ट-अष्ट कर दिया । 

इनके बाद बीझानेर के राजा के उद्योग से राणा और राजापह में 
सन्धि-चर्चा अक्तो | पर, इसी बीच में राजसिइ्ट की अस्यु होगई, और 
फिर बादशाह और जयसिंह के बीच, जो राणा हुए. सम्धि हुईं | इस 
सन्धि के बाद औरम्नज़ेब को राजपूलाने की ओर देखने का झत्यु तक साइस 
नहीं हुआ । 

अब तीसरी शक्ति, जो मुग्नज्ञों के विरुद् खड़ी हुईं, सिक्‍खों की थी | 
यह प्रथम एक घामिक समुदाय था--जिसका काय॑ हिन्दु-सुस्लिम-ऐक्च 
उत्पस्त करने का था । इसका जन्म एक शक्तिशाली साधु पुरुष भानक ने 
किया | हस घसे का मुख्य उद्द श्य भिन्न-भिन्न जाति और बर्म के लोगों को 
एक होकर रहने का था | ठसने सब ठकोसलों और भेद-भाषों की तीध्र 
निन्‍दा की । अद्वितीय ईश्वर की उपासना ही उसका मुख्य उद्द श्य था। 

नानक के बाद कई गुरु गही पर बैठे, और ये सथ संयमित-चित्त योगी 
की भाँति रहते थे। धीरे-चीरे इन पर भुसल्मान बादशाहों ने अत्याचार 
आरम्भ किये | बे, वध-स्थज्ष में पश्च की भाँति ले जाये जाते और 
उनका वध लोहे के पॉींजरे में बन्द कर, निदुयता से किया जाता । 
अजु न गुरु को जहाँगीर ने क़ेद किया, और वह आतं-यातनाझों से कुल्हाड़े से 
मारा गया | इस घटना के बाद सिख उत्तेज्ञित होगये, और उनका फुश्र 
इसरमोविन्द गदी पर बैठते ही मुसलमानों का विरोधी होगया । उसने 
सिक्‍खों को हथियार-धारण की शिक्षा दी। वह स्वथं दो तलवारें बाँघता 
था | जब कोई उससे इसका कारण पूछता तो वह उत्तेजित स्वर में कहता- 
'एक पिता के यदले के लिये भर दूसरी सुग़ल-साख्राक्‍्य को ध्वंस करने के 
लिये ।! हनकी खझ्ृत्यु के पीछे उनका पोता हरराम गुरु हुआ | फिर हर- 
किशन गुरु हुआ । इसके वाद गुरु तेशबद्दाद्र हुए | यही वह समय था, 
खब ओरडज़ेब के अत्याचारों से भारत कम्पायमान्‌ हो रहा था | डनके काल 


काशमीर के कुछ पींगित वाक्षण भागकर भागे और दुह्ाई दी । तेराबहादुर 
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ने गंभीर विचार कर, एक भयानक संकल्प किया, और उन्हें यही पढ़ाकर 
| विज्ली भेजा | उन्होंने विल्लो आकर कह्ा--'यवि आप सेराबहावुर को मुसक्ष- 
जान बनालें, तो हम खुशो से सुसकषमाब हो कादेंगे ।” लेग़बद्धादुर के अखि- 
इन्दी रामराय मे भी बादशाह को इसके लिये उस्तेज़ल किया । सब 
बादशाह ने तेग़ाबहादुर पर सेना भेजी, और वे बन्दी करके दिल्ली हे आये 
गये । वहाँ भरे दरबार में बादशाह ने कह्ा-- कुछ करामात दिशाओं !? गुरु 
ने कहा---'हम्तरा धर्म सर्व-शक्तिमान ईश्वर की डपासना करना है ! फरव्सु 
तुम्दें हम करामात दिखाने ही आये हैं।' हसना कह, उन्होंने कुछ शब्द 
काराज़ पर लिखकर गले में :तावीज़ की भाँति बाँध लिये, और कहा--कि, 
झब मेरी गरदन तलवार से नहीं काटी जा सकती । 
बादशाह ने डरले-डरते अत्लाव को यार करने का संकेस किया ! सक्ष- 
' बार पड़से ही डनका सिर कटकर धरती पर लुढ़क गया । यह देख, याकशाह 
विश हो गया । काराज़ में लिखा था---'सिर दिया, सार नहीं !” 
यह निदृंय घटना तृफ़ान की भाँति फेल गई । लेगबहादुर चलखी 
बार अपने पुत्र गोविन्द््डि को गद्दी पर बैठा आये थे-- जिसकी अवस्था 
१६ वर्ष की थी । उन्होंने प्राण देने का निश्चय किया था । वे जानते थे 
कि इसी से देश में आग लग जायगी ! इस तेजस्वी बालक ने नंगी सल्न- 
बार लेकर हुक्लार भरी और सिक्‍खों का संगठन शुरू किया । कई छोटे-छोटे 
युद्ध मुग़ज्ञों के साथ हुए, और सब में उनकी विजय हुई | अन्त में बाव- 
/ शाह ने प्रवल सेना भेजी, जिसमें पराजित होकर गोविन्दरसह भाग गए । 
उनके दो पुत्र पकड़े गये और जीते ही दीवार में चुने गये! बादशाह ने 
गुरु को दिल्‍ली बुला भेजा | पर उसने कहल्वा भेजा--अभी ख़ालसा काधु- 
शाह से गुरु छा बदक्ा लेंगे । भनन्‍्त में वे बादशाह से मित्षमे को राज़ी भी 
हो गये, पर इस मझुलाक़ात से प्रथम ही बादशाह को रूत्यु हो गई । उनके 
उत्तराधिकारी यहादुरशाह् ने गुरु की बहुत ख़ातिर को । पर उनफो भी 
छालानक एक फएटान के आक्रमण से रृत्यु होगई | यह घटमा नवंदा-तीर 
के नावर-कामक स्थान पर हुईं | उस समय युरु को आयु ४८ बष को थी । 
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इनके बाद सिक्‍ख-समुदाय एक ल्ोह-ससुदाय बन राया । एक बार _ 
गोविस्द्सिह् ने बादशाह को लिखा था--ख़बरदार रहो! तुम हिन्तू को 
सुसदामान करते हो, इम मुसलमान को हिन्दू करते हैं | तुम अपने को 
बेज़रर समझते हो, पर में कबूतर से याज़ का शिकार कराऊँ तो गुरु ! 

इस गुरु के बाद उनका धर्म-ग्रन्थ ही गुरु के स्थान पर पूज्य हुआ । 
सिक्‍सों ने रामनगर और सखिलियाँवाला में ऐतिहासिक अमर कारनामे किये । 
बन्दा बेरागी ने यादशाही को हिला डाला, और अन्त में सिख-सहाराज 
रखलजीतसिध ने जन्म लेकर काबुल तक को थर्रा दिया। 

इस बात पर विचार करना उचित हे क्लि इस भयानक व्यक्ति ने ऐसे 
अस्थायार और प्रजा-पीडन करने पर भी किस भाँति ९० दर्च तक राज्य 
किया , और समस्त कठिनाइयों को केसे पार किया ! यह व्यक्ति वास्तव 
में बुद्धिमान और तोखा, घमगडी, धूत और मुस्तेद था । किसी को मुँह न 
लगाता था | एफ यार का ज़िक्र है कि इसके किसी उमरा ने खुशामद से 
कहा--''हुजूर काम में हृप क्रदर मसरूफ़ हैं कि यह अन्देशा है कि इससे 
सेहते-लिपमानी ब्रत्कि दिप्राग़ी कुष्वत में कुछ फ्रके आ जाय, और ताक़त 
को कुछ नुक़सान पहुँचे ।? 

यह सुनकर बादशाह ने उस बुद्धिमान उपदेशक को ओर से सुँह 
फेर क्षिया--मालो उसको दात सुनी ही नहीं । फिर कुछ ठहरकर एक और 
बहुत बड़े भ्रमीर की ओ?, जो बढ़ा ही विद्वान्‌ और बुद्धिमान था, देखकर 
कहा--“आप तसाम अहले-इल्स इस बात में सुत्तफ्रिकुलराय हैं कि। 
मुश्कित और ख़ोफ़ के ज़माने में जान जोखों में पड़ जाना और ज़रूरत के 
वक्त शियाझा की बेहतरी के लिये, जिसे खुदा ने उसे सुपुर्द किया है, तलवार 
पकड़कर मेदाने-जंग में जान देना बादशाह का फ्रज़ है । मगर 
इसके बरअक्स यह नेक ओर बातमीज़ शख्स [!| है! यह चाहता है कि 
रिह्लाया के आराम व आसाहश के किये ज़रा भी तकलीफ़ न उठाई जाय । 
और उनकी [रियाञ्ा की] रिक्राइ की तद॒वीरों के सोचने में एक रात या 
शक दिन भी वे-आराम रहे-बगेर यह मुहझआ हासिल होजाय । इसकी राम 
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है कि में सिफ्रे अपनी तम्दुरुस्तो को मुक़्दम जानूँ और ज़्यादातर ऐशो-इश- 
रत और झाराम व आसाइश के उम्र में मसरूफ़ रहें; जिसका नतीजा यह 
: हो सकता है कि में हत वसीढ सल्तनत के कामों को किसी वज्ञीर के भरोसे 
छोड बैठ । मगर मालूम होता है कि इसने इस असर पर ग़ौर नहीं किया 
कि जिस हालत में मुझे खुदा ने वादशाही ख़ानदान में पेदा कर, तख्त पर 
बिठाया है, तो दुनियाँ में अपनों ज्ञाती फ़ायदे के दिये नहों सेजा, वल्कि 
ओरों को आराम पहुँचाने ओर मिहनत करने के जल्िये | मेरा यट्ट काम नहीं 
है कि अपनी ही झासाइश की फ्रिक्र करूँ। अलबत्ता रिश्राया के फ़ायदे की 
ग़रज़् से जिस क़दर आराम लेना ज़रूरी है, उसका मुज़ायक़ा नहीं । बजुज् 
इसके कि इन्लाफ़ शोर श्रदालत से वैसा हो करना साबित हो - या पल्त- 
नत के क़ायम रखने और मुल्क की टद्विफ़ाज़त के लिये यह बात ज़रूरी हो । 
/ इर सूरत में स्याआ की श्ासाइश और तरकक्‍क़ी ही एक ऐसी चोज् है, 
जिसकी फ्िक्र मुझे होनी चाहिये । मगर यह शरुूप इस बात की तह को 
नहीं पहुँचा कि उस आराम से, जो यह मेरे क्षिये तजवीज़ करता ४, क्या- 
क्या कहावतें पेदा होंगी, और यह मी इसे नहीं मालूम कि दूसरों के हाथ 
में हुकूमत देना केसी बुरी बात है। शेज़ सादी ने जो यह कट्टा कि बादशाडों 
को, चाहिये कि नवाब खुद कारोबार-सलत्तनत का बोर अपने ऊपर 
ल्ले-- नहीं तो बेहतर है कि बादशाह कड॒लान! छोड़ दे, तो क्या बुज्ुग का 
यह क़ौल ग़ल्नत है ? पस, आप अपने इस दोस्त से कद्द दीजिए के अगर 
यह हमारी खुशी ओर हमसे आफ़री हासिल करना चाहता हैँ, तो जो काम 
_ऋसके सुपुर्द है, उसे ठोक ठौर से करता रहे, और ख़बरदार यद्ट सलाद जो 
बादुशाहों के सुनने के ल्लायक्र नहीं है, कभी न दें! अफसोस, इन्सान 
झाराम-तलब है, ओर ऐसे ख़यात्ात से बचना चाहता है, जो दूरूरों की 
सरक्‍्क़ी की फ्रिक्र भें आदमी को घुल्ला डालते हैं । मगर इमको ऐसे फ़िजूल 
सल्लाहकारों की दहाजत नहीं है । ऐशो-झाराम की सलोौह ठो हमारी बेममें 
भी दे सकती हैं ।” 
एक बार औरज्ज़ेब के गुरु मुल्ला सालह ने, जिसने बचपन में उसे 
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शिक्षा दी थी--यह सोचा कि अब मेरा शागिदं बादशाह हुआ है, कुछ- 
न॑-कुछु जागीर देगा, और वह अमीरों की श्रेणी में रख लिया जायगां। ! 
डसने बढ़ी-बढ़ी शिफ़ारशें पहुँचाई श्रौर सभी दरबारियों तथा अमीर-उम्र- ' 
रायथों को अरने पक्त में कर ल्िथा | यहाँ तक कि बेगम रौशनभथ्रारा तक को 
पश्चपाती बना क्या, और उसने कई बार बादशाह को याद दिल्लाया कि 
आपका माननोय विद्वान उस्ताद प्रतिष्ठा किये जाने के योग्य है। पर बाद- 
शाहने तीन महोने तक तो उसकी ओर झाँख उठाकर भी नहीं देखा। भ्न्समें 
डसने उसे एक दिन द्रबारे-ख़ास में हाज़िर होने का हुक्म दिया। वहाँ कुछ 
खुने हए अमीर हाज़िर थे। वहाँ बादशाह ने कहा-- 

''मुन्नाजो, बराए मेहरबानी यह तो फ़रमाइईये कि आप हमारे से 
खाहते क्या हैं | क्या आपको यह दावा है कि हम शआ्रापको दरबार के अव्वक्ष 
दर्जे के उमरा में दाख़िल करलें ? अगर आपकी यह ख्वाहिश है, तो पहिले 
इस बात का हिसाब करना ज़रूरी है कि आप किसी निशाने-हज़ज़स के 
मुस्तहक़ अभी हैं या नहीं | हम इससे इन्कार नहीं करते कि अगर आप 
हमारी तालीम व तरबियत ठीक तोर पर करते, तो जरूर ऐसी ही इृज़ज़त 
के सुस्तहक़ होते । आप हमको किसी तरबियतयाफ़्ता नोजवान शख्स का 
नॉम॑ बतलाइये, कि उसकी ताक्षोम व तरबियत की बावत शुक्रगुज़ारी का 
ज़्यादा मुस्तडक़ उसका उस्ताद है या उसका बाप ? फ़रमाइये तो सही कि 
आपकी तालीम से कौन-सी वाक़फ़ियत मुझे हासिल्न हुईं है। क्योंकि आपने 
तो सुकको यह बताया था कि तमाम क्रिरंगिस्तान (यूगोप) एफ छोटे जत्तीरे' 
से ड्यादा नहीं, जिसमें सबसे बड़ा बादशाह अव्यकन शाह पुतेगा्ष था, फिर_ 
बादशाह हॉलेण्ड हुआ, और इसके बाद बादशाह हँगलिस्तान। फ़िरंगिस्तान 
के और बादरादहों-मसलग, फ्रान्स और इँग्लेए्ड की बाबत झाप यह बताया 
करते थे कि यहलोग हमारे यहाँ के छोटे-छोटे राजाओं के मुशत्राफ़िक्र हें, और 
यह कि हिन्दुस्तान के बादशाहों में सिफ्रे हुमायूँ ,अकबर,जहाँगीर, शाइजहाँ 
हुए हैं, जिनके प्रागे तमाम दुनियाँ के बादृशाहों की शान व शौक़त मंद्धिंम 
है। और यद देशन, टजबंक, कोशगर, तातार, श्याम, चोन और माची न के 
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बादशाह सल्ातोन-हिन्द के नाम से कॉाँपते हैं । सुबहान अत्लाह ! भाषकी 
इस जुराराफ्षियादानी ओर कमाले-इल्म-तवारीख़ का क्‍या फहना है ! क्या 
सुरू-जैसे शरूस के उस्ताद को काज़िम न था कि वह दुनियाँ की हर-एफ क्रोम 
के हामात से मुझे मुत्तिला करता ! मसलन्‌ उनकी कुथ्वत-जंगी से, उनके 
वसायल्-आमदनी से, ओर सज़ें-जंग से, उनके रस्मो-रिवाज, मज़ाहिब और 
तर्जे-हुक्मरानी और उन ख़ास-ख़ास उम्तूर व तफ़्सीम से जुदा-जुबा 
मुझको आगाह करना, जिनको वे अपने हक़ में ज़्यादा मुफ़ोद समभते हैं । 
मेरे-जेस शख्स के उस्ताद को लाज़िम था कि वह मुझको हइल्म-तारोख़ ऐसी 
सिलसिल्लेवार पढ़ाता कि में हर-एक सह्तनत की जड़-बचुनियाद, असबाब- 
तरक्की व तनजुजुली भर उनके साथ उन वाक़यात और उन गलतियों से 
वाक्रिफ़ हो जाता,जिन के बायस उनमें ऐसे इन्क़लाबात होते रहे हैं। बनिस्वत 
| इसके कि आप मुझे तमाम दुनियाँ की कामिल तारीख़ से आगाह करने, 
आपने तो हमारे उन मशहूर व मारूफ़ बुजुग़ा' के नाम भी अच्छी तरह 
नहीं बततल्ााये, जो हमारी सल्तनत के बानी थे । उनकी सवाने उम्री, ख़ास- 
सौर की लियाक्रत, जिनके बाइस:वह बड़े-बड़े फ़तृहात फरने के क़ाबिल हुए 
और उन फ़तृहात से पहले जा वाक़्यात ज़हर में आये, उनसे भी मुम्े 
झापने नावाक़िफ़् रक्‍्खा । बावजूदकि बादशाह को अपनी हमसाया 
क्ौमों की ज़बानों से वाक्रिफ़ होना ज़रूरी है, आपने मुझको अरबी 
सिसना-पढ़ना सिखाया | हस ज़बान के सीखने में मेरी उम्र का एक बढ़ा 
) हिस्सा ज़ाया हुआ | सगर, आपने यह समभा कि एक ऐसी ज्बान सिखा- 
कर जो १०-१२ बरस मिहनत किये बिना हासिल नहीं हो सकती, गोया मुम्क 
पर बढ़ा भारी अहसान किया ! आपको यह सोचना था कि एक शाइज़ादे को 
इमादातर फिन-किन इहलमों के पढ़ाने को ज़रूरत है ? मगर आपने मुझ्के ऐसे 
फ़नों की तालीम दो, जो क्राजिथों के लिये मुफ़ीद हैं, और मेरी जवानों के 
दिन बे-फायदा बच्चों की-सी पढ़ई में बर्बाद किये । 
“क्या आपको साखूम न था कि छुटपन में, जब कि कूृवत-हाफ़िज़ा 
सक्त्यूत होती हे, इजारों माकूल यातें ज़हन-नशीन हो सकती हैं ? और 
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आसानी के साथ इन्सान ऐसी मुफ़्ीद ताद्ीम हासिल कर सकता है, 
जिससे दिल में निह्वायत आला ख़यालात पेदा होते हैं. और जिनसे मैं बड़े- 
बड़े नुमायाँ कामों के करने के क़ाजिद्व हो जाता ? क्या नमाज़ सिफ़ अरबी ही 
के ज़रिये अदा हो सकती है? और बड़ी -बड़ी हल्मो हुनर की बातों का 
जानना क्‍या अरबी ही के ज़रिये हो सब्सा है? आपने हमारे वालिद- 
मज़ीद को तो यह समझा विया था कि हम हमसे फ़िलॉसफ़्री पढ़ाते हैं, 
और मुझे खूब याद;है कि बरसों तक ऐसी बेहूदा दातों से आप मेरा 
दिमाशा परेशान करते रहे, जो पहिले तो जल्दी सम्रक में नहीं श्ाती थीं, 
ओर सममक में श्रा'जाने पर जल्द भूल जाती थीं; और ऐ पी थीं, जिनकी दु नि- 
यावी मुश्रामज्ञात में कुछ ज़रूरत नहीं । आपने उम्र के कई साल ऐसी-हो 
ताजीम में खराब कराये, जो आपको पसन्द थी । मगर जय में श्रापकी तालीम 
से अलहदा हुथ्ा,तो ऊिसी बड़े इल्मके जानने का दावा नहीं कर सकता था । 
बजुज़ इसके कि ऐसी चन्द अजीब व ग़रीब बातों से वाकिफ़ था, शो एक 
अच्छी समझ के नौजवान शख्स की ट्विम्मत को पस्त, दिमाग़ को ख़राब और 
तबियत को हेरान कर देतो हैं | अगर शाप मुझे वे बातें सिखोते, जिनसे 
ज्ञइन इस काबिल हो जाता कि बगेर सही दुल्लीक्ष के: 4 सी बात को तस- 
सोम नहीं करता, या आप मुझको वह सबक़ पढ़ाते, जिससे इन्सान की तबि- 
यत ऐसी हो जाती है कि दुनियाँ के इन्क्रछाबात का उप पर कुछ भी असर 
नहीं होता, ओर तरकक़ी या तनजुजुली की हालत भें वह एक-सा रहता है, 
या, मुझे कुदरती बातों से आगाह करते--तो!में उससे भी ज़्यादा आपका 
एहसान मानता--जितना लिकन्दर ने अरस्तू का माना था, और अरस्तू 
से भी ज्यादा इनाम आपकी नज़र करता | सुनझ्लाजी, नाशुक्रगुज्ञारी का झूठा 
इल्ज़ाम ख़्वामस़्वाह मुझ पर न क्षगाइये ! क्या आप यह नहीं जानते थे, कि 
शाहज़ादों को इतनी बात ज़रूर ही पिखानी चाहिये कि उनको रियाओआ के साथ 
ओझोर रिआ्राया को उनके साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिये। और क्या 
आपको अब्यक्ध द्वी यड् ख्याल कर लेना मुनासिब नहीं था कि में किसी वक्त 
सख्तो-ताज की ख़ासिर घ अपनी जान बचाने के दिये सलवार पकड़कर अपने 
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भाइयों से खड़ने पर मजबूर होदेंगा; क्योंकि आप यह खूब जानते हैं कि 
सलातोन-हिम्द की औलद्याद को हमेशा ऐसे मुभामिलात पेश झाते रहते हैं । 
पस, क्या आपने कभी लड़ाई का फ़न या किसी शहर का सुहासरा करना,या 
फ़रौज की सफ़-आराई का तरीक़ा मुझे सिखाया ? यह मेरी खुश-क़िस्मती 
थी, कि मैंने हन मुझमिलातों में ऐसे लोगों से कुछ सीख लिया, जो आपसे 
क्यादा अ्रक़्लमन्द थे । पस, अपने गाँव को चलने जाइये, और अब से कोई न 
लाने कि आप कौन हैं, और आपका क्या हात् है ?” 
एक बार औरब़ज़ेव ने बृद बादशाह शाहजददों को फ़ेद में एक पत्र लिखा 
था | वह पत्र भी सुनने योग्य है । उससे बादशाह की तत्परता, राजनीलि- 
जता और दृरवर्शिता प्रकट होती है | वह पत्र इस प्रकार है: -- 
। क्या दुज्लर यह चाहते हैं कि में सख्ती के साथ पुरानी रस्मों का 
५ पावयन्‍्द रहेँ, और जो कोई नोकर-चाकर मर जाय, उसकी जायदाद ज़ब्त 
. करलूँ ? शाहाने-मुराद्षिया का यह दस्तूर रहा है कि अपने किसी श्रमीर या 
दौलतमन्द्‌ महाजन के मरने के बादू, बत्कि बाज़-ओऔक्लात तो दुम निकल 
जाने से पदले, उस सब माखर-अपबाव का पता लगाते थे, और जब तक 
उसके नौकर-चाकर कुल मात्र व दौलत, बल्कि अदना-अदना जेवर भी, न 
बतल्ञायें, तब तक उन पर मार-पीट होती और वे क़ैद किये जाते थे। गोकि, 
यह दस्तूर बेशक फ्रायदेमन्द है, मगर जो नाइब्साफ्रो और बेरहमी इपमें है, 
उससे कौन इन्कार कर सकता है ? अगर हर-एक अमीर नेकनामज़ाँ जैसा 
| मामला करे, या कोई औरत उस मद्दाजन की सरह अपने माल्निक की दोलस 
' पोशीदा करले,तो उसका हक़-ब-जानिव है या नहीं? हुज़्र के ख़ोफ़ से में बहुत 
डरता हूँ,भौर यह नहीं चाहता कि हुज्जर मेरे तौरो-तरीक़े की निस्वत ग़लत-फ्रहमी 
फ़रमाबें । हुज्लर कऋरमाते हैं--कि तबतनशीनो ने मुझे ख़ुदगय और 
मशरूर बना दिया, ल्लेकिन यह छयाल ग़ात्तत हैं । ४० बरस के तजरबे से आप 
ख़ुद दी खुयात्र फ्रमा सकते हैं कि ताजशाही किस क्रद्र गिराँदार चीज़ 
है, और यादशाह जब द्रबार से उठता है, तब किस क़द्र फ़िक्रें उसके दिल 
को श़मरीन और दर्दंमन्‍्द बनाये रहती हैं। इमारे जदे-भमजद्‌ जलालुददीन 


इस्लाम का विष-वत्त १३८ 


', झुदम्मद्‌ प्रकबर ने इस ग़रज़् से, कि उनकी औलाद दानाई, मर्मी और तमीऊ़ 
के साथ सल्तनत करे, अपने अहल्ले-सल्तनत की तारीज़ में अमीर सैमूर 
का जिक्र बतौर नमुना लिखकर अपनी ओऔद्ाद को उसकी सरफ्र सकखइ 
विल्ववाई थो | वह तज़किरश यों है। जब तुर्कोा सुल्तान वैजेद गिरफ़्तार होकर 
अमीर तैमूर के हुज्नर में लाया गया, और अमीर बहुत शौर के साथ उस 
मग़रूर केदी को तरफ़ देखकर हँस दिया, तब वेजेद ने इस हरकस से 
नाराज़ होकर अभ्रमी! से कहा--“तुमको अपनी फ्रतहसन्दी पर इस इतराजा 
न चाहिये | दोल्त और इज़ज़त बक्रशना या लेना ख़॒दा के हाथ में है ! सुम- 
किन हे कि जिस क़दर तुम आज बासे करते दो, कल मेरी तरह पकड़े जाओ ।”” 
अमीर ने जवाब दिया--“दुनियाँ और उसके ज़रो-दोललत की बेएतवारी 
से में ,खूब वाक्रिफ़ हूँ । और खुदा न करे क में किसी मरालूब दुश्मन की 
इँसी उड़ाऊँ। मेरी हँधी का सबब यह न था कि. तुस्द्धारा दिल्ल दुखाडे, 
बिक, मुझे तुम्हें देखकर अपनी झोर तुम्हारी बद्सूरती के ख़याल़ ने बे- 
अख््तियार हँ। दिया | क्‍योंकि, तुम तो काने हो, और में द्ँगढ़ा! मेरे 
दिल में यह गुज़री कि तज ओर तम््त आख़िर! ऐसी क्या चीज़ है, जिसको 
पाकर बादशाह अपनो इस्ती को भूल जाते हैं। हार्मांकि खुदाए-तात्ा 
डसको अपने ऐसे बन्दों को अता करता है, जो काने और कँगड़े हों ।”” 
'मालूम होता है कि हुज़ुर यह ज््यात् फरमाते हैं कि मेरी मसरूफ़ियत 
यनिस्वत उन उमूर के, जिनको में मुल्कदारी और सत्तनत के अन्दरूमी इन्त- 


ज्ञाम के लिये निह्यायत ज़रूरी जानता हूँ, नई फ्रतृह्ात और मुल्कगीरी की 
जानिब निहायत होनो चाहिये। इस अम्र से में हरगिज्ञ इन्कार नहीं कर 
सकता कि एक बड़े शाहन्शाह् का ओहदा, दोलत और नईई-मई फ्रतृदह्ात की . 


वजह से मुमताज होता है, मगर यह बात कृरीन-इन्साक्र नहीं कि मुझे 
काहिल और ख़मोश बेठे रहने का इत्ज़ाम दिया जावे। क्योंकि बंगाल 
और दखिन में मेरी फ़रोजों को मसरूफ़ियत को तो दुज्जूर हयात में ला ही 
नहीं सकते | ओर मैं हुज़र को यह भी याव दिल्लाता हूँ कि बड़े-से-बढ़ा 
आुद्कगीर भो हमेशा सब से बढ़ा बादशाह नहीं दुआ । देखा लाता है कि 
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कशी-फभो दुनियाँ के अक्सर बादशाह विल्लकुद्ष बहशी और मातरबियल- 
याफ़्ता होने पर भो बड़े आवदिल हैं । थोढ़े-से भर्से में वे विद्वकुल हुऊठे- 
इकड़े होगये हैं । बस, हक़ीक़त में सब से बढ़ा बादशाह वहों है, जो 
रिझाया की मुहब्बत और अदुल व इन्साफ को ही अपना हासिल झमर जाने !” 
इस ज़माने में मुरालों के महत्नों की क्‍या दशा थी, और बादुशाइ 
किस भाँति अपने व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करते थे--उनका ऐश्वर्य कितना 
महान था--उसका वर्णान बनियर के निम्न-ल्षिखित उद्धरण से आपको 
मिलेगा --- 
“बहुधा राजमहलों में भिन्न-भिन्न नस्त्लों ओर जातियों की २००० 
स्त्रियाँ रहतो हैं --जिनमें से प्रत्येक के कत्तब्य पृथक -एथक होते हैं । 
का काम तो बादशाह की सेवा होता है, ओर किसी का उसकी बेगम 
) बेटियों और आशनाओों की सेवा । उस श्रेणो में व्यवस्था-प्रवन्धर स्थिर रखने 
के लिये उनमें से प्रत्येक को भ्र॒लग-अ्रलग कमरे मिलने होते हैं, जिनको ज़नाने 
पहरेदार निगरानी करते हैं । उसके सिवा उनमें से प्रत्येक को १० या ११३ 
बाँदियाँ मिज्नी होतो हैं, जो उपरोक्त स्थ्रियों में से दे दी जाती हैं । ज़नाने 
पहरेदारों को अपने दर्जे के अनुसार तीन-चार या पाँचसौ रुपये तह माहवारी 
वेतन मिद्षता है, और इनकी आधीन दासियों को १०)से २०० ]तक। ज्ञनाते 
पइरेवाज़ों के सिवा गानेवालियों को भी वेतन तो उसी प्रकार मिलता है, पर 
शाहज़ादे और शाइज्ञादियों से, जिनके नाम पाठकों के मनोरम्जन के किये में 
॥ भागे चलकर लिखूँ गा--बहुमूल्य तोहफ़े भी मिल्नते रहते हैं | हनमें से कई तो 
. शाइज़ादियों को लिखना-पढ़ना सिंखातो हैं, परन्तु बहुधा इन्हें श्राशिकाना 
बज़लें पिखातीं रहतो हैं। इसके सित्रा महल की ख़ातूनें गुलिस्ताँ और वोस्खों- 
नामक पुस्तकें, जो एक प्रसिद्ध लेखक शेम़ सादी-ह्ारा रचित हैं, ध्रीर 
अन्य प्रेम-सम्बन्धो पुस्तकें पढ़ती रहती हैं, जो बहुत करके उपन्यास और 
क़िस्सों के ढंग की हैं, और अत्यन्त अश्लीक़ हैं । 
“यह नौकर-औरतें बादशाह की सेवा किस तरह करती हैं, यह मी 
उल्लेखनोय बात है । क्‍योंकि जिस तरह बाहर मदों , में अमीर और मन- 
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सबदार हैं, डसी तरह महलों में स्त्रियों में भी हैं। वढ्कि बहुतों के तो यही 
ओइदे भी होते हैं, जो बाहर मर्दों के। जब बादशाह-सल्ामत बाहर लश- 
रीफ न लाना चाहें, तो इन्हीं ओइदेदारों के द्वारा बाहर के अफसरों को 
आज्ञा प्रदान की जादी है| इन शोहदों पर जो स्त्रियाँ नियुक्त की जातो हैं, 
उनके चुनाव में ख़ास सावधानी की जाती है--जो बुद्धिमान हों, और 
राज्य में जो-कुछु हो रहा हो, उससे परिचित रहें ; क्योंकि जिन बातों की 
बादशाह को सूचना आवश्यक हो, उनकी पूरी रिपोर्ट बाहर से अफ्सर 
लिख भेजते हैं, और जिस तरह बादशाह आज्ञा दें, ज़नाने अफ्सर डन पर 
रिपोर्ट लिखती और जवाब देठी हैं, ओर बाक़ायदा मुहर करके मर्दाने श्रफ्सरों 
के सुपुर्द कर देती हैं, और हृधर-से-हघर और उधर-से-डघर जवाब लाती 
और ले जाती रहती हैं । मुगलों का यह भी एक नियम है कि जो-कुछ 
राज्य में हो रहा है, सप्ताह में एक बार उसकी रिपोर्ट ' छुफ़िया-नवीस” 
में अवश्य दर्ज करानी होती है, जो एक प्रकार का गजूट था अख़बार है। 
इन ख़बरों को लगभग सन्ध्या के ६ बजे महक्ष में जनाने अफ़सर बादशाह 
को सुनाती हैं, और इस सरहद महल में मी राज्य-भर की घटनाओं की 
सूचना मिलती रहती है। इसके सिवाय जासूस हैं, त्रिनका कत्तंव्य है कि 
सप्ताह में कम-से-कम एक बार दूसरे आवश्यक विषयों और ख़ासकर शाह- 
ज़ादों के कामों के सम्बन्ध में, आवश्यक रिपोर्ट भेजें । वह रिपोट' लिखित 
होती है । बादशाइ आधी रात तक बैठा इसी प्रकार काम करता रहता है। , 
इसके बाद वह्द केवल तीन घण्टे तक सोता है, और उठते ही मामूली नमाज्ञ हु 
पढ़ता है, जिसमें उसे $।। घण्टा क्गता है । प्रति वर्ष वह एक जल्सा करता . 
है, बिससे इेश्वर उसे विजय और प्रताप दे। परन्तु आजकल चूँकि बह 
बूढ़ा दोगया है, और शश्र इसे कुछ करने नहीं देते, इसलिये विवश उसे 
आराम करना पढ़ता है। परन्तु वह आवश्यक कायों के सम्बन्ध में भ्रति 
दिन सोचने तथा उचित आज्ञा प्रदान करने में कमी नहीं करता । इस तरह 
इसका यह नियम है कि २४ घण्टे में एक बार भोजन करता है, और केवल 
सीन घयटा सोता है। सोने के समय बाँदियाँ उनकी रक्षा करती हैं, जो बढ़ी 
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थीर सथा तीर-कम्रान और हथियारों के प्रयोग में खूब प्रवोण होती हैं । 
पर प्रति दिन शाही बावरची को खाने के ख़र्च के किये १०००) २० दिया जाता 
. है। अफ़सरों को इस रक्षम में से आवश्यक सामान जुटाना पढ़ता है। शाही 
ऑस्तररवान पर एक नियस संख्या में भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट सांस भिन्न- 
भिन्न प्रकार के चोनो के प्याज्रों में--सुनहरे बतंनों में रखकर पेश किये 
जाते ८, और जब यादशाह को किसी बेगम, शाहज़ादी या जनरल पर 
विशेष कृपा प्रकट करनी हो, सो हनमें से या और किसी चीज़ में से उसे मेज 
देता है । पर इस प्रतिष्ठा का मोल उन्हें बहुत देना पढ़ता है। क्योंकि 
ख़्वाजासरा, जो यह खाना लेकर जाते हैं, उनसे भारी रक़म इनाम में प्राप्त 
करते हैं | जब बादशाह श्र के देश में हो, तो यथा सम्भव बावरचचीख़ाने के ख़च्च 
का दु८ हिलाब नहीं लिखा जाता, परन्तु महत्त में बेगम ओर शाह ज़ादियाँ 
तथा भ्रन्‍्य स्त्रियों के लिये ए्थक वजीफ़ नियत होते हैं । किन्तु बादशाद्द के 
मइल्न में कई हिन्दुू-राजाओं की लड़कियाँ भी हैं, जिन्हें हिन्दू नाम दिये 
गये हैं.। इसी तरह,जैसी उसको इच्छा हो,मुसक्षमानों को वह इस्लामी माम 
देता है । बादशाहों और मुऱाल-शाहज्ादों में यह भी दस्तूर है कि वह 
बुड़ढी स्त्रियों से जासूसी का काम लेते हैं, और यह भी उसी ढंग के एवाजा- 
सराहा को राज्य-भर की सुन्दरी स्त्रियों के पते देते रहती हैं, जिन्हें यह छुढ़ियाएँ 
घोला, फ़रेब, या क्ालच से, जैसे बन सके, उन्हें महत्र में ले आसोी हैं। 
जहाँ बादशाह या शाहज़ादे को इच्छा हो,वहाँ उन्हें ग्राशना लोगों की पंक्ति 
हे रकक्‍खा जाता है। जेसाकि में शाइलट्वां ओर दारा के वर्णनों में कह 
झाया हूँ--अब ऐसा संयोग होता है कि वह इन्हें महल में रखना न चाह, 
सो इन्हें कोई भारी मज़राना देकर वापस भेज देते हैं । में इन घटनाओं 
का उल्लेख कर रहा हँ--क्योंकि मुझे! इन गुप्त रहस्यों और अन्य कई बातों 
के सम्बन्ध में ख़ास ख़बर है,जिनका उल्लेख करना में उचित नहीं समझता । 
“यशपि औरकड्षज़ेब ने प्रत्येक प्रकार के राग-रंग को बन्द कर दिया है, 
फिर सी बेगम और शाइज़ादियों के मनोरअन के लिए कई-एक नाचने और 
गानेवादियाँ मौकर हैं । 
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“बहुघा ये गानेवाज़ी उस्तानियाँ जन्म से हिन्दूं होती हैं, खिन्हें 
बचपन में घरों से भगा लिया जासा है । यद्यपि उनके नाम हिम्दुआना है, 
पर हैं सब मुसलमान | हनमें से अध्येक की झाधीबता में स्वथभग ३० 
शिष्याएं होती हैं, लिनके साथ वे भिन्न-भिन्न बेगमों , शाहज़ादियों और 
आशनाओं के महत्त से उपहार खेती रहसी हैं, और प्रत्येक को अपनी 
स्थिति के अनुसार दर्जा मिला होता है । 

“बेगम शोर अन्य महिलाएं अपनो-अपनी गानेवाकियों के साथ 
अपने-अपने महत्वों में समय काट खेतों हैं। इन गानेवालियों को सिवाय 
झपनी मालिका के और किसी के यहाँ गाने की भाज्ञा नही होतो ; सिवाय 
डस सूरत के जबकि कोई भारी स्यौहार हो । तब वे सब की-सबव एक ही 
होसो हैं, भौर उस त्यौहार पर कुछु-न-कुछ गाने का हुक्म विया जाता है । 
ये स्थिर्याँ सभी सुख्द्रो, उत्तम वख्ता-भूषणों से सज्जिता होती हैं, मस्तानी 
आल से 'यलती हैं, और बात-चीत में बड़ी गुस्तात़, हाज़िर-जवाब, और 
अत्यक्त वासनायुक्त होती हैं ; क्‍योंकि गाने के सिवाय इनका काम सिवाय 
स्यभिचार को भोर कुछ होता हो नहीं । 

“महल के दैनिक ख़्च की तादाद कभी एक करोड़ रुपये से कम 
महों होतो । यह रक़म प्रकट में यद्यपि बहुत बढ़ो है, पर इतनो बढ़ी 
यहीं रहती, जब यह समझ लिया जाय कि हिन्दुस्तान के सब लोग सुगन्‍्ध 
और थुथ्पों के बहुत शौक़ोन हैं, और भिन्‍न-भिन्‍न जाति के ह्न्नों, 
सुगम्धित तेल्लों की सुगन्धि और रुड्ढों पर बहुत-सा रुपया ख़्चे 
करते हैं । इसके बाद पान का ख़र्च है, जो इनके मुँह में देखा जाता है। 
स्मरण रहे, कि यह रोजाना के ख़्चे हे! इसमें वद्द रुपया भी सम्मिद्षित 
होना चाहिये, जो जवाहरात की ख़रीद में ख़र्च होता रहता है, और यही 
कारण है कि सुनारों को ज़ेवर तैयार करने से फुरसत नहीं मिल्षती । इन 
जबाहरातों में से अनेक अत्यन्त बहुमूल्य और दुष्प्राप्य हैं, जो कादशाह और 
बेगमों तथा शाहज़ादियों के बिजू इस्तेमाक्ष में आते हैं । ये बेगमें और शाह- 
ज्ादियाँ अपनेन्भपने जवाहिरातों को देख-देखकर प्रसन्न होतीं और दूसरों को 
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है। मैंने स्वयं देखा हे कि कई बार इन्होंने मुझे सम्मति लेने के बहाने 
अपने कमरों में शुल्लाया, और बात-चीत का घिलसिल्ला प्रारम्भ करने के 
किये अपने जवाहिरात तथा जेवर मेँगाने शुरू किग्रे, जो सोने की बढ़ी 
किश्तियों में रखऋर इनके सामने लाये जाते थे | वे मुझकपे उनकी ज्ञाति या 
गुण और विशेषतायें पूछुती, साथ ही इस प्रकार के अन्य प्रश्न करतों । इसो 
बीच में मुझे हनवी सारी पद्चान होगई, ओर मै यह कह सकता हूँ कि 
मैंने लगभग प्रत्येक प्रकार के नवाहिरात देखें हैं---जिनमें बाज़-तो असा- 
धारण हैं। मैंने एक बार रूप-रंग में एक-से मोति. की माला देखी है, 
जिन्हें प्रथम वार देखकर तो मैंने भिन्न प्रकार के मेवेजात समझा था । 
मैंने मेवेजात कहा है, क्‍योंकि वह होरों को साज्ञा थी. जो 
! म्रोतियों की सह विधी और पिरोई हुईं थी । उनमें से प्रस्येक होरा 
जाऊृति में नारियल के बरावर था । इनका लाल रंग, जिसमें मोतियों का 
सफ़ेद रंग अपनी आभा टाखता था--हम्दें फल-फूजों का रंग देता 
था | क्योंकि बेगम जानतो हैं कि इनके सिवाय कोई. अन्य 
इनके अवाहिरात को नहीं पहन सकता, इन माल्नाओं को वे अपने 
कम्घों पर ओढ़नी की सरह पहनती हैं । इनके साथ दोनों तरफ़ 
मोतियों की कितनो ही मालाएँ होती हैं | वहुधा इनके गले में तीन से 
खेकर पाँच तक मोतियों की मात्राएँ होती हैं, जोकि पेट के नीचे के 
हिस्से-तक पहुँचती हैं । सिर में वे मोतियों का गुष्डा-सा पहनती हैं, जो माथे 
सक पहुँचता है, और जिसके साथ एक बहुमूल्य आभूषण छजवाहिरात का 
यना हुआ सूरज, चाँद या किसी और तारे या कभो-कभी किसी फूल की 
आकृति का होता है | दाहिनी तरफ़ एक गोल छोटा-सा गदहना होता है, 
जिसमें दो मोतियों के बीच जढ़ा एक छोटा-सा जाल होता है। 
कानों में बहुमूल्य आभूषण पहनती हैं, और गदंग के चारों तरफ़ 
बड़े-बड़े मोतियों सथा अन्य बहुमूल्य जवाहिरात के हार, जिनके वीच 
में ,एक बहुत बढ़ा हीरा, लाक, याकूत या नीक्षम और इसके आहर 
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आारों तरफ़ बढ़े-बड़े मोतियों के दाने | बाहों पर कुहनी से ऊपर दो 
इस चोड़े बहुमूल्य बाजूबन्द पहनतो हें, जिनके ऊपर विभिन्न जाति 
के मूल्यवान जवाहिरात जड़े होते हैं। चारों तरफ़ मोतियों के छोटे-छोटे गुच्चे 
लटकते हैं । कलाई पर बड़ी क़ीमतो पहुँचियाँ या मोतियों के गुच्छे १० 
या १२ पंक्तियों में होते हैं। इस तरह पर इनकी नब्ज़ को जगह इस 
तरह ढकी होती है कि मुझे बहुधा इस पर हाथ रखना बढ कठिन होजाता 
था | डेँगलियों में बहुमूल्य झ्ँगूठियाँ पहनती हैं, शोर दाहिने हाथ के अगूठे 
में एक आरसो द्ोतो हे, जिसमें जवाहिरात का एक छोटा-ला गोस्त आइना 
सथा हृद-गिद मोती जड़े होते हैं। इस आइने में वे बार-बार मुँह देखती 
हैं, क्योंकि इस बात की वे बड़ी शौक्रोन होती हैं, ओर हर-घड़ी इनकी 
इष्टि इसी पर लगी रहती हे । इनके कमरों के चारों ओर सोने का एक 
पटका दो अंगुल्न चौढ़ा होता है, जो सारे-का-सारा जवाहिर से भरा हुआ 
होता है | इज़ारबन्द के दोनों सिरों पर, जो इन के पाज़ामों को बाँधने 
का काम देता है -पाँच अंगुल लम्बे १५ ल्ढ के मोतियों के गुच्छे लट- 
कते हैं, और टाँगों के नीचे के भाग में या तो सोने की पाज़ेब, या बड़े-बड़े 
मोतियों की लड़ियाँ । उन गहनों के सिवाय--ज्लिनका में इस स्थान पर 
डल्लेश नहीं करता-- और जो वे अपनी-अपनी इष्छानुसार पहनतो हैं, हन 
शाहज़ादियों के पास उपरोक्त गहनों के छुः से त्लेकर आठ तक जोड़े होते हैं। 
इनकी पोशार्क बहुमूल्य श्रोर इश्न-गुलाब में बसो हुईं होतो हैं। दिन-भर 
में कई-कई बार वे वस्त्र यदक्ञती हैं, क्‍योंकि पूर्वीय देशों में ऋतु में कई 
परिवतंन होते रहते हैं । जब ये मद्दिलायें अपने जवाहिरात को बेचना चाहें, 
सो इनके लिये ऐसा फरना लगभग असम्भव हो जाता है ; क्योंकि मुम्े 
मालूम है कि शाइजादा अकबर जब शिवाजी के इल्नाक़े में था, तो रुपया 
समाप्त हो जाने के कारण उसने पाँच ल|ल गोओ में बेचने के किये भेजे थे, 
जो इन्हीं जवादिरातों के बराबर थे। पर इन्हें ख़रीदने पर कोई राज़ी म था । 
क्योंकि एक तो उनकी क्रीमत बहुत माँगी गई थी, दूसरे वह छिद्े हुए ग थे । 

“हिन्दुस्ताव में सभी स्त्रियाँ अपने हाथों और पेरों में एक प्रकार की 
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मिट्टी क्गाली हैं-- जिसे मेंडदी कहते हैं । इससे डनके हाथ-पाँव खाल रेंग 
| ज्ञाते हैं। मानो, इन्होंने दास्ताने पहन रकक्‍्से हैं। इनके ऐसा करने का 
कारण यह है--कि सुँछि यह देश बहुत गर्म है, इसलिये नतो यहाँ 
इस्ताने और ग मोज़े हो पहने जाते हैं। इसी कारण से इनको ऐसी 
शारीक पोशाक पहननी पढ़तो है कि शरीर के अक्भ-प्रत्यंग भो दोख पढ़ते 
हैं। इम वस्तों को साड़ी ओर मलमल कहते हैं। वह एक या दो या. 
तीन कपडे पहनती हैं, जिनका वज़न अ्रधिक-से-अधिक आधी छुटाँक 
होता है । परन्तु मूल्य उनका ४०) से २०] रुपया सक होता है । स्मरण 
रहे, इसमें उस सुनहरी किनारी का मूल्य शरीक नहीं है, जो वे उनमें 
लगाती हैं । ये खस्त्रियाँ हन्हीं वस्रों में सोती और २४ घण्टे बाद। इन्हें बदल 
क्‍ / शजती हैं, जिसके बाद फिर इन्हें नहीं पहनतों, बतिकि अपनी बाँदियों को 
#(हालती हैं 
'“इनके बालन सदा अच्छी तरह गुधे रहते हैं और सुगन्धित तेलों से 
तर रहते हैं । सर पर वे भिन्न-भिन्न प्रकार और रह्ञों के दुपट्टे पहनती हैं, 
जो ज़रबफ़्त के होते हैं। सर्दी की ऋतु में भी, जब यहाँ गर्मा कम होती. 
है--क्योंकि बफ्र जमना तो यहाँ होता ही नहीं--ये यही वस्त्र पहनतो 
हैं, परन्तु ऊपरी वस्त्र के ऊपर काश्मीर की बनी हुई एक ओढ़नी, 
जो लम्बा-्सा खुला चोगा होता है, पहन लेती हैं, और दूसरे वस्त्रों 
के ऊपर अत्यन्त सुन्दर शाल झोढ़ ल्लेती हैं, जो इतना बारीक होता है कि 
छोटी अँगूठो में से निकाला जा सकता है। रात के समय बहुधा इनको 
यह विनोद होता है. कि बढ़ी-बढ़ी भारी मशालें जलवादें, जिन पर दे डेढ़ 
खाख से ज़्यादा रुपया ख़र्च कर देती हैं। ये मशाल्लें, तेल्ञ या मोम की 
होती हैं । इन शांहइज़ादियों में से कोई-कोई बादशाह की आज्ञा से सिर पर 
पगड़ो बाँधती है, जो कि मोतियों भ्ौर बहुमूल्य जवाहरातों से जड़ी होती 
है, और हनके सौन्दर्य को चोगुना कर देती है । नाच-रज्ञ-झावि में सवायफ्रों 
को भी यही हक प्राप्त होता है | इन बेगमों और शाइज़ादियों की अपने-झफने 
झतने या स़ामदाक के अजुसार वेतन मिक्षसा है, थो 'याहान” कहाता है ।* 
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इसके सिवा वे बहुधा वादशाह के पास से सुगन्ध, वस्त्र और जूते-भादि ख़री- 
दने के यहाने से खास भेंट नकद रुपये की सूरत में भी प्राप्त करतो हैं । इस ' 
तरह पर वे बेगम अत्यन्त ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करती हैं, और हनका काम 
सिवाय इसके और कुछ बहीं होता--कि अपना साज-श्रक्कार करतो रहें, 
और शान-शौक़त दिखावें; दुनियाँ में इनकी प्रसिद्धि हो, और वह बादशाह 
का प्रसन्न करने में सफन्न हों । यद्यपि इनमें परस्पर बहुत ही विटद्े ष होता 
है, परन्तु ऊपर से वे इसे प्रकट नहीं होने देसीं। इतने निठज्ञ पन, मस्ती 
और ठाट-बाट में यह 'श्रसम्भव है कि इनके सन में लुगाइयाँ उत्पन्न न होती 
हों; क्योंकि वे कभी मरूुस्यु का विचार भी नहीं करतीं । सारे महल में ऐसा 
शब्द कभी किसी के मुँह में नहीं सुना जाता, और न कोई ऐसी घटना ही होती 
है, जिससे झृत्यु का भय इनके सम्मुख आ सके । अजब इनमें से कोई रोगिनी 
हो जाती है, तो उसे एक सुन्दर महत्त में लेजाते हैं, जिसको बीमारखाना 
कहते हैं । यहाँ पर अत्यश्त सावधानी से उनकी जिकित्पा और परीक्षा 
होती है, और वहाँ से वे आरोग्य-ज्ञाभ करके या मरकर ही बाहर आतो 
है। यदि रोगी ऐपा हो, लिसके लिये बादशाह के द्वदुय में ख़ास इज्ज़ल 
हो, सो रोग के प्रारम्भ में यह एक बार उसकी ख़बर खेने आते हैं । परन्तु 
अगर वह जल्द आरोग्य न हो, तो फिर उसके पाप नहीं जाते, बल्कि समय 
पर किसी ग़ल्लाम को भेजकर उसके समाचार मेंगा लेते हैं। यद्यपि महस्त 
की ख्ियाँ, जैसा कि में ऊपर लिख खुका हूँ--प्रस्येक प्रकार का ठाट-बाट, 
दिखावा करती और खड़ी नज़ाक़त से रहतो हैं, पर औरज््जेब इसमें कोई . 
दुख़ल नहीं देता | क्योंकि सब लोग रूपवती खिियों के बड़े शोक़ोन होते ' 
हैं, और जगत में यही एक घोज्ञ है, जो प्रसक्षता प्रदान कर सकती है। मु ल- 
सम्रार्टों का तो यह एक नियम हो दोगया है। परन्तु वर्तमान वादशाह 
अपने पिता शाहजहाँ की घरह ठाट-बाट से नहीं रहता | हससे कपड़े भ्रत्यम्त 
सादे होते हैं | पगड़ी में साफ्र तुररा और छाती पर एक हार के सिधाय वह 
कोहे ज़ोवर नहीं पहनता । यद्यपि उसकी सम्तान--बल्कि चोथी पीढ़ी तक 
सब-के-सब, मोतियों की मालाएँ पहनते हैं। परन्तु वह इस ओर से उदासीन है । 
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इसके वर्त अ्रत्यम्त मामूली कीमत के कपड़े के होते हैं। यहाँ सक कि इस 
पर १०) से क़्यादा ज्ञागत मही होठी । जितने जवाहरात वह पहनता है, 
डबके नाम किसी-न-किसी नक्षत्र पर रक्‍्खे हुए होते हैं । जैसे सूरथे, अस्त 
या कोई और नछ्षत्र--जेसा हकोमों ने यतला दिया है। क्योंकि, वह जब 
कोई जवाहरातस माँगना चाहे, तो वह यह नहीं चाहता कि भ्रसलो नाम 
जेकर पत्थर माँगे, इसलिये यह कहता है--'महताय ज्ञाओ |!” 'आफ़ताब 
लाओ ।” इन जवाहरातों में से बादशाह को कई तो मुग़ल सम्राट तैमूर-आदि 
अपने पूर्वजों से विरासठझ में मिले हैं। साथ ही कई-एक गोलकुण्डा या 
प्रीज्ञापुर की रियासतों से प्राप्त हुए है । महल में छोटे-बड़े सब प्रकार के लालों 
की यद्यपि कमी नहीं-- फिर भी जवाहरात की ख़रीद बराबर जारी रहतो है । 
जब महत्व में कोई शाहज़्ादी पेदा होती है तो स्त्रियाँ अत्यन्त प्रसन्न होतीं, 
श्रौर मन का दृर्ष प्रकट करने के तौर पर अधाधुन्ध खर्च कर डाल्तो हैं । पर 
अब शाहज़ादा पेदा होता है, तो द्रबार भी उस प्रसञ्नता में भाग ज्ेता है। 
राग-रह्ष होते और बाजे बजते हैं, और खितने दिन सक बादशाह हुक्म दे, 
अश्मों की महफ़िलें गर्म रहतो है । अमीर-उमरा रुपया, हाथी, 
पोड़े-आदि तोहफ़े लेकर बधाहयाँ देने आते हैं। इसी दिन बादशाह 
शाहज्ादे का नाम रखता है, और उसका 'याहान” नियत करता है, जो 
सदा राज्य के बड़े-से-बड़े जनरक्ष की तनख़ाह से श्रधिक होता है । इसके 
सिया शादहज़ादे के नाम पर ज़मोन के वड़े-बड़े टुकड़े नियत किये जाते 
| हैं, और साज्न के बाद्‌ इस पज्लमोन को पेदावार से जो-कुछ आमदनी हो, 
 ख़ज़ाने में इनके नाम पर अलग जमा की जातो है। और जब इसकी 

शादी हो जाती है भोर हसे रहने को अलग मकान विया जाता दे, तो 

वह रुपया इसे दे दिया जाता है। इन शाहज़ादों में किसो की तनख़ाह 
२० हज़ार से ज़्यादा नहीं होती, और यह रक्रम भी बहुधा सब से बढ़े 

पुत्र को दी जाती है। आज-क्ष शाइआमजम यही तनख़ाह छल्ले रहा है। 

परण्तु इसकी अपनो आमवनों दो करोड़ रुपया से ज्यादा हैे। इसके 
महत्ों में १००० के क़रीब स्थ्रियाँ हैं, और डसके दरवार की शान 
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'विज्ञकुल बादशाह के दरवार-लेसी है । जब यह शाहज़ादे एक बार शाही 
महक्ष से बाहर आ जाते हैं, सो फिर गुप्त रीति से हिन्दू-राजाओं और 
झुसकमान-जनरलों को इनाम-हकराम और वेतन बढ़ाने के लाल्षय-आदि 
देकर उन्हें अपना मित्र बनाना शुरू कर देते हैं । वह भी इनसे सहमत हो 
जाते हैं, और जब यह शाइज़ादा बादशाह हो जावे, तो वह यही समभकता 
है कि यह अमीर इसके पत्त में है।। जब किसी शाहज़ादे के यहाँ लड़का 
पैदा हो,तो बादशाह ठसका नाम रखता है,ओर वही उसका वेतन सी नियत 
करता है, जो दो-तीन-सौ रुपये रोज़ाना तक पहुँचता है । बच्चे का बाप भी 
झामध्षनी के अनुसार उसका वेतन नियत कर देता हे---जब तक कि यह 
विवाह योग्य अवस्था को न पहुँच जावे, ओर जब कि डसे विशेषतः तड़फ-भडक 
करनी पढ़ती है | बादशाह ज़ादे और उनके पुत्र 'शाहज़ादे! कहाते हैं, और 
उन्हें सुलताथ की पदवी दी जातो है। बादशाह को जो नज़रें भेंट की 
ब्ाती हे, वह उन्हें मालिक की हैसियत से स्वीकार करता है | चअर्थात्‌ वह 
सममता है कि भेंट देनेवाला अपनी आधीनता प्रऊुट करने के तोर पर यह 
भेंट दे रहा है, और इसे छेना बादशाह का अधिकार है। बाहर को सेंट 
खेने एर भी यही सख़्याज्न किया जाता है । क्योंकि उन्हें वसूत्ष करते समय 
बादशाद प्रकूट करता हैं कि मानो उसे स्वीकार करके वह कोई ख़ास कृपा 
कर रहा हो; क्योंकि वह अपने-आपको दुनियाँ में सब से बढ़ा बादशाह 
समम्ता है। इसी प्रकार से जब वह किसी बादशाह को कुछ लिखे, 
सो ठसे भी अमीर या रेज़ीडेटट कहकर सम्पोधन करता है । यदि कोई 
झादमी स्थान या नोकरी प्राप्त करने की इच्छा से कोई भेंट उपस्थित 
करे, ओर फिर उसे वह जगह न मिले, जेसा कि कभी-कभी होता है, तो 
'डसकी सेंट ब्यर्थ हो जाती है । मुझे खूब याद है कि एक फ्रार्सीसो सौदागर 
मोशिये-पेशियन के प्रति यही घटना हुई थी, जिसने इस आशा पर 
कि बादशाह इसके ससाम जवाहिरात ख़रीद लेगा--एक हज़ार रुपये क़ीमस 
का एक जमरु द्‌ सेंट किया था | पर खब बादशाह ने इनमें से एक भी न 
खरीदा, तो बह बहुत पछुताया, और मुल्साफ़ज़ों से, जो इस समय शाही 
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ख़िकवतख़ाने का अफ्रसर था, जाकर झनुनय-गिगय करने क्षगा कि उसका 
अजमरु द वह उसे वापिस दिला दे इसमें सम्देह नहीं कि मुलताफफ़ाँ की सिफ्रा- 
रिश से वह जमरु द उसे वापिस मिल्ल गया, पर फिर भी उस पर उसका 
झाधा मूल्य ख़र्च होगया; भौर यह भी बादशाह की उस पर विदेशी 
होने के कारण कृपा थोी। भारतवर्ण में यह एक प्रथा-सी होगई हें, कि 
वसीख्ले ओर रुपया ख़र्च किये बिना कुछ नहीं मिल सकता । यहाँ तक कि 
अब शाहज़ादे भो कोई मतत्नब सिद्ध करना चाहें, तो बिना रुपया 
खर्च किये नहीं कर सकते । साल्-गिरदह या अन्‍य त्यौहार के अवसरों पर 
और ख़ासकर नौ-रोज़ के दिन--जब, जैसा कि मैं थागे चल्नकर बताडेँगा, 
बादशाह और शाहज़ादे अपने-आपको सौकते हैं, तमाम श्रमीरों को ख्तियाँ 
बेगमों ओर शाहज़ादियों को सुबारिकबादी देने के लिये जाती हैं | यह भी, 
_ ख़ाली हाथ नहीं - सदैव बहुमूल्य भेंट लेकर आतों और इस त्यौहार की 
समाप्ति-तक-जो बहुघा ६ से £ दिन तक रहता है--दरबार ही में रहती हैं । 
माचने ओर गानेवालियाँ बधाई गा चुकती हैं, तो बेगमात सोने-चाँदी की 
बनी हुई किश्तियाँ प्रदान करती हैं । तमाम बनाने पहरेदारों को सिर से पैर 
सके बख्ध और बवाद्दरात दिये जाते हैं, तथा तनरत्वाहों में तरकक़ी की जाती 
है। झमीरों की ख्रियाँ भो जब आती हैं, तो इन्हें बहुमूल्य वस्त और जवा- 
इरात मिलते हैं, और जब वह बिदा होती हैं, तो उनके हाथ खिचड़ी से 
भरे होते हैं । खिचड़ी एक प्रकार का खाना है, जो भिन्न प्रकार की 
 मेवा और फल्नों को मिलाकर तैयार किया जाता है| पर स्मरण रहे, इनकी 
खिचड़ी साधारण खिचढ़ी नहीं होती ; बल्कि सोने-चाँदी के सिक्कों और 
बहुमूढय जवाइरात तथा छोटे-बड़े मोतियों की बनी हुई होती है। जिप दिन 
कोई शाहज़ादः या शाहज़ादी पेदा हो, तो बच्चे को एक पीले रेशम का 
तागा पहनाकर उसमें गाँठ दे दी जाती है, जो उस दिन का चिन्द्र है, 
जब यह पृथ्वी पर जन्मा हो । अगल्ले व उसी दिन एक और गाँठ दे दी 
जाती है । और इस वष'-गाँठ डपक्त्रय में वैते-ही और जल्से-जश्य 
और गाने-बजाने का बाजार गर्म रहता है । पैवा होने के थोरी हेः करार 
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कसणे का नार काटा जाता है, और ५० थागे से बाँधकर ७० दिन तक 
कुछ सावीज़ों के साथ*डसके सिरहाने रख दिया जाता है । ४० दिन के बाद, 
यह तार झौर तावीज़ों की यैल्ी शाहज़ादे के :गल्ले में बाँध दो जाती है । 
सुराख्त-सास्राज्य में यह् रस्म बिना पालन किये नहीं रह सकती । 

“बहुघा ओऔरडज़ेव को 'पीर-दस्तगीर” कहकर पुकारते हैं । अथोत्‌ कह 
पूज्य पुरुष हाथ के हिल्लाने से दुःख और रंज दूर कर सकता है। जन्र यह 
छोटा शाहज़ादा,जिपका में ज़िक्र कर रहा हूँ,दो साल की आयु को प्राप्त होता 
है, तो इसे पिता की भाषा या--तातारी, जो तुर्क की पुरानी भाषा है,सिख- 
खाई जाती है | इभके याद, इसे विद्वानों ओर झ़वाबसरों के हवाले कर दिया 
खाता हँं | वे इसे समस्त फ्रौजी और सांसारिक विद्यायें सिखा देते हैं । इस 
सास को विशेष चेष्टा की जाती है, कि वह बुरी आदतें न सीखने पाये । 
विवोद के तोर पर कई नाटक-आदि इसे दिखाये जाते हैं, या मुक़दमे फेश 
किसे जाते हैं, जिनमें वह दोनों तरफ़ के बयान ओर जिरह-आदि सुनकर 
फैसले करता है | इसी तरह इसको युद्ध में भो ले जाते हैं, जिपसे यह 
अजुमान किया जाता है कि वह यदि कभी अ्रधिकार प्राप्त करे, तो उसे 
संसार का कुछु-न कुछु अनुभव हो, और वह अत्येक मामले पर ठण्डे दिल् 
और दिमारा से गौर कर सके । 

“जब बादशाह शिकार खेल्वने को या सस्जिद में जाते हैं, तब इन 
छोटे शाहजादों को साथ बल्ले जाते हैं | इस तरइ ये महल के अन्दर सोल्नइ 
साल की आयु तक रहते तथा शिक्षा पाते हैं । इसके बाद इनकी शादी की , 
जातो है । ये आयु-भर महल ही में रहते हैं, झौ! इन्हें ख़ापी पेन्शन मिल्ल- 
तो है । शादी के बाद शाहइजादों को अलग महत्व प्रदान किया जाता है। 
इनके पास बहुत-सी आमदनो झर दास-दासियों की एक बड़ी संख्या हो 
जातो हैं । परन्तु अच्छे श्रच्छे विद्वान और जासूस सदा इनके साथ रहते हैं,जो 
आदशाह फो सब बातों की सूचना देते रहते हैं । जब यदद शाहजादे अपने- 
अपने महतों भें रहते हैं, तो वे स्वयं डपरोक्त विधि से अपनी सालगिरह 
और त्यौहार मनाते हैं, और उनके अफसरों को उन्हें ठसो प्रकार मेंट-आवि 
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देमी पढ़तो है। सन्‌ १६६६ ई० में, जब बादशाह भालमशाह ओऔरगावाद 
में अपनी वर्ष-गाँठ की प्रसन्नता मना रद्दा था, तो उसकी माता ने कई बहु- 
मूक्ष्य भेटें---जिनका मूल्य १० हजार के लगभग था--डसे दीं, परन्तु इस 
पर भी उसने अप्रसन्न होकर शिकायत की, कि दूसरे वर्षों की अपेक्षा इस 
सात माता ने बहुत कंजूपी दिखाई है | इस तरह पर मल्का को विवश 
और सेंट देनी पढ़ी । मदल को आम शाहजादियों मे भी इसी तरह अपनी 
शक्ति के अनुसार भेंट दी । इन अवसरों पर इन बातों का यहाँ तक खयाल 
रक्‍खा जाता है, कि प्रत्येक आदमी, चाहे बह बढ़ा आदमी हो, चाहे मामृकी 
ईैलियत का, अप  सामाथ्ये के अनुसार अवश्य कुछु-न कुछ ले जाता है | 
डन खोगों का वर्ष २२ मार्च को श्रारम्भ होता हे, और ठस दिन --जैसा- 
कि में वर्णन्‌ फर चुरा हूँ, एक भारी महोत्लव मनाया जाता हे | महत्व के 
हुई गिदें और भातर बाहर बहुमूल्य पर्दे क्षटकाये जाते हैं, जो शाहजहाँ को 
आज्ञा से तस्त ताऊ 4 के साथ तैयार किये गये थे । यद् तऱृत बहुत मुल्य- 
यान है, परन्तु बनानेवाल्े के भाग्य भें इस पर बैठना नहीं लिखा था। 
ओरज्ज़ेब ने ही पहिल्लेपहल अपने राजतिल्रक के दिन इसका प्रयोग किया 
था । यद्द एक ऊंची छत के कमरे में रक्‍्खा हुआ है, ओर टस्सव के दिन 
बादशाह इस पर वराजता है | उस दिए का यह दुसस्‍्तूर है कि हिन्दुस्तान 
के इससे प्रथम के बादशाहों ने जो तस््त काम में द्विये थे, वे इस तसख्त के 
चारों तरफ --ज़रा नीचे, रखे बाते हैं । 
ँ “उस दिन पुरानी रीति के अनुसार शाही ख़ान्दान के रुमाम व्यक्ति 
भिन्न भिन्न रीति से तोल्े जाते हैं | प्रथम, हर प्रकार को धातुओं के साथ 
जैसे सोना, चांदी, ताँबा-आदि । फिर विविध प्रकार के वस्त्रों के साथ, जैसे 
ऊरबफ़्त, कज्ाबतू, मुख़मल-आदि। तत्पश्चात्‌ भिश्न प्रकार के अशञ्लों के साथ, 
जैसे गेहूँ, चावल, जो-आदि । इससे अ्रभिप्राय यह दोठा है, कि पिछले 
साख ओर इस साल्न के वजन में अन्तर मालूम हो जाय । वे तमाम वस्तुएँ 
गरीबों में दाण कर दी जाती हैं, और प्रत्येक का वजन डस दिन की पुस्तक 
में दब कर स्रिया जाता है। यावशाह को उस दिन ख़ुब फ्रायदा इोता है। 
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क्योंकि महत्त के प्रत्येक व्यक्ति और दर्वार के भ्रमीरों का कर्तंब्य है कि उसे 
भेंट दें । डस दिन को नौरोज़, यानो नया साक्ष कहते हैं । बादशाह सो इस 
दिन अनेक रीतियों से अपनो कृपायें प्रदान करता है। जेसे, उस विन 
वह कई जगह नये हाकिम नियत करता है, कई जगह पुरानी बातों में परि- 
वर्तन करता है, और बहुत-से ल्लोगों को हाथी, घोड़े, जवाहरात, सरोपा- 
आादि देता है | जब वह सफ़र में हो, तो वेसी शान से उत्सव नहीं होता, 
ने तम््त लाये जाते हैं | क्योंकि वह दिल्लो के क्रिले के बाहर नहीं लाये जाते । 
“एक और त्योहार भी है,जो बढ़ी शान से मनाया जाता है । इसे ईव- 
कुरवानी, यानी कुर्बानियों का त्योहार कहते है, जो इनके रोज़ों की समाप्ति 
पर होता है, और उस दिन बादशाह नो बजे बड़े ठाट-बाटद के साथ महत्न 
के बाहर निकञ्षकर मस्जिद में जाता है । वहाँ पर क़ाज़ी अजम सात नम्बर 
के ज़ीने के पास खड़ा हुआ, उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। उसके पोछे 
पक गुज्नाम नंगी तलवार द्वाथ में लिये हुए खढ़ा द्ोता है । पहल्ली रसूम 
हो चुकने के पीछे क्राजी बढ़ी ऊँची आवाज़ से तेमूरलंग से आरम्भ करके 
तमाम मुराल-बादशाहों के नाम और उनको प्रशंसा बड़ो सफ्राई के साथ और 
बढ़ा चढ़ाकर सुनाता है ! इसो तरह जब वर्तमान बादशाह का नम्बर आता 
है. तो वह उसकी प्रशंसा में बहुत-कुछ कहता है, जिसके साथ खुशामद की 
भारी मात्रा होती है | वह बादशाह को;अनेक प्रकार के घधामिक खिताब 
देता है, और अन्त में उसके गुणों की तारीफ़ के पुल्न बाँध देता है, तथा 
उसकी बहादुरी और न्याय की सराहना करता है । इस फ़तवे के पढ़ते जम 
थद्द अनिवाये होता है, कि वह ख़्ब सावधान रहे, ओर अपने हृदय की सभी 
बातों को बयान कर दे ; क्‍योंकि ज़रा-सी भी भूल या ग़ल़्तवयानी करने 
पर सिर काटने के लिये जज्जाद उसके पीछे खढ़ा रहता है । जब वह यात 
ख़श्म हो चुकती हे, तो क्राज़्ी को खुद बादशाह घिर से पेर तक के वस्त्र 
अदान करता है । मस्जिद्‌ से जिस समय चल्नते हैं, तो सोढ़ियों के नीचे 
कुरबानी के लिये एक ऊँट तैयार खढ़ा रहता है | बादशाह भपनी सवारी 
पर सवार होकर उसकी गर्दन पर नेजे से बार करता है। या यदि स्वयं 
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ऐसा न करना चाहे, तो अपने पुत्रों में किसी को ऐसा करने को आज्ञा देता 
। है। बहुचा जब शहश्राल्षम दरबार में होता था, तो वह इसरस्म या कुर- 
बानी को-- जैसाकि यह लोग इसे कहते भआाये हैं -किया करता था। 
इसके बाद गुलाम ठेंट को ज़मीम पर क्षिटाकर इसका गोश्त इस तरह बाँट 
देता है, मानों यद्द किसी महात्मा का प्रसाद है । 
ख़्वाज़ासरों को--जिनका मेंने ऊपर नाम दिया है- नाज़िर यानी 
सुपरिण्टेण्डेयट का ख़िताब मित्रा हुआ है । बादशाह, शहज़ादे, शाहज़ा- 
दियाँ, बेगमात उन पर विश्वास फरते हैं, और हृर-एक बेगम, शाहज़ादी या 
महत्व की अन्य स्त्री का एक-एक नाज़िर होता है, जो इसको जायदाद, 
आागीर और भामदनी का हिसाव-किताब रखता है, अथवा इनका प्रयम्ध 
करता है। तमाम अफ़सरों, नोकरों और गुलामों को अपने तमाम कामों 
हु श्रौर समाम कपड़े आदि का दिसाब इन ख़्वाजासराशञ्रों को देना होता है । 
| *जहुधो नाज़िर को आधीनता में भी अन्य कई बृद् और जवान खझ़्वाजासरा 
होते हैं, जिनका महल में झ्रागमन लगा रहता है। इनमें से कोई चिट्टी- 
पत्री-श्रादि ले जाता है, और कट्टयों पर इृधर-डघर के बहुत-से कामों की 
ज़िम्मेववी होतो है। कई-एक का फाटक पर यह काम होता है कि 
वह महत्व के अ्रन्दर जानेवाद्धों को देख के, और हप बात की साव- 
धानी रक्‍्खें कि महत्व में शराब, भंग, श्रक्रोम या अन्य कोई मशे की 
चीज़ न जाने पाये; क्‍योंकि महत्व की तमाम स्त्रियाँ ऐसी-ऐसी नशीक्षी 
ज्ञों को बहुत चाहती हैं। न महत्व के अन्दर गाजर, मूली, बैंगन और 
सी सकन्ी, जिनका जाम न सेना चाहिए, प्रवेश नहों हो सकतों | अब 
कोई स्त्री किसी को सिल्षने सहत्ञ में आये--तो, यदि वह परिचित न हो, 
तो बिना इस बात का पझूयाल किये कि इसकी पद मर्यादा क्या है, उसकी 
तलाशी क्वी जाती है । हतनी कढ़ाई का कारण यह है कि ख्वाज़ासरों का 
इस बाल का भय रहता है कि कोई नवयुवक-मर्द ज़न/नो पोशाक में महत्व 
के भीतर म चला जाय । जब राज-मिस्त्री या भग्य मज़दूर वहाँ काम करते 
, तो प्रत्येक दर्बाज्े से गुज़रते हुए इनके भाम रजिस्टर में नोट किये जाते 
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हैं। साथ-ही, इनके चेहरों के निशान-आदि, जिनसे इनकी पहचान हो सके, 
सिख सलिये जाते हें । एक कााड़ पर यह सब विवरण खिखकर ख़्वाजा- 
सराशों के सुपुर्द कर दिये जाते हें--हन्हें महल से इसी तरह बाहर ले 
खाते हैं, और थे इस वात की विशेष सावधानी रखते हैं कि वापस भाने- 
वाला व्यक्ति वद्दी और उसी हुछ्धिये का है । इस तमाम सावधानी का कारंथ 
बह भय है, कि कहीं कोई आदमी भीतर न रह जाय, या किसी को भीतर 
से बदुलकर न भेज दिया ज्ञाय । द्रवाज्ञों पर स्थियाँ भी नियत होती हैं, 
जो बहुधा काश्मोर को होती हैं । उनका काम यह है कि जिस चोज़ की 
झावश्यकता हो, महत्व के भीतर ले आयें, और बहाँ से बाहर ले आये | ये 
खस्त्रियाँ किसी से पर्दा नहीं करतीं | महत्म के बड़े-बड़े दर्वाज्ञ सूर्यास्त द्ोने पर 
यब्द कर दिये जाते हैं, ओर बड़े फाटक पर सिपाहियों का एक मज़ाबूत दस्ता 
पहरे पर होता हे। इसके सिया उन पर मुहर भी स्रगा दी जाती है । सारो 3 
रात मशात्वें जज्षती रहती हैं । प्रस्येक के पास एक-पुक घड़ियात्ल द्वोता है, 
सथा एक स्त्री भी मोजूद रहती हे, जिसे नाज़िर को प्रत्येक घटना और 
सब आने-जानेवालद्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट देनी पढ़ती हैं। जब किसी 
हकीम को महल के भीतर त्ले जाने की आवश्यकता होती है, तो उसके 
सिर और शरीर को कमर-तक ढक दिया जाता है, और इस दशा में उसे 
खस्वाजासरा अन्दर से जाते हैं, तथा इसी प्रकार बाहर निकाक लाते हैं । 
अन्य अमीर भी अपनो स्त्रियों पर इसी प्रकार कड़ाई करते हैं, जैसाकि 
बादुराष । इसका कारण यह है कि, इस मामले में मुसलमान लोग बहुन 
ही अनुदार होते हैं, ओर उनका स्वभाव इतना शक्काशीज होता है, कि 

स्त्रियों को वे किसी के सामने जाने की आशा नहीं देते ।! यही नहीं, हालश 
यहाँ तक पहुँची हुईं है कि बहुल-सों को अपने भाइयों तक पर विश्वास 
नहीं । इस तरह स्त्रियाँ कड़ी निगरानी में बन्द रहतो हैं, और कड़ी पाव- 
सर्दियों में दिन काटतो हैं । म इन्हें स्वाधीनता है, भ कोई काम । इसलिये 
सम्ताम विन इन्हें सिवाय शक्लार-पटार के और कोई काम नहीं। इनके मन 
यही भावनायें उत्तेजना से परिफूर्ण होती । इस बात का एक वारे श्वथं इन 
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स्थ्रियों में से एक मे मेरे सामने इक़रार किया था। यह रख्री आसफरों 
वज़ीर की परनी थी। इसका नाम नवलबाई था । इसने मुझे बंतायां, कि 'मेरे 
ज़्यालास सदा यह सोचने के लगे रहते हैं, कि कोई-न-कोई ऐसा ज्ञात्या हो, 
जिससे में अपने पति को प्रसन्न कर सकूँ, और वह दूसरी स्त्रियों के निकर 
न फटके ।' इंससे यंह नतीजा निकेलता है, कि हन सब के विचारों की धारा 
केवल एक ही ओर है। ठसके सिवाय कोई और विचार उन्‍हें आता हं। 
नहीं । अ्रष्छे-अध्छे शोरवे-कबाब खाने और असच्छे-से-अच्छे कपड़े पहनने तथ: 
जलवाहरात और मोतियों से ल्द, रहने का उन्हें बड़ा चाव है । शरीर को सद्ष 
इस और सुगर्ध से तर रखने की उन्हें इच्छा होती है | हाँ, इस बार की 
इन्हें बेशक आज्ञा होती है कि स्वॉग-तमाशे और नाच देखें, इश्क़िया कह! 
भियाँ और क़िस्से सुने, फूलों को सेजों पर भाराम करें, बाशों के घूर्में, बहतते 
हुए पानी में किलोब्न करें, राग-रंग का आनन्द लें, आदि-आदि । कोई-कोई 


ऐसी हैं, जो केवल्न इसलिये समय-समय पर बीमारी का बहाना करती हैं, 


कि इस बहाने हकीम देखने आयेगा, तो बात-चीत करने और नझज़ छुआने 
को मौक़ा हाथ आयगा | हकीम आकर परदे में क्षाथ देखता है, तो वह उसे 
पकड़कर चूम लेती है, और धीरे-से दाँतों में दबा लेती हैं । बढिक कई-एद. 
सो उसे अपनी छातो पर रख लेती हैं। ऐसी घंटनाएँ मेरे साथ कह बांर 
हुई हैं । परन्तु मैंने ऐसा प्रकट किया, मानो कुछ हुआ ही नदीं । अन्यथः, 
इर्ट-गिदे की स्थत्रियाँ श्रोर ख़्वाजासरा असल मामले को भाँपकर सन्देह से 


3 चढ़ जाते । ये स्त्रियाँ हंकोमों से बहुधा उत्तम व्यवहार करती हैं, ओर वह 


भी इनके सांथ बात-चीत अथवा अन्य विषयों में बढ़ी बुद्धिमानी से पैड 
झाते हैं । कारण कि इनकी भाषा मेंजी हुई और संयत होती है । ये दरबार 
के उमराओं को दवाइयों देने में बढ़ी 3दारता दिखाती हैं, ओर उनके लिये 
-जिनकी वे इंडज़ंत करती हैं--तरक़्क़री और ख़ास नौकरियाँ प्राप्त॑ करने में 
बुद्धिमीन होती हैं । इनके सोहफ़ बहुचा घोड़े, सरापा, सुर्रो तथा अन्य 
सीज़े होती हैं।.. 

शॉर्थेदे ही इंगेंदीं कोई ऐसी सेवा की जाती होगी, या इनसे कीई 
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अच्छा सलूक किया जाता होगा, जिसका वह एक या दूसरी सरह से बदका 
न चुका देती हों । हाँ, इतना अन्तर अवश्य होता है, कि प्रत्येक आदमी को 
अपनी-अपनी हैसियत के च्नुसार-ही सब-कुछ मिलता है ;---या, यह कि 
जितना ये हन महिद्काओों के दिल पर अपना प्रभाव जमा सके | मेंने देखा 
है, कि औरंगज़ेब की कढ़ाई ने नवाब जुल्फ़िक्रारताँ और उसके पिता के 
साथ भिन्न-भिन्न ध्यवह्वार किये थे । इस नवाब को बादशाह ने कर्नाटक का 
हाकिम बनाकर भेजा था, और चलने से प्रथम वह इस शाहज़ादो से बिढ़ा 
होने गया; क्‍योंकि हसका विवाह हसके किसी सम्बन्धी से ही हुआ था। 
शाहज्ादी ने चलते समय इसे एक पान की डिबिया और एक सोने का 
पीकदान प्रदान किया था, जो चारों तरफ़ क्रीमती जवाइरात से जड़ा था । 
इस घटना के एक साल बाद कुछ सरकारी कारणों से बादशाह ने अपने पुत्र 
कामबइूश को वज़ीर आसक्रख़ाँ की आधीनता में उसी ओइदे पर नियुक्त 
करके भेजा, श्रोर जब वज़ीर इस शाहज़ादी से मिलने आया, दो उसने 
चलते पक्त एक पान की डिबिया प्रदान को--जो चाँदी की थी। इस पर 
आसफ़स़ाँ ने इतने कम मूल्य का तोहफ़ा देखकर शिकायत करते हुए कहा 
--“कम-से-कम मुझे अपने प्यारे पुत्र से अधिक नहीं, तो उसके बराबर 
तो मित्रना चाहिये; क्‍योंकि में उसका पिता हूँ, श्रौर उससे झँँचा पद्‌ रखता 
हूँ, सथा साम्राज्य का प्रभान-मब्स्री हूँ ।”” 

शाहज़ादी--“'परन्तु उनमें और आपमें एक अन्तर भी है! वह यह 
कि आपका पुत्र हमारा सम्बन्धी है, परम्तु आप केवक्ष नौकर हैं ।”” यह ', 
सुनकर बेचारा बूढ़ा कुछ न बोल सका, और कोनिश करके चत्बयता बना। 
--क्योंकि सभी शाही व्यक्तियों की उसी तरह झभिवादन करना पढ़ता है, 
प्वाहे उनका बादशाह से कैसा-ही निकट का रश्ता क्‍यों न हो । 

हन स्त्रियों से विदा माँगने की विधि वह नहीं, जो आप:में से बहुतों 
का विचार होगया है; क्योंकि इन्हें कोई देख रो पाता नहीं, इसलिये में 
यहाँ डसका भी कुछ वर्णन्‌ किये देता हूँ । जब किसी आदमी को इनसे 
विदा दोना हो, तो वह पहले महत्त के द्रवाज़े पर आकर ग्र्वाजासराओं से 
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कहता है कि में इस मतलब से आया हूँ, और अम्जुक ज्यक्ति को भेरे आने 
की सूचना दे दो । ख़्वाजासरा यह सन्देशा भीतर के लाकर उसका जवाब 
हे आते हैं । जैसाकि मैंने ऊपर कहा है, इन स्त्रियों में से कोई बाहर नहीं 
मिकलती; सिदाय उस दशा के, जबकि कोई ख़ास कारण हो : किन्तु उस 
समय भी वह पर्दे में ढकी हुईं, पालकियों में सवार होती हैं, जिनमें ड्ोटी- 
छोटी खिड़कियों में सोने की जालियाँ होती हैं, थौर जिनके भीतर से वे देर 
सकती हैं । श्रभिप्राय यह है कि कोई आदमी इन महिलाओं के निकट नहीं 
पहुँच सकता, सिवाय इनके पतियों के, या इन हकीसों के, जो इसकी नाई: 
देखते है । अमीर-उमरा घोड़े से उसरकर कोनिश बजा लाते हैं। इनमें 
जिन व्यक्तियों से दे ज़्यादा प्रीति करतो हैं, उन्हें निकट आने की आज्षा 
देती हैं, और अन्तिम सत्भाम के तौर पर अपनी सवारी से ही ख्वाजासरा 
के हाथ पान भेज देती हैं, जिसे लेकर अमीर एक और कोनिश बल्लांकर 
चल्ष देते हैं | यह प्रतिष्ठा कई अवसरों पर मुझे भी प्राप्त हुई है । एक बार 
थादश।ह-बेगस यानी शाहआल्लम को मासा ने मुझे अपनी प्रसश्ता ओर 
शाहज़ादे के साथ रहने के कारण दरबार में जाने के समय मेरी सेवाओं के 
प्रति ऐसा ही किया था| वह बेगम मेरे साथ बहुत प्रेम करती थी; क्योंविः 
मैंने कहे बार इनका हलाज किया था, ओर इनकी फ्ररद खोद्छी थी । रोग: 
रहने के कारण बहुधा इन्हें मेरी सेवाओं की आवश्यकता रहती थी, शोर 
चूँकि में ही इसके लिये नुस्ख़ा तजवीज़ किया करता था, इसलिये वह कोई- 
न-५६ई उम्दा चीज़ बहुधा मुम्ते भेज दिया करती थी, जैसाकि ऐसी महि- 
ख्ाओों का, उन लोगों के साथ, जिनकी वे प्रतिध्ठा करती हों-- करने कः 
दस्तर है । लब मुझे इनकी फ्रर्द खोलनी पढ़ती थी, तब वह झपने पैर को 
परदे से बाहर निकाद्क देती थीं, लो रगों के निकट एक-दो अंगुल चौढीो 
लगह के सिवाय सब-का-सब ढका होता था। उस हलाज के किये मुझे ४००) 
ओर सरोपा मिलता था । बाक़ायदा साझ्ष में दो दफ़ा इनकी फ्रसरद खोलनी 
पढ़सी थी | यह भी स्मरण रखना चाहिये कि प्रथम इसके कि कोई फ़िरंगी 
इन शाहफ़ादों के यहाँ हकीस बन सके, ठसे सुदत तक अपनी योग्यता-भादि 
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का प्रमादा देगा पढ़ता था; क्योंकि ये ज्ञोग इन माम्रक्षों में शक्ती भौट 
जाज़ुक-तबियत के होते हैं । हर-मह्ठीने बेगमें और शाइज्ञादिय्राँ, इस्ो तरह 
से, जैसाकि में ऊपर लिख चुका हूँ, फ्रस्द खुल़वाती हैं । यही विधि इस 
समय काम में लाई जाती हे, जब उन्हें पाँव से ख़्न निकल्षवाना हो--या, 
किसी ज़रूम या फोड़े की मरहम-पट्टी आदि करानी हो। सिवाय घायखस्त स्थान 
थी उस रंग के, जिससे ख़न निकाजना हो, बाक़ी शरीर का कोई भाग 
नंगा नहीं किया जाता | जब् में शाइआल़म की स्त्रियों और केटियों की फ़रत 
खोलने को जाया करता था, ठो मुझे प्रति रोगी २००) और एक सरोपा 
मिलता था । परन्तु यदि स्वयं शाइज़ादे का, जो सेरा स्वामी था, ख़न निका- 
ऊगा होता, तो बादशाह की आ्राज्ना के बिना ऐसा नहीं किया हा सकता, 
झौर तब मुझे ४००) रुपये, एक सरोपा और एक घोड़ा मिकता था | जब 
में चीर-फाड समाप्त कर चुकता, तो मुझे निकाले हुए रक्त की मात्रा और 
शाह ज़ादे की इस समय की दशा की रिपोर्ट बादशाह को देनी होती थी, 
ओऔर उन सवालों का, जो वह पूछना चाहें--जवाब देना होता था। इसके 
बाद सरोपा प्रदान करके मुझे बिदा कर दिया जाता था | शाहबयलम के 
पुञश्नों की फ़सद खुलवाने के लिये मुझे २००) और एक घोड़ा, फ्री व्यक्ति 
प्रदान किय्र! जाता था । 

बनियर ने ओ्ोरज्ञज्ञेब के द्रवारियों और सरवारों-आदि का वर्णन 
इस भाँति किया हैः - 

“बादशांद के दरबार में उपस्थित रहनेवाल्ले अमीरों के अतिरिक्त 
..आान्तीय तथा सेनिक अमीर भी द्वोते हैं, जो भिन्न-स्स््िि स्थानों में रहते 
हैं; उनकी संख्या कितनी है; यह में ठीक नहीं कद सकता । बादशाह के. 
द्रबार में उपस्थित रहनेवाल्ले असीरों की संक्या २९ से ३०तक है, और 
जैसाकि पहले लिखा जा चुका है, घोड़ों की संख्या के अलुसार उनका 
वेतन है, जो एक हज़ार से बारह दइज़ार रुपसे सक होता है । 

ये अमीर राज्य के स्तम्भ है। इनको राजधानी अथवा दूसरे नमझेों 
की सेना में जड़े-बड़े उच्च पढ़ और अत्यन्त माननीय खिताब दिये जाते हैं । 
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इलसे राज-द्रयार की शाज बनी रहती हे । जो राजधानी में रहते हैं, वे 
बहुत उत्तम वस्त पहने-बिना कभी घर से बाहर नहीं मिकलते, और कभी 
हाथी-घोड़े पर और कभी पालकी में सवार होते हैं | इनक साथ में सवारों 
के अतिरिक्त पेदक्ष ख़िदमतगार व्यक्ति भी होते हैं, जो सकारी के आगे-आगे 
दोनों तरफ़ पेदल चल्कते हैं, और केबल रास्ते में से लोगों ते हटाते और 
गर्द राढ़ते हैं। बल्कि कोई-कोई तो पीकदान, जल की सुराही, हुक़क़ा, 
शोर कभी-कभी क़िस्से-फहानी का कोई पुस्तक अथवा कागज खेकर ही 
साथ-साथ रहते हैं । 

प्रश्येकफ अमीर के क्षिये यह आवश्यक है कि प्रति दिन प्रातःकातल ११ 
बजे, जब बादशाह टरबार में बैठता है, और फिर संध्या के समय ६ बजे, 
सलाम करने के लिये उपस्थित हों, ओर प्रत्येक को शअ्रपनी-अपनी बारी पर 
दुर्ग में उपस्थित होकर सप्ताह में एक दिन पहरा देना पढ़ता हे | उस 
समय ये कोग बिछाने के वसख्र और कालीन अपने साथ स्ले जाते हैं, परन्तु 
भोजन इन्हें शाही भोशननाज़्य से ही मिलता है, जिसको छ्लेते समय एक 
क्शिष प्रकार की प्रथा के अनुसार कार्य किया जाता है । अर्थात्‌ खड़े होकर 
भर बादशाह के तथा बावशाह के महल की ओर मुँह करके श्रमोर तीन 
बार कुककर सल्नाम करते हैं। फिर अपना हाथ प्रथम भूमि तक लेजाकर 
फिर मस्तक तक ठठासाहे । 

जय कभो वादशाह पालकोी, हाथी या सख्त पर सदार होकर निक- 
छता है, तो बीमार या ढरर् ग्रथवा उन आदमियों को दोडकर, जो किसी 
विशेष कारण से मुक्त होते हैं, सब अमोरों को ठसके साथ अवश्य ही २हना 
पढ़ता है | हाँ, जब वह नगर के निकट शिकार खेलने, या बाग मेंया 
किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिये जाता है, तो केवल कभी-कभी वही 
अमीर उसके साथ जाते हैं, ज्िककी उस दिन चौकी होती है । नियम 
यह है कि बादशाह चाहे शिकार में हों, चाहे सेना ख्ेकर किसी लड़ाई में 
बायें, अथवा एक नगर से दूसरे मगर को जाते हों, छश्न-लेंवर-आदि उसके 
साथ रहते हैं, ओर खमीरों को--चाहे केसी ही कड़ी घूप पढ़ती हो, वर्षा 
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हो, या गर्मो के मारे दम घुटा जा रहा हो,-- घोड़ों पर चढ़कर विभा किसी 
प्रकार को छाया के साथ-साथ रहना होता हैं । 

ममसबवदार एक प्रकार के सथार हैं, जो मन्सव या वेतन पाते हैं । 
उनका वेतन माकृक्ष और उनकी प्रतिष्ठा छे योग्य होता है। यशथ्ञपि वह 
अमीरों के वेतन के समान नहीं हें-- परन्तु साधारण सवारों से बहुल अधिक 
है| इसी कारण छोटी श्रेणी के अमीरों में इनबी गणना की जाती है । 
यादशाह के अतिरिक्त ये कसी के आाधीन नहीं हैं, झोर जो काम अमीरों 
से लिया जाता है--- वही इनसे भी लिया जाता है | याद इनके पास भी 
कुछ रूचार हों, जेसा कि पहले भियस था, तो यह भी झमीरों के बराबर 
हो जाये ; परन्तु आज कल्न इनके पास केवत् दो-चार घोड़े रहते हैं, जिन 
पर बादशाही चिन्ह क्रो रहते हैं । हनका वेतन कभी कभी १३१०' रू० 
मासिक तक होता है | परम्तु ७००] र० मासिक से अधिक नहीं होता | 

रोज्ञीनेदार भी एक प्रकार के सवार ही हैं, जिनका वेसन अ्रति दिन 
मिल जाया करता है; लेसाकि स्थयं उमके नाम से प्रकट हैं। परन्तु इनकी 
झामदनी बहुत है। कभी-कभी तो ये लोग मन्सबदारों से भी अधिक पा लेते 
हैं। तथापि व्शिष प्रकार का वेसन होने के कारश अधिक वेतन से हनकी 
प्रतिष्ठा नहीं हैं, और मन्सबदारों की भाँति ये लोग ऐसे क़ालीन झोर फ्शं 
मोल लेने को विध्श नहीं हैं, को महकों में काम में आने के बाद मम्सरथ- 
दारों को ज्लेने पढ़ते हैं; तथा प्रायः जिनके लिये मन्सबदारों को बहुस 
मूल्य देना पढसा हे | इन क्षोगों की संख्या बहुत अधिक है, और छोटे छोटे 
कारयये इन लोगों के सुपुद हैं । इनमें बहुत-से सुत्सदी भौर नायब-मुस्सदी 
हैं, और बहुत-से हस काम पर नियुक्त हैं कि उन आज्ञा-पतन्नों पर, जो रुपया 
देने के लिये लिखे ज्ञाते हैं-- सरकारी मुहरे लगाये । उन्हों में कुछ ऐसे हैं, 
खो इन भ्राज्ञा-पत्रों का काये शीघ्र समाप्स कर देने के बदक्के घूस लिया 
करते हैं । 

झय साधारण सवारों का दृत्तान्त सुनिये। ये डन अमीरों के आधोन 
होते हें---जिनका हाल झूपर लिखा जा सुका है | साधारण सवार दो प्रकार 
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के होते हैं । एक तो दो घोड़ेवाले, जिमको बादशाही सेवा के लिये तेयार 
रखना अमीरों के किये आवश्यक है, और जिनके घोड़ों की रामों पर उन 
झमीरों के चिह्न गे रहते हैं। दूसरे एक घोड़ेवाले होते हैं, और दो घोड़े- 
वालों फा वेतन और सम्मान एक घोड़ेवाले की अपेक्षा अधिक है | यद्यपि 
सरकार से एक घोड़ेवाल्ले सवार के मिमित्त २९) रु० मासिक के पिस्शव से 
मिलता है, परस्तु सवारों को कम या श्रधिक देना बहुल-कुछ उनके सरवदारों, 
धर्थात्‌ श्रमीरों को उदारता पर निर्भर रहता है। 
पेद्ल सिपाष्टियों का वेतन सब प्रकार के ऊपर किखे कर्मचारियों से 
कम है | इनकी श्रेणी के लोग बन्दुक़ची हैं | इन्हें आराम श्ौर शान्ति के 
समय भी बहुत-से बखेड़ों में रइना पढ़ता है। अर्थात्‌ बन्दूक़ चलाते समय 
। लव ये घुटबे टेककर बैठते हैं, और अपनी बन्दुक़ को लकदी की सिपाइयों 
पर रखकर, जो बन्दूक़ के साथ लटकती है--चल्षाते हैं, तो उनकी यह 
औठक देखने हो योग4 होती है, और इतनी सादधानी करने पर भी यद्ट डर 
कगा रहता है, कि कहीं बन्दृक़ दारानेवाक्ते की कग्दी दाढ़ी और आँखें न 
छल जाँय, अथवा किसी भूत-प्रेत के विष्न से वस्दूक फट न ज्ञाय ! 
पैदल्न सैनिकों में किसी का वेसन २०) रु» मासिक है, किसी का 
१५) और किसी का १०) रु० । परन्तु गोकन्दाज्ों का वेतम बहुस है,-- 
विशेषकर विदेशी गोलन्दाज़्ों का ; श्र्थांव-पुतंगीज्ञों, डचों, अँग्रेज़ों, जरमेनों 
और फ्रास्सीसियों का, जो गोआ और डर्चों तथा अँग्रेज़ों की कम्पनो के 
“कार्याक्षयों से भाग गाते हैं| प्रारम्भ में जब भुराल-लोग तोप चलाना 
“ अच्छी तरह नहीों जानते थे, इन विदेशी गोलन्दाज़ों को भ्रधिक वेतन मिल्ल- 
ता था, और उनमें से अब भी कुछ लोग हैं, जो २००] रु* मासिक तक 
पाते हैं। परन्तु अब बादशाह इन लोगों को बहुत कम नोकर रखता है, 
झोर २०) रु० से झधिक वेतन नहीं देता । 
तोपख़ाना दो प्रकार का है-- पुक भारी, दूसरा हल्का । भारी तोप- 
स़ाने के विषय में मुझे स्मरश है कि जब बादशाह बीमारी के बाद सेना- 
सहित जाहौर के मार्ग से काश्मीर गया था- जिसको भारतवष में द्वितीय 
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बढुत छोटी-छोटी तोषें रखनेवाज़ों के अतिरिक्त, जो दो-तीन-सौ तेज़ ऊँटों 


पर थे, सत्तर भारी तोपे, लिनमें प्रायः विरब्जी शोपें थीं (ये छोटी खोपें 
को-दो बन्दूक़ों के बराघर थीं) साथ थीं | 

भारी त्तोपख़ाना बाइशाह के साथ नहों रहता था; क्योंकि आरेड 
करने या पानी के निकट रहने के भ्रभिप्राय से बादशाह सीधे मार से 
अ्रकग होकर चत्नतता था, और ये तोपें ऐसी भारी थीं कि दुर्ग सार्गों, 
नाथों या पुत्तों पर से, जो शाही सेना के उतरने के लिये बनाये गये थे --- 
ला नहीं सकती थी। परम्तु हल्का सतोपख़ाना सदेघ बादशाह के साथ रहा 
था। आसख्ेट के स्थानों में, जो बादशाह के लिये टीक किये हुये रहते हैं, 


ओर जानवरों को रोक रखने के किये, जिनकी नाके-बन्दी आखेड के समझ: 


की जाती है, जब बादशाह बन्दृक़ से अध्रवा ओर किसी प्रकार से आख्थेट 
करना चाहता है, तो यह तोपख़ाना जितना शीघ्र लग्भव होता है, भामे 
के पड़ाव--जहाँ बादशाह और बड़े-बड़े अमीरों के ख़ेमे पहले से छगे होते 
हैं-- जा रहता है । बादशाह! ख़ेमों के सामने इन तोपों की लाइन लगो 
दी जाती है, और जब बादशाह पढ़ाव में पहुँचता है, तो सब की सूचना 
के लिये सत्ञामी की जाती ले । 

जो सेना प्रान्तों में नियत रहत्ती है, उसकी, और बादशाह के साथ 
रहनेवाज्ी सेना की अवस्था में इसके अतिरिक्त ओर कुछ अम्तर नहीं है । 
प्रान्‍्तों में रहनेगाले सेनिकों की संख्या अधिक है । प्रश्येक प्रान्त में अमीर, 


सनन्‍्सवदार, साधारण प्यादे और सोपख़ाने उपस्थित रहते हैं। एक दक्षिण 


प्रान्त में २९-३० सहस््र सवार रहते हैं, जो गोलकुयढा के शक्ति-सम्पन्न बाव- 
शाह के धमकाने, ओर बादशाह-बीजापुर सथा उन राजाओं से कढ़ने के 
दिये आवश्यक हैं, जो आपके बचाव के विचार से अपनी सेना लेकर बीमा- 
पुर के जादशाह से मित्र जाते हैं । क़ाबुत्त-प्रान्त में मो सेना है, और जिसका 
इरान, बिज्ञोसिरसान, अफगानिस्तान तथा अन्यान्य पहाड़ी देशों के विशेष 
और उपद्यों की रोक-थास्र करने के किये रहना प्रयोजनीय है, वह बाराह 


क्र» 
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अथवा परन्‍दरडइ सइस्र से कम नहों हो सकती । कशश्मोर में चार सहस्त से 
अधिक सैनिक, और बद्भाक्ष में, जहाँ सदेव लबाई-भिद़ाई रहा ही करती है, 
बहुत अधिक सेना रहतो है। कोई प्रान्त ऐसा नहीं हे,बद्दाँ उसकी लम्बाई, 
चौदाई और अवस्था के विचार से कम या अधिक सेना रख्तना आवश्यक छू 
हो। इ“कब्िये समग्र सेन्य की संख्या इतनी अधिक हे, जिस पर सहसा 
बिश्वास नहीं हो सकता । पेदल सेना को, जिसकी संख्या कम है, असम 
रखकर और घोड़ों की उस संख्या को, जो नाम-माश्न के लिये है, शोर जिस- 
को सुनकर अनजान आदमी घोखा खतरा सकता है, छोड़कर, में तथा दूसरे 
जानकार लोग अनुमान करते हैं कि वे सवार, जो बादशाह के साथ रहते 
हैं, राजपूर्तों और पठानों-समेत पेंतीस या चात्बीस हज़ार होंगे, जो प्रान्तोथ 
सैनिकों के साथ मिल्रकर दो लाख से अधिक होनाते हैं | 
इस बात का वर्णन भी आवश्यक है कि अमीरों से लेकर सिपाहियों 
' तक का वेतन के हर-दूसरे महीने बाँट दिया जाना प्रयोजनीय होता है; 
क्योंकि वेसन के सिवा, जो कि बांदशाही ख़ज़ाने से मिलता है, कोई और 
द्वार उनके पेट पालने का नहीं हैं । 
आगरे और देहल्ली के अस्तबलों में दो या तीन सहसत्र तो केवल अच्छे 
घोड़े ही हैं, जो आवश्यकता के किये सदा तैयार रहते हैं, और आठ 
या नौ-सो हाथी तथा बहुत-से टट्टू, और ख़च्चर और मज़दूर भी होते 
हैं, जो उन असंख्य और बड़े लग्बे-चोढ़े ख़ेसमों और उनके साथ छोटे 
खेमों, तथा बेगमों और महक्थ की श्रन्यास्य स्त्रियों, और सामान तथा 
“शुवर्ची ख़ाने के असबाब और गंगा-जल्न आदि बहुत-सी वस्तुश्रों के उठाने 
के लिये होते हैं, जिनका यात्रा के समय बादशाह के साथ रहना आवश्यक 
रहता है | 
और ंगज़ेब के समय की दिल्ली, क्रिज्ञा श्र तत्काज्लीन नागरिकरा का 
वर्णन भी 'बनियर? इस भाँति करता हैः -- 
“यह शहरपनाह नगर और क्िल्ले, दोनों को घेरे हुए है, तथा उसकी 
लम्बाई इतनी अधिक नहीं है, जितनी लोग सममते हैं; क्योंकि तोन घण्टे 
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में में उसके चारों ओर फिर आया हूँ। मेरे घोड़े की आल एक ऋन्सीसी 
'ज्ीग” या सीन मील प्रति घयटे से श्रधिक न थी। में इसमें राजधानी के | 
आस-पास की उन बरितियों को महीं मिल्ाता, जो बहुत दूर तक क्ाहोरो 
शरवाज़ो की ओर चली गई हैं, और पुरानी देहली के उस बचे हुए भाग को, 
और उन सीन चार वस्तियों को भी नहीं मिक्काता हूँ, जो राह के पास हैं; 
क्योंकि इन्हें भी उसी में मिज्ञाने से शहर की लम्बाई इतनी बढ जाती है 
कि यदि शहर के बीचोबीच एक सीधी रेखा खींची जांय, तो वह साढ़े-चार 
मीज़् से भी झधिक होगी । यद्यपि बाग़-आदि के बीच में आकछाने के कारण में 
महीं कह सकता कि नगर का ठीक व्यास कितना है,--पर फिर भी इसमें 
सम्देह नहीं कि वह ऋुछ छोटा मोटा नहीं है | 
क्रिल्ला, जिसमें शाही महलसरा और मकान हैं, जिनका वर्णन मैं/ 
झागे चत्रकर करूँगा, अडू -गोजल्ाफार-सा है। इसके सामने जमना नदी, 
बदतसी हे | क्रिले की दीवार और जमना नदी के बीच में एक बड़ा मेदाम 
है, जिसमें हाथियों की लड़ाई दिखाई जाती है, अमीर सरदारों और हिन्दू- 
राजारों की फ्रोज बादशाह के देखने के लिये खड़ी की जाती है, जिन्हें 
बादशाह मदत्व के मरोस्तों से देखता है । 
किले की दीवार अ्रपने पुराने ढंग के गोल बुर्जों के के कारणा शहर- 

पनाह से मिल्षती-जुलती है । यह लाक्ष परथर की ईंटों से बनो हुई है, जो 
संगमरमर से मिलता-जुलता है। इसीलिये शहरपनाइ्ट की अ्रपेत्ता यह 
झधिक सुन्दर हैं। साथ-ही यह शहरपनाह से ऊँची और सुदृढ़ भी है '८ 
इस पर छोटी तोपे चढ़ी हुई हैं, जिनका मुंह नगर की ओर है । नदी का. 
झोर को छोड़कर क्रिल्ले की सब ओर गहरी और पकक्‍की खाई बनी हुई है । 
इसके बाँध मज़बूत पत्थर के बने हुए हैं । यह खाई इमेशा पानी से भरी 
रहती है, और इसमें मछुलियाँ बहुत अधिकता से हैं। यद्यपि यह हमारत 
देखने में बहुत बड़ी मालूम होतो है, पर वास्तव में यह दृढ़ नहों है । मेरी 
समझ में एक साधारण तोपख़ाना इपे गिरा सकता है। हप खाई के निकट 
एक बहुत बढ़ा बारा है, जिसमें बहुत सुन्दर भौर अच्छे फूल दोते हैं । क़रिले 
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की लाल रंग की दीवार।सामने होने के कारण यह बारा यहुत ही सुन्दर 
| मालूम होता है । इसके सामने शाही चौक है, जिसके एक ओर किले का 
दरवाज़ा है, और दूसरी ओर शहर के दो बड़े बाज्ञार आकर समाप्त होते हैं । 
जो नोकर प्रति सप्ताद्द यहाँ चोकी देने आते हैं, उनके खेमे इसो मैदान में 
कगाये जाते हैं; क्योंकि यह क्ोग, जो एक प्रकार के छोटे बादशाह होते हैं, क़रिल्ले 
में रहना स्वीकार नहीं करते, और इसीलिये क़िले में उमरा और मन्सबदारों 
का पहरा होता है । इस जगह सबेरे:बादशाही घोड़े फिगये जाते हैं, और 
वे डसके निकट ही एक बड़े अस्तयल में रहते हैं । इसी स्थान पर फ्रौज का 
मोरबख्श नये सवारों के घोड़ों को देखता-भालता है, भर तुर्की या और 
अच्छे मज़बूत घोढ़ों का रान पर बादशाही तथा उस अमीर का निशान 
खगवा देता है, जिसकी फ्रौज में वे नौकर हो | इससे यह ल्ञाम होता है,कि पेश 
करने के समय नये सवार इन्हीं धोड़ों को लेकर पेश नहीं कर सकते। इसी स्थान 
'4र तरह-तरह की चीज़ों की विक्री के लिये पंठ क्षणती है। इसमें पेरिस 
के 'पॉण्ट-नि-योफ़' की तरह भानमती का-सा खेल दिखानेवाले हिन्दू तथा 
मुसलमान नजूमी इक्ट्ट होते हैं। ये झूठे ज्योतिषी, धूप में एक मैक्ना 
कालीन का दुकढ़ा बिछाये बेठे रहते हैं । उनके सामने एक * डी-सी किताब 
खुक्ो पढ़ी रहतो है, जिसमे ग्रहों के चित्र बने होते हैं, और सामने रमद् 
फकने का पौसा होता है । इसी प्रकार ये लोग राह-चलतों को धोखा देते 
और फुसब्ाते हैं। क्ोग उन्हें विद्वान्‌ समककर इनसे प्रश्न करते हैं। एक 
पैसा ब्लेकर ये त्लोग उस येचारे को उसका भविष्य बतला देते हैं, ओर उनके 
हाथ और मुँह को अच्छी तरह देख-भालकर उन्हें विश्वास दिल्लाते हैं कि 
वे बास्तव में कुछ हिसाब क्गा रहे हैं। किसी काम के आरम्भ करने के 
लिये समय पूछने पर ये लोग मुहूर्त बतलाते हैं। बासमक स्त्रियाँ सिर 
से पैर तक सफेद चादर झोदकर उनके निकट खड़ी रहती हैं। वे प्रायः अ एनी 
सथ यातों के सम्बन्ध में उनसे कुछु-न-कुछ पूछा करती हैं, और अपन्रा सारा 
हाल इन्हें सुना देती है; ठीक वैसे ही--जैसे फ्राग्स में कोई सत्री पादरी के 
सामने रूमा किये जाने के द्िये अपने सारे दोष कह-सुनाती हैं । इन 
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विचिशन्र एक दोशका पुतंगीज़ था--जो गोआ से भाग आया थां । वह भी 
कालीन विकाये हुए बड़े-दी शास्त भाव से बैठा रहता था। इसके पास 
बहुत-से लोग झाया करते थे | यह व्यक्ति कुछ भी लिखां-पढ़ा नहीं था | 
इसके पास ज्योतिष के यंत्रों के स्थान में केवत् एक पुराना जहाज़ी-दिग्दशंके 
थम्त्र या कुतुबनुमा था, और ज्योतिष की पुस्तकों के स्थान में रोमन केथ- 
लिक ईसाइयों को नमाज़ को दो पुरानी सशथित्र पुस्तकें थीं। वह कहा 
करता था--योरोप में ग्रहों के चित्र ऐसे ही होते हैं। एक दिन एक पादरी 
फ्रादर कुजों ने यह बात सुनकर उससे प्रश्न किया कि तू यह क्या कददता 
है । उसने मिलंजता से उत्तर विया--“हेसे मूर्खो' का ज्योतिषी भी ऐस। 
ही होना चाहिये।” 
यद्द हाल्व उन गरीब व्योतिषियों का है, जो बाज़ारों में बैठे दिखाई 
देते हैं । पर जो ज्योतिषी अमीरों के पास बाते हैं, वे बडुत ही विद्वान 
समझे जाते दें । यों-हो ये खोग घनवान्‌ बन जाते हैं । सारा एशिया इस 
ब्यर्थ के वहम में फेसा हुआ है । स्वयं बादशाह तथा और बड़े-बड़े अमीर 
इन घोखेबाड़ा भविष्य-वक्ताशों को लम्बे-चोड़े वेतन देते हें, ओर बिना 
इनकी सलाह के साधारण काम भी आरम्म नहीं करते । मानो यह नजूमी 
भविष्य की सारो बातें आनते हैं। प्रत्येक काम के आरसग्भ करने के बिये 
/त्म समय नियत करते और कुरान के पन्न उल्ट-पलटकर सब प्रश्नों, 
का उत्तर दे देते हैं। दिन के समय यही लोग कारों पर बैठकर व्यापार 
और सराफ़े'का अपना-अपना काम करते हैं, और ग्राहकों को माक्ष दिखाते हैं। 
इन बराम्दों के पीछे असवाब-आदि रखने के लिये कोठियाँ बनी हुंई हैं, 
लिनमे रात के समय सारा अंसवाव रख दिया जाता है। इनके उपर व्यापा- 
रियों के रहने के लिये मंकान बने हुए हैं, जो बाज़ोर में देखने पंर बहुताःही 
सुभ्दर मालूम होते हैं। थे मकान इवादार होते हैं, भोर इनमें गे था धूंखे 
पिलकुक नहीं जाती । 


। 
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यशपि शहर के भिन्न-भिन्न भागों में भी दुकानों के ऊपर इसो प्रकार 
के मकान होते हें, पर वे इतने छोटे और नीचे होते हैं, कि बाज़ार से मली 
भाँति दिखाई नहीं देते। धनिक व्यापारी दृकानों पर नहीं सोते ; वरन्‌ 
रात को काम कर चुकने पर अपने-अपने मकानों को, जो शहर में होते 
हैं चले जाते हैं । 
इनके अतिरिक्त पाँच और बाज़ार हैं । यद्यपि उनको बनावट-आदि 
वैसी हो है, पर वे इतने लम्बे श्र सीधे नहीं हैं। श्रौर भी बहुत-से छोटे- 
छोटे बाज़ार हैं, जो एक दूसरे को काटते हुए चज्के जाते हैं | यद्यपि उनके 
सामने को इमारत मदराब के ढंग को हैं, तथाएि वे ऐसे ख्लोगों के द्वाथ 
की बनी हुई होने के कारण, जिन्हें इमारत के सुडौल होने का कोई विचार 
नहीं था, इतनी सुन्दर , चोड़ी ओर सीधो नहीं हैं, जितने वह बाज़ार हैं,जिनका 
। धर्णन्‌ मैंने श्रसी ऊपर किया है | शहर के गली-कूचों में मन्‍्सबदारों, हाकिमों 
और धनी व्यापारियों के मकान हैं । उनमें भी बहुधा अच्छे और सुन्दर हैं । 
ईंट था पत्थर के बने मकान बहुत ह्टी कम हैं; करचे या घास-फूल के 
घर अधिक हैं | इतना दोने पर भो वे सुन्दर और हवादार हैं। बहुत-से 
मकानों में चौक और बाश होते हैं । हनमें सब प्रकार की सुख-सामग्री व्ते- 
मान रहती हैं | जो मकान घास-फूस के बने होते हैं, वह भी अ्रच्छी सफ़ेदी 
किये हुए होते हैं । हनमें साधारण नौकर, खिद्मतशार और नानबाई-आदि 
जो बादशाह के लश्कर के साथ जाया करते हैं-- रहते हैं । इन्हीं के कारण 
मगर में प्रायः आग लगती है । गत वर्ष तोन बार ऐसी आग क्गी कि नेज़ 
हवा के कारण, लो यहाँ गरमी के दिनों में चला करती है, कोई ६० हज़ार 
छुप्पर अद्धकर ख़ाक हो गये, और कुछ ऊंट, घोड़े तथा परदेदार स्त्रियाँ भौ 
इससे जख् भुगकश् राख हो गई । यह स्त्रियाँ कुछ ऐसी ल्जील्ी होती हें, 
कि पुरुषों के सामने मुँह छिपाने के सिवा और कुछ इनसे होता ही नहीं | 
ईसी लिये, जो स्त्रियाँ आग लगने के कारण जल्न मरी, उनमें हतना सांहस 
नहीं था, कि भागकर यच मरयें। हंगे कपचे और धास-फूंस के मकानों के 
कॉरेथ ही में समसतां हूँ, कि देहली कुछ देहांतों का संमूई या फौज़ की 
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छावनी है, पर भेद इतना है कि यहाँ कुछ थोड़ा- सा सामान शआ्रागम 
का भी है। 

झमरों के मकान प्रायः नदी के किनारे और शद्दर के बाहर हैं। इस 
गरम देश में भी वही मकान अच्छा समझा जाता है, जिसमें सब प्रकार का 
आराम मिले, और चोरों ओर से--विशेषतया उत्तर की दिशा से--खुलो 
इवा आती हो । यहाँ वही मकान अच्छे कह जाते हैं, जिनमें एक अच्छा 
बारा, पेड़ ओर ड्ोज़ हो, और दालान या दरवाज़े में छोटे-छोटे फ्रौब्यारे 
या तहखाने हों | हन तदहख़ानों में बड़े बड़े पंख लगे होते हैं । और गर्मा 
के दिनों में सन्ध्या को ( दोपहर से चार या पाँच बजे तक हवा ऐसी 
गर्म होती है, कि साँस नहीं द्षिया जाता ) यहाँ बहुत आराम मिलता है, 
पर तहख़ानों को श्रपेत्षा लोग, ख़स ख़ानों को अधिक पसन्द करते हैं | यहद्ष 
छोटे-छोटे ख़ास कमरे होते हैं, जो एक प्रकार की खुशबूदार घास को जड़ों 
से, बाड़ में हौज़ के निकट इस अ्रभिप्राय से बनाये जाते हैं, कि नौकर 
चमड़े को डोलचियों में भर-भरकर अच्छी तरह उन पर पानी छिढ़के, भौर 
उन्हें सर कर सके । 

बिस मकान के थारों शोर दँचे-दँचे दाल।न हों, और वे किसी बार 
के अन्दर बने हों,- तो बहुत अधिक पसन्द किये जाते हैं। वास्तव में 
कोई बढ़िया मकान ऐसा नहीं है, जिसमें घरवालों के सोने के किये आँगन 
न हों! वर्षो या आँधो के समय या सवेरे, जब ठण्डी हवा चक्षती हो-- 
ओस पड़ने कगती है, तो पक्लेंग को खसकाकर अन्दर कर लेते हैं। यह 
ओस यद्यपि अधिक नहीं होती, तो भी गदन में पेठ जाती है, तो कमी- 
कभी द्वाथ-पाँव ऐंठ जाते हैं । 

अस्छे घरों में बैठने के लिये फ़र्श के ऊपर रुहे दा एक भारी और 
चार अंगुल मोटा गद्य बिछा रहता है, जिस पर गर्मी के दिनों में अच्छा 
कपड़ा (चाँदनी) और जाड़े के दिनों में रेशमी क्रात्लीन बिदाया जाता है । 
इस दीवानज़ाने में भच्छे स्थान पर दो छोटे गद्दे पढ़े रहते हैं, जिम पर 
शेशम की हलके काम की सुज़नी--जिसमें सुनइदरी और रुपहलसी ज़री की 
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आारियाँ होती हैं, पौद्दी रहती हैं । हस फर मालिक था और प्रतिष्ठित कोंग, 
मो उनसे मिलने आते हैं, बैठते हैं। प्रत्येक गे पर कमस्काय का एक 
तकिया पद्ा रहता है| इसके अतिरिक्त और खोगों के लिये दालान में 
इचर-उघर मख़मज्ी और फूलदार रेशमो सांकये पड़े रहते हैं। ज़मीन से 
डेढ़ या दो गत झेंचाई पर भाँति-भाँति के सुन्दर ताक़ बने होते हैं, जिनमें 
चीनी के यतेन भर गुलदान रकक्‍खे लाते हैं | दालान की छुत पर बे व-बूटे 
बने होते हैं, और उन पर मुलम्मा किया हुआथा होता है। पर मनुष्य या 
किसी और जीवित पदार्थ को त.वीर उस पर नहीं होती; क्वांछफि यह बात 
सुसलमानी धर्म में वजत हे । 
भारतवर्ष के एऊ अरछे मफ़रान का यह पूरा वर्णन दे । दिल्ला में ऐसे 
बहुस-से महान हैं । में समझता हूँ कि भारतत्र्ष की राजधानी के मकान, 
| यद्यपि योरोप # मकानों से उनकी समानता नहीं हो सकता, सुन्दाता में 
किसी प्रकार कम नहीों हैं । वास्तव में योरोप के शहरों की सुन्दरता का 
कारण है, वे बड़ो-बढ़ी शानदार दूकानें, जिनका दिल्ली में भ्रमा। है | यह शहर 
एक बड़े और ज़बरदस्त बादशाह के दर्बार का स्थान है, जहाँ पर बहुमूल्य 
चीज़ों की अच्छी दुहानों का होना एक आवश्यक बात है | पर, फिर भी 
यहाँ कोई ऐसा बाज़ार नहीं है--जैपा हमारे यहाँ 'सेण्ट-डेनिप है, और 
खिपकी समानता का बाज़ार कदावित्‌ एशिया-भर में न होगा ! 
बहुमूल्य वस्तुएँ यहाँ प्राय: मालख़ानों में रखो रहतो हैं, भर हक्वलैयड 
/ की तरह भड़कदार और बहुमुल्य असबाबों से दुकानें शायद ही कभो सआई 
बाती हों । यदि किसी एक कूकान में पश्मीना, कमख़वाब ज़रोदा। मन्‍दीलों, 
और रेशमी कपड़े आदि हैं, तो पास हो कोई पश्चीस दुकानों में चावत्न, 
दाल, घो, तेल और गेहूँ आदि अनेक प्रकार के अमाज--जो म-केवत शाका- 
हारी हिन्दुओं ही के खाथ-पदार्थ हैं, वरन्‌ ग़रीव मुसलमान झोर बहुत-से 
सिपाही भी यहो खाते हैं--बोरियों में भरे हुए रखे रहते हैं । हाँ, एक बाज़ार 
देसा है, जिससे केवल मेंवा बिकता है | गर्मो के दिनों में हन दुकानों में 
कछेराण, बलज़, बुत़रा ओर समरक्षम्त्‌ के मेंते बादाम, पिस्ता, किशमिश, बेंर, 
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शफ़तालू ओर अनेक प्रकार के सूखे फल और जाड़े के दिनों में रुई की तह 
में लपेटे हुए बढ़िया ताज़े अंगूर, जो विदेशों से आते हैं, और नाशपाती सथा 
कई प्रकार के अच्छे सेव और सर्दे, जो जाड़ों-भर बिकते हैं, होते हैं । 

मेवे महंगे मिलते हैं| इनके मेंहगेपन का अन्दाज़ा आप इसी से छगा 
सकते हैं कि एक सर्दा पौने चार रुपये को मिलता है | इतना महंगा होने 
पर भी यहाँ # लोग और मेवों की अ्रपेश्ा इसे अधिक पसन्द करते हैं | 
अमोर लोग इसे बहुत अधिक ख़रीदते हैं । मुके भच्छी तरह याद है कि 
मेरे आगरा के यहाँ सवेरे भोजन के समय २०) २० के मेवे आते थे । गर्मो 
के दिनों में देखा ख़रबूजे बहुत सस्ते मित्रते हैं ।पर ये कुछ अधिक स्वादिष्ट 
नहीं द्वोते | हाँ, वे ख़रबूजे, जिनका बोज ईराव से मेँगवाया और यहां 
योया जाता है, (प्राय: अमोर लोग ऐपा हो करते त अच्छे होते हैं । 
इसना दोने पर भी अच्छे भर स्वरा दुष्ट ख़रबूजे यहाँ बहुत कम मिल्नते हैं 


कर. ७-4... 


क्योंकि यहाँ की ज़मीन इनके अनुकूल नहों हे । गर्मी के दिनों में आ#« ' 


यहाँ बहुत सस्ते और अधिकता से मिलते हैं। पर देइली में जो आम 
पैदा होता है, वह न तो कुछ ऐसा अच्छा होता है और न बुरा | सब से 
अच्छा आम बंगाल, गोलकुगडा और गोंडा से आता है, जो वास्तव में 
बहुत अच्छा होता है, ओर जिसको बरात्रों कोई मिठाई भी नहीं कर 
सकती । सरबूज़ यहाँ बासरहों-मास रहता है । पर जो तरबूज़ देहली में पैदा 
होता हे, वह नरस ओर फोफा होता है। इसकी रक्त भी अच्छी नहीं 


द्ोती | पर अमीरों के यहाँ कभो-फभी बहुत ही स्वादिष्ट तरबूज़ देखने में 


झाते हैं, जो इसके लिये बहुत घन व्यय करके बाहर से बीज मैँगवाकर 
बड़ी सावधानी से पेड़ लगवाते हें । 

शहर में इत्तवाइयों की दूकानें अधिकता से हैं । पर मिठाई इनमें 
अच्छी नहीं बनती । डन पर गदे पढ़ी होती हे, ओर सकिखियाँ सिनभिनाया 
करतो हैं । नानवाई भो बहुत हैं । पर यहाँ के तँदूर हमारे यहाँ के तेंदूरों 
से बडुत हो भिन्न और बढ़े होते हैं । इसी कारण रोटी न अच्छी होती है, 
और न भक्ी माँति सिकी हुईं । पर जो रोटी क्रिल्ले में बिकती है, बह कुछ 


२११ है, इच्छावारे ?वेरी तथा: 7, ओोरक्नजेब 
| नकल वी श गए कर: 
प्रष्रे होती है। अमीर लोग सी, शने महलतहों हरे सर रोटियाँ बनवा लेते 
हैं। उनमें दूध, मक्यन ओर अणडा डाला जाता है। इससे वह और भी 
स्वादिश हो जाती हें । यद्यपि वह बहुत फूल जाती है, पर स्वाद उसका जली 
हुई रोटी-सा होता है | यद्द रोटो साधारण से क्लेकर विज्ञायतो चपातों को 
तरह द्ोती है, पर पेरिस को 'गौलियन” £ पुझ प्रकार की रोटी )-सी स्वादिष्ट 
महीं होती । बाज़ार में बहुत तरद्द का कब और किया विऊता है, पर 
मुझे तिश्वाप नहीं कि वह किरी श्रच्छे जानवर का मास हो; कपोंकि में 
श्लानता हूँ कि कभी-कभी यदह्द साोए ढेंट, घोड़े या बीमार पशुग्रों का भा 
होता है, ओर इसीकिये जो चोज़ें अपने महान पर न बनाई जाँय, वे कभी 
खाने और द्यवद्दार में ल्वाने के योग्य नहीं दहोतों । विज्ञो की प्रत्येक गद्नो में 
मांस बिकता हैं । पर कभी बकरी के धोखे में भेड़ का भी मांस दे देते हैं ! 
पूपलिये इन सत्रों की अ्रष्डी तरह देख-भालकर खेना-खाना चाहये। 
यद्ययि बकरी वा अन्य ऐसे पशुओं के मांस का स्वाद बुर गड्ढीं होता, पर वह 
कुछ गमे होता है, तथा बादी करता ओर देर में पचता है । बकरी के बच्चे 
का मांस सब से अच्छा होता हैँ । पर वह बाज़ार में नहीं मिज्नता | इससे 
जीवित बच्चा श्वरीदना पढ़ता है। बढ़ी कठिनता तो यहाँ यह है कि सुबह 
को मांस शाम तऊ नहीं ठहरता | दूसरी यह कि जानवर दुबल्ले मितते हैं 
जिससे उनके मांस का स्वाद धिगड़ जाता है। बाज़ार में क्रराइयों की 
दूकानों पर भी दुबली बकरियों का मांस मिलता है, जो बहुधा कठोर होता 
४ है। पर में इन सब कष्टों से बचा हुश्रा हूँ । कारण यद्द है कि में इन ल्लोगों 
"के झनदों से परिचित हूँ, और इसलिये अ्रपने खाने का मूल्य बादशाह के 
बावर्चाज़ाने के दारोशा के पास क्िल्ले में अपने नोकर के हाथ भेज देता 
हूँ, और वह मुझे ख़ुशों से अच्छा भोजन देते हैं। यद्यापि इन चोज्ों पर 
उनकी ल्यागत बहुत-हो कम भाती है, पर मैं उन्हें मूल्य कुछ अधिक .देता 
हूँ। मेंने एक दिन अपने आगा से इस चोरी औ/ चालाकछी के विषय में 
कहा भी--जिस पर वह बहुत हँसा | फ्रान्स में में ॥) में बादराहो भोजम 
कर किया करता था। पर यहाँ यदि ऐसी चाज़ाकी म करता, तो फदाशित 
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३७२) स० में, ओ सुझे सेरे आग़ा की सरकार से खिलते हैं, मेरा गुज़ारा 
ऋकशी ज होशा और में थूखों मर जाता। 

हस देश के जोगों में कथा अजिक है, ओर हसी कारश मुझे बाज़ार 
में दिखाई महों देतो । पर कहीं मालूम, मह दूया उम समुष्यों के भाग्य में 
क्यों नहीं होती, जो ज़माने मकानों के लिये ख़ोजा बनाता है। चि?ढ़ियाँ 
बाज़ार में अनेक प्रकार की अच्छी झोर सस्ती भिक्ततों हैं। यहाँ हर प्रकार 
की छोटी मुर्गी, जिसका चमढ़ा कांसा होता हे, और जिसका नाम मैंने 
'जिप्सी' रक्‍्खा हे, मिक्षती है | कबूतर भी मिलते हैं, पर बच्चे नहों मिलते | 
इसका कारश यही है, कि यहाँ के लोग बच्चों को मारना बढ़ी निष्ठुरता 
को कार्य समझते हैं | खोतर भी मिलते हैं, जो इमारे देश के तीसरों से 
छोटे होते हैं | +िन्तु जाल में फ़ॉसकर और पिजरे में बन्द करके लाये जाने 
क॑ कारण वे ऐसे अच्छे बहों होते, जेसे ओर अनेक पशु । यही अवस्था यहाँ 
मुशियों और ख़रशोशों को होती है, जो जीवित पकड़े जाकर विजरों में 
भरे हुए शहर में झाते हैं | देहक्ली के मछुए अपने कार्य में कुछ ऐसे चतुर 
नहीं हैं। पर फिर भी मछजलियथाँ कभी-कभी बाज्ञारों में अष्छी विकती हैं;--- 
विशेषकर विघाड़ी, जो अपने यहाँ की “'कापं? के समान होती है-- अच्छी 
होती है । जाड़े के दिनों में मछुए मछुल्नियाँ कम पकड़ते हैं। कारण कि, 
अहाँ के खोग सर्दी से उतना ही डरते हैं, जितने हम कोग बाड़े के दिनों में 
गर्मी से ! अदि कोई मछली बाज़ार में दिखज्ाई दे, तो प्वाजासरा डसे 
स्व ख़रीद लेते हैं । वे लोग इसे बहुल पसंद करते हैं | परम्तु इसका कोई / 
विशेष कारण मुझे अब सक माखूम नहों हुआ । अमीर क्षोग अपने को़ों 
के बल, जो डनके द्रवाज़ो पर इसी कार्य के लिये करकते रहते हैं - जाड़े । 
के दिनों में प्रामः मझुछो पकढ़बाया करते हैं | इसमें सल्देह महीं, कि यहाँ 
के घबो सोगों को हमेशा अ्रब्छ्ी चीड़ों मिला करती हैं; पर इसका फारण् 
केवल दाया और डनके पास बहुत-से मौकरों का रहना हो है। देह की में साधा- 
रख स्थिति के लोग महों रहते । कड़े-वड़े अमीर, डमरा और रईस बिलकुल 
दी कम हैं । पेसो हेखियल के खोर--जिनका जीवन कह से दीतला है, 
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अधिक रहते हैं । यद्यपि सुम्ते यहाँ अच्छा वेतन मिलता है, परन्तु सामाथ 
भो मिलता भी है, यह बहुत ही रददी और केवल वही, जोकि अमीर लोगों 
के नापसस्द होने के कारल बच रहता है। मविरा, ओ हमारे यहाँ भोजन 
का प्रधान अड़ हे--विज्ञी की किसी दुकान में जहों मिलतो | लो मदिर 
यहाँ देशी अंगुर की बम सकती है, यह भी गहीां मिलती ; क्योंकि मुखल- 
मार्भों की क़रान ओर हिन्दुओ्नों के शास्त्रों सें झउपघका पीना चजित है । 
मुराख-राज्य में भी जो मदिरा शीराज़ वा कनारी टापू से भाती हे, अ्रच्छी 
होती है | शीराज़ी मदिरा ईरान से खुश्क़ी के रास्ते--'बन्दर-अज्वाण' और 
पहाँ के जहाज़ के द्वारा सूरत में पहुँचतो और फिर वहाँ से दिद्धो आती 
है | शीराज़ से देहली तफ मदिरा आने में छः दिन लगते हैं। कनारी टापू 
से मदिरा सूरत होती हुई दिल्ली आती है । पर यह दोनों मदिरायें इतनी 
' अँडगी होती हैं कि इनका मूल्य हो इन्हें, बदमज़ा कर देता है । एक शीशी, 
जो तीन अम्रेज़ी वोतक्षों के बराबर टोती है, ११) या १८] रुपये में आत्ती 
है। जो सदिरा इस देश में वनती हे, जिसे यह लोग अफ़ कहते हैं--वयहद 
बहुत ही तेज़ होती है । यह भभके में सोचकर गुढ़ से बनाई जाती हे, और 
बाज़ार भें नहीं बिकने पाती | उमे-विरुदू होने के कारण ओअँशज़ों ले इंसा- 
इयों के अतिरिक्त इसे कोई नहों पी सकता | यह शअक़ ठोक वैसा हो हैं, 
जैसा कि पोलेण्ड के लोग अनाज से बनाते हैं, ओर जिसे परिसाण से ज़रा 
भी अधिक पीजाने से मनुष्य बीमार पढ जाता है! समझदार झादमी तो 
। यहाँ सादा पानी पियेगा या नोबू का शरबत, लो यहाँ सहज ही मिस्र 
सता हे, और जो हानिकारक भी नहीं होता । इस गसे देश में लोगों को 
सदिरा की आवश्यकता भी नहीं होती । मदिरा न पीने और बराबर पसीने 
आाते रहने के कारण यहाँ के खोग सदो, बुख़ार, पीठ का दुद-आदि रोगों 
से बचे रहते हैं, और जो ऐसे रोगी यहाँ आते हैं, वह शीघ्र-ही अच्छे भरी 
होलाते हैं, लिसकी में स्वयं परीत्ा कर चुका हूँ । 
चि6त्रकारी और नक़्क़ाशी करने का काम तो यहाँ ऐसा! डक्तम और 
बारीक होशा है, जिसे देखकर में चकित होगया । अकबर बादशाह की एक, 
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जड़ी लम्बाई की तस्वीर, एक चित्रकार ने सात वर्ष में, एक ढाक्ष पर बनाई 
थी । उसे देखकर भें हैरान रह गया । परन्तु भारतीय चित्रकार सुँह तथा 
किसी श्रन्य अंगों द्वारा उन भावों को व्यक्त नहीं कर पाते, जो पाश्र की 


चित्रित दशा में हुआ करते हैं | यदि इन्हें हसकी पूर्ण रूप से शिक्षा दी 


जाये, तो यह इस दोष से मुक्त हो सकते हैं | हाँ, हससे स्पष्ट प्रकट दे कि 
भारत में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों का म होना, यहाँ के क्षोगों की प्रयो- 
ग्यता के कारण नहीं, वरन्‌ शिक्षा के अभाव से है | यह भी स्पष्ट है कि 
यदि हन लोगों को उत्साह दिल्लाया घाय, तो भारत में उत्कृष्ट कल्याओों 
का प्रादुभांव सहज ही में हो सकता है | कारीगरों को यहाँ इनके कल्षा- 
कौशल का यथोचित पुरस्कार महीं मिक्षता, बल्कि उनके साथ कडोरता का 
ब्यवहार होता है 

धनी लोग सब उसस्‍्तुएँ सस्ते मूल्य पर लेमा चाहते हैं । जब किसी 
झमीर को कारीगर की आधपश्यकता होती है, तो वह उन्हें बाज़ार से पक- 
डवा मेगाता है, श्ौर उस वेचारे से ज़बरदस्ती काम लिया जाता है, तथा 
चीज़ तय्यार हो जाने पर उसके योग्यतानुसार नहीं, किन्तु अपनी हच्छा- 
नुसार उसे मज़दूरी देता है | कारीगर कोढ़ों की मार खाने से ही बच जाने 
में अपना अ्र्गो भाग्य समझता है| तब ऐसी अवस्था में यह कब्र सम्भय है, 
कि कोई कारीगर #ाच्छी और सुन्दर चीज़ बनाने की चेष्टा कर सके ? 


क़िल्ले के दरवाज़े पर कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसका वर्णन किया. 


जाय । हाँ, उसके दोनों ओर दो परथर के बड़े-बड़े हाथो बनाकर खड़ कर 
दिये गये हैं, जिनमें से एक पर चित्तीर के सुविख्यात राजा लयमत्न और 
दूसरे पर उनके भाई फत्ता की मूति बनी है । यह दोनों दीर बड़े पराक्रमी 
और | इनकी माता इनसे भी अधिक बहादुर थीं। यह दोनों भाई अकबर 
के साथ बढ़ी बहादुरी से लड़े थे, कि उनका नाम प्रत्नय तक संसार में 
अमर रहेगा । जिस समय शाहन्शाह अकबर ने इमके नगर को चारों ओर 
से घेर क्षिया था, इन्होंने बढ़ी वीरता से उसका सामबा किया, और इतने 
बड़े बादशाह के सामने भी पराजय स्वीकार करने की अपेक्षा उन्होंने, तथा 


जय 
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उनकी वीरांगना माता ने, रण-भूमि में अपने प्राण विसरजन कर दिये। 
यही कारण है, जो उनके शत्रश्नों ने भो उनकी इन सू्तियों को चिन्ह-स्व- 
रूप स्थापित रखना अश्रपना सौ साग्य समझा । वह् दोनों हाथी--जिन पर 
यह दोनों बोर बैठे हैं, बढ़े शानदार हैं । इन्हें देखकर मेरे मन में ऐसा 
झातकू उठा, जिफका वर्ण न्‌ में नहीं कर सकता । 

हस फाटक से होकर क़िल्ले में जाने पर एक क्ृम्पी-चौड़ी सडक 
मिलती है, जिसके सीचो-बीय पानी की एक नहर यहती है, और उसके 
दोनों ओर पाँच या छः ऋान्सीसी फुट ऊँचा और प्रायः चार फुट घोड़ा 
खबूतरा पेरिस के 'पॉय्टनियोफ़” की भाँति बना हुआ है । इसको छोड़कर 
दोनों ओर बराबर महराबदार दालान बनते चछ्ले गये हैं | लिनमें शिश्च-सिन्न 
विभागों के दागेग़ा और छोटी श्रेणी के ओहदेदार बैठे हुए श्रपना काम 
करते रहते हैं, ओर वष्द मन्सयदार भी, जो रात के साथ पहला देने आते हैं, 
यहीं ठहरते हैं । पर इनझे नीचे से आने-आ्ञनेवाले सवारों और साधारण 
ल्लोगों को इससे कोई कष्ट नहीं होता । 

क़िले की दूसरी ओर के फाटक के भ्रन्दर और भी ऐसी-हो ख्म्बी- 
चोड़ी सढ़क है | उसके भी दोनों ओर ऐसे-ही चबूतरे हैं । पर मेदराबदार 
दालानों के स्थान में वहाँ दुकानें बनो हुईं हैं। सच पूछिये, सो यह एक 
बाज़ार है, जो लदाव की छुत के कारण, जिसमें ऊपर की ओर हद और 
प्रकाश के लिये रोशनदान बने हुए हैं, गर्मा और बरसात के काम की 
जगह है । 

इन दोनों सड़कों के अतिरिक्त हसके दाहिनो थौर बाई शोर भी 
झनेक छोटी छोटी सदके हें, जो उन मकानों की ओर जातो हैं, जहाँ निय- 
मानुसार उमरा रोग सप्ताह में बारी-बारी से पहरा दिया करते हैं ! यह 
मकान, जहाँ उमरा लोग चोकी देते हैं, अच्छे हैं । इनके रहन में छोटे-छोटे 
यारा हैं. जिनमें छोटी-छोटो नहरें, हौज़ और फ्रव्वारे बने हुए हैं। जिस 
अमीर की नौकरी हो. है, उसके किये भोजन शाही खज़ाने से आता है । 
जब भोजन झातो है, तो अ्रमीर को धन्यवाद और सम्मान-स्वरूप महस्र की 
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छोर मुंह करके तीन बार आदाब बजा त्ाना, अर्थात्‌ ज़मीन सक हाथ से 
साकर माथे तक द्वले आना होता है । इनके असिरिक्त भिन्न-भिन्न स्थानों में 
सरकारी दफ़्तर के लिये दीवाबजख़ाने बने हुए हैं, और ख़ेमे ज्गे हुए हैं, 
जिनके प्रत्येक भाग में किसी अष्छे कारीगर की निगरानी में काम हुआ 
करता है । किसी में चिकनदोज़ और ज़रदोज़-आदि काम करते हैं, किसी में 
सुनार, विसी में चिनत्रकार और नक़्क़ाश, किसी में रंगसाज़,पढई श्रौर खरादी, 
किसी में दर्ज़ी और मोची, किसी में कमख़ाब और मख़सल बुमनेवाल्षे और 
जुफाहे, जो पराडियाँ, फमर के बाँघने के फूलदार पटके ओर ज़नाने पाय- 
ज्ामों के जिये दारीक कपड़ा बनाते हैं--बैठते हैं । यह कपड़ा हृतना महोन 
होता है, कि एक-ट्टी रात ब्यबद्दार में खाने से बे-काम हो जाता है | यह 
२५) ३०) मृण्य का होता हैं । जब इस पर सुई से बढ़िया ज़री का काम 
किया ज्ञाता हें, तो इसका सृक्य और भी अधिक हो जाता है । यह सब का- 
रीगर सबेरे से आकर अपना-अपना काम करते हैं, घोर शाम को अपने घर 
चज्ने आते हैं . इसी दिनचर्या में इन लोगों का जीवन व्यतीत हो जाता 
है। जिस अ्रयस्‍्था में यह ऊोग जन्म लेते हैं, उसमे उन्‍नतिशोज्ञ होने की 
चेध्टा तक नहीं करते । चिकनदो ज़-आदि अपनी सम्तान को अपना ही काम 
सिख्लाते हैं । सुनार का लड़का सुनार ही होता है | शद्दर का हकीम अपने 
पुत्र को हकीमी हो सिखलाता है। यह सक कि कोई व्यक्ति अपने जढ़के 
था ज़ड़की का विवाद अपने पेशेवालों के अतिरिक्त और किकी के घर नहीं 
करता । इस नियम का पालन मुसकमान भी वैसा ही करते हैं, जैसाकि 
हिन्दू; जिमके शास्त्रों की यह आज्ञा है । इसी कारण से बहुत-सी सुन्दर 
लड़कियाँ कुमारी ही रह जाती हैं। उनके माता-पिता यदि चाहें, तो उन 
खड़कियों का विवाह ' हुत अच्छी बगह हो सकता है । 

अब में दरबार ख़ास व आम का वर्णानू उचित सममकता हूँ--जो 
इन मकानों के आगे मिक्षता है | यह इमारत बहुत सुन्दर और अच्छी है । 
यह पुक बढ़ा-सा मकान है, जिसके आरों ओर महसराबे' हें, ओर यह 'पेलेस- 
रॉयल से मिस्रता हे । पर भेद इतना हो हे कि इसके ऊपर कुछ इमारख 
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नहीं है । इसकी महराबे' ऐसी बनी हुई है कि एक महरात्र से दूसरी मह- 
राब में जा सकते हैं । इसके सामने एक यड़ा दरवाज़ा है, जिसके ऊपर 
. बक्रक़ारताना बना हुआ है । इसमें शहनाई, नफ्रीरियाँ और नक़्क़ारे रखे 
हैं। इसी से क्षोग इसे नक़्क़रख़ाना कटते हैं, जो दिन और रात को 
नियत समधथ पर बजाये जाते हैं । यह नक़्कारे एक-साथ बजाये जाते हें । 
इसमें सब से यढी नफ़ोरी --जिसको 'करना” कहते हैं, £ फ्रीट लम्ब्रों है, 
झौर हलके नीचे का मुँह एक फ्रान्सोसी फुट से कम नहीं हईं । ज्ञोडे या 
पीतल्व के सब से छोटे नक़क़ारे की गोलाई कम-से-कम छुः फ्रीट हैं । इससे 
झाप समर सकते हैं, कि इस नक़त्मास्रााने से कितना शार होता होगा । 
जब में पहले-पहदल यहाँ श्राया, तो शोर के मारे कान बहरे हो गये । 
अभ्यास के कारण श्रव में उसे बड़े चाव से सुनता हूँ | विशेषतः रात के 
समय, जबकि मकान की छुत पर लेटे हुए इसकी आबाज़ दूर से सुनाई 
देती है, तो बहुत-ध सुगील्ली और भत्री मालूम होती है । और यह कोई 
आश्चर्थ की बात भी नहीं हे,कारण कि इसके बजानेवाल्रे बचपन हो से इ>की 
शिक्षा पाते और इन दाज़ों दी श्र वाज़्ञ छो ऊँचा नोचा करने और सुरीक्ी 
सथा ज्य-पूर्श बनाने भें बढ़ 'चतुर होते हँ । यवि यह नफ्वीरी दूर से सुनो 
ल्लाय, तो अच्छी मालूम होती ह । नक़्क्रारज़ाना शाही महल से यहुत दूर 
बन! है , जिससे बादशाह को इसको थावाज़ से कष्ट न हो । 
मक़्कारख़ाने के दरवाजे के सामने सहन के झागे एक बढ़ा दाल!न 
है, जिसको छुत सुनहरे काम को है । यह बहुत ऊँचा, हवादार और ताग 
ओर से खुला हुआ हैं । उप दीवार के बोचोंबीच, जो इसके भोर महत्व 
के मध्य में हे, प्रायः ६ फ़ोट ऊँचा और १ फुट 'बोढ़ा शहनशीन बना हुआ 
है, जर्दा निस्य दोपहर के समय यादशाइ आकर बेठता है। उसके वाएँ-बाएँ 
शहज़ादे खड़े होते हैं, झोर ख़्वाज्ञालराया तो मोछुंल दिल्लाते हैं या बढ़े-बड़े 
पंखे हिलाते हैं, और या बादशाह का हुकुम बजा लाने के किये हाथ-बाँधे 
खड़े रहते हैं | तख़स के नोचे चाँदों का जेंगजा लगा हुआ है, जिसमें उमरा, 
राजे ठथा अन्य राजाझों के प्रतिनिधि हाथ-बाँघे कोर नीली श्राँखें किये बेटे 
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रहते हैं । सख्त से कुछ दूर हटकर मन्सबदार या छोटे-छोटे डमरा खड़े 
रहते हैं । इसके अ्रतिरिक्त को स्थान ख़ाली बचता है, उसमें बड़े-छोटे अमोर- 
ग़रीब सब तह के लोग भरे रहते हैं । केवल यही एक स्थान है, जहाँ . 
बादशाह को सर्व-साधारण के आगे उपस्थित दोने का सुश्रवसर मिल्नषता है, 
झोर हसीलिये इसे आम व ख़ास कहते हैं | यहाँ डेढ-दो घण्टे तक लोगों 
का सलाम व म्ुजरा होता रहता है। इसीबिये बादशाह के मुकाहज़े के 
किये अच्छे-भच्छे रूजे और रूधे घोड़े पेश किये जाते हैं । इनके बाद हाथियों 
की यारी झाती है, जिनकी मेली खात्म खूब नहत्वा-घुलाकर साफ़ कर दी 
जांती है, और फिर स्याही से रंग दी जातो है । इनके सिर से लाल ग्म्र 
की त्कीरे सूंड के नीचे तक स्रींच दी जातो है। फिर इन पर ज़री की 
मूलें पढ़तो हैं, शिनमें घाँदी के घण्टे एक ज्ंजीर से बाँधकर उसके दोनों 
ओर लटका दिये जाते हैं | दो छोटे-छोटे हाथी, जो खूब सजे इोते हैं, ५ 
ख़िहमतगारों की तरह इन बड़े दाथियों के दोनों ओर चलते हैं । यह हाथी 
झूम-फूम कर और सेंभल्वकर पैर रखते हैं, हतराते हुए चलते हैं. और जब 
तख़्त के मिकट पहुँचते हैं, तो महादत - जो उनरी गदुन पर बेठा दोता है 
अंकुश चुभोकर कुछ आज्ञा-सचवक शब्द कहता है | उस समय द्वाथी घुटने 
के पत्र बेठकर, सूँड ऊपर की ओर उठाकर चिद्धाढ़ता है, जिसे ल्लोग उसका 
सत्वाम करना सममते हैं । इसके उपरान्त और-और जानवर पेश दोते हैं । 
सिखाये हुए दरिन लड़ये जाते हैं । नील गाय, गेंडे और बंगाल्ष के बड़े-बड़े 
मेंस भी लाये जाते हैं---किनके सोंग इतने लम्बे और तेज़ होते हैं, कि वे: 
शेर के साथ लड्ड सकते हैं । चीते, जिनसे द्विरन का शिकार खेज्ञा जाता है, ४ 
ओर अनेक प्रकार के शिकारी कुत्ते, जो बुख़ारा-आदि से आते हैं, बिनके 
बदन पर द्वात रंग की झूलें पढ़ो होतो हैं पेश होते हैं । अन्त में शिकारी 
पत्ती, जैपे याज्ञ, शिकरे-आदि, थो सोतर और ख़रगोश को पकढ़ते हैं, पेश 
किये जाते हैं । कहते हैं, यह पत्ती हिरन पर भी छोड़े जाते हैं; जिन पर यह 
बहुत तेज्ञी से कपटते ओर पंजे मार-मारकर उन्हें भनन्‍्धा कर देते हैं । इन 
सब के पेश हो ज्ञाने के बाद कभी-कभी दो श्रमीरों के सवार भी पेश किये 
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लाते हैं, जिनके कपड़े और समय की अपेक्षा अधिक बहुमूल्य और सुल्द्र 
होते हैं। इनके घोदों पर पासखरें पढ़ो होती हैं | तरह-सरह के ज़ेवर जैले-- 
हैकल, मुनझुने-धादि, से यह सजे होते हैं । बहुषा बादशाह की प्रसच्यता के 
लिये अनेक खेल किये जाते हैं। मरी हुई भेड़ें, जिनका पेट रूपफ्र करके फिर 
सी दिया जाता है, बीच में रख दी जाती हैं । उसरा मन्सवदार, गुजबर्दार 
और नेज़ा गर्दार,डन पर सलवार से अपना करतब दिखक्ञाते हैं, श्र एक-हो 
हाथ में उन्हें काटने की चेष्टा करते हैं। यह सब खेल दरबार के आरम्भ में 
हुआ करते हैं । इसके बाद राज्य-सम्बन्धी अनेक मामले पेश होते हैं । फिर 
बादशाह सब सवारों को बड़े गौरव से देखता है । जब से बढ़ाई बन्द हुईं, 
कोई सवार या पैदल ऐसा नहीं है, जिसे वादशाह ने स्वयं न देखा हो । 
बहुतों का वेशन बादशाह स्वयं बढ़ाता, अनेकों का कम करता, और कहनों 
को बिक्कुल ही मौकूफ़ का देता है , 
इस अवसर पर सर्व-साधारण जो अज़ियाँ पेश करते हैं, :ह सब 
बादशाह के कानों तक पहुँचतो हैं, और बादशाह स्वय ज्लोगों से उनके 
दुःख के विषय में पूछता और उसके निवारण के उपाय करता है । इनमें 
से दस अज़ियाँ देने वाले घुनकर सप्ताह में १ दिन बादशादइ के सामने पेश 
किये जाते हैं, भोर उस दिन बादशाह पूरे दो घण्टों तक वह अज्ञियाँ सुना 
करता है ! 
इन अर्ज़ी देनेवाद्वे व्यक्तियों के चुनने का काम अमीर के सुपुद है । 
हबका फैसला बादशाह शहर के दो क्राज़ियों के साथ 'अदाल्षतज़ाना” 
नामक कमरे में बैठकर करता है; और इसमें कभी नागा नहीं होती । इस- 
से यह स्पष्ट प्रकष्ट है कि वह एशिया के बादशाह, जिन्हें हम फ्रिरंगो लोग 
मुख और सुच्छ सममते हैं, अपनों प्रजा का न्याय करने में त्रटि नहीं करते । 
आम-ख़ास के बढ़े दालान से सटा हुआ एक ख़िलवतख़ाना है, ब्रिसे 
गुस्लख़ाना कहते हैं। यहाँ बहुत कम आदमियों को जाने की भाशा है । 
यश्पि यह आम व ख़ास के बराबर नहीं है, फिर भी बहुत ही बढ़ा, सुन्यर 
और सुमहरे कास का है, और शहनशीन की सरह चार-पाँच ऋनन्‍्सोसी फुट 
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कला हे | यहाँ करसी पर बैठकर बादशाह-- वज़ीरों से, जो इधर-ठथर खड़े 
होते हैं, सलाइ करसा है, बड़े-बड़े भ्रमीरों और सूबेदारों की अज़ियाँ सुमता 
है, और झनेक गृढ़ राज्य-कार्य करता है । यद्यपि ुस्लख़।ने के दरबार में 
यही बास होती है, जो मेंने अभी कही है, पर आयाम व ख़ास की तरह यहाँ 
भी श्रध्िकांश जानवरों आदि का मुलाहज़ा होता हे | हाँ, रात हो जाने के 
कारण ओर सामने सहन के छोटे हो जाने के कारण झमीरों के रिसालों का 
मुलाहज़ा नहीं हो सकता। इस समय के दरबार में यह विशेषता हैं, कि 
बह मन्सबदार, जिनकी उस दिन चोको की बारी होती है, बडी-ही शिष्ट्सता 
और अद॒प्र के साथ सामने से सल्घाम करते हुए गुज़र जाते हैं । इनके भागे 
कछोग हाथों में 'कोर” लिये हुए चलते हैं । यह 'कौर' बहुत-हो सुन्दर होते 
है, श्र चाँदी को छुढ़ियों के सिरे पर मढ़े डोते हैं । इनमें से कुछ तो मछ- 
ल्वियों की शकक्‍ज़ के और हाथ और पंजे की तरह बने हुए होते हैं | इन लोगों 
में गे बहुत से गुजंबदार होते हैं, जो हृष्ट-पुष्ट शरीर देखकर भर्ता किये 
छाते हैं, और जिनका काम है कि दरबार के समय हुर्लड़ या गढ़बड़ न 
होने दें, तथा बादश।ड्ी आज्ञा-पत्र-आदि यथा-स्थान पहुँचा दें और बादशाह 
शो शाक्षा दे, बहुत शीघ्र उसका पाव्चन करें । 


( १२ ) 
मुगल-साम्राज्य का ध्यंस 

झोरगज्ेब के भाद्‌ उसका पुत्र मुअज्ज़म आगरे में गद्दी पर कैट । 
डसने अपनो उपाधि बहादुरशाह रखी । उसके छोटे भाई मे विद्रोह किया, 
पर वह क़ेद कर लिया गया | यद्द व्यक्ति उतना क्रूर म॒ था। परन्तु, इस 
समय इप महान साम्राज्य को सम्दालने की शक्ति भी उसमें म थी | इस 
समय मुराल-साख्राज्य का विस्तार हृतना था, जितना पहले कभी न हुआ था। 

इसने प्रजा को सम्तुष्ट करने की चेष्टा की । राजपूतों और मरहतों की 
स्थशतम्श्नता को स्वीकार कर लिया। मरहठों को मुद़ाक्ष-प्रान्तों से चोथ खेने 
का भी झधिकार दे दिया! परन्तु सिकखों से उसका समभोौता नहों हो 
सका। सिक्‍्ख-लोग तृफ़ानो ठंग से बढ़ रह्दे थे । उन्होंने पूर्तो पंजाब और 
सरहद को जीत लिया था। उनका नेता बन्दा बढ़ी वीरता दिखा रहा था । 
बादशाह को इनके पिरुद्ध स्वयं यात्रा करमी पढ़ी | यह बादशाह सीम ही 
वर्ष राज्य करके लाहौर में मर गया। 

इसके बाद इसका छोटा पृश्र 'जहादारशाह'” के नाम से गद्दी पर बैठी । 
गद्दी पर बैठते-ही उसने सब सम्धन्धियों को सलवार के घाट उतारा । पर कह 
लिसना ज़ालिम था, उतना-ही कायर भी था । 5८ सेजापति जुकिफ़िक्रार[कों 
के हाथ की कठपुतली था| जुद्फ़रिकारज़ों अच्छा सेमापति तो था, परन्सु 
अच्छा प्रवन्धक मं था | अतः प्रा में चारों तरक्त कृप्रबन्ध तथा अ्रत्याचारों 
के दौर होने तगे | दष्धिक में तो वाऊद्खाँ ने हद करदी | अन्त में दक्षिण 
के हाकिस सैयद इसमभस्ली और अवध के हाकिस अव्दुल्ला ने जुल्किकार 
को हटाकर बहादुरशाह के दोते फ़९ ख़लयर को गद्दी पर वैठाया | यह 
अभागा ६ वर्ष गही पर रह पाया, और अब रुक रहा, तथ तक दोनों सेंबदों 
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के हाथ की कठपुतलो बना रहा । हसके राज्य-काल में दुक्तिण बिद्धकुल हाथ 
से निकल गया, और उसे मरहठों का करद राज्य स्वीकार कर स्लिया गया । 
इसी बादशाह ने अग्रज़ों को बंगाल में बिना चुंगी व्यापार करने का अधि- 
कार दे दिय्रा । सिक्‍्ख-क़ेदी बन्दा, ७४० सिक्ख-क्रेदियों-सहित दिल्ली बाये 
गये, और झति करता से मारे गये। अन्त में दक्षिण का सेयद सूबेदार 
१०००० मरहठों को ताक्ाजी विश्वनाथ पेशवा की अध्यक्षता में चढ़ा 
साया, जिनके हाथों यद्द बादशाह मार डाला गया | 

इसके बाद सेयदों ने एक ओऔर व्यक्ति को बादशाह बनाया, जिसे क्षय- 
रोग था । त्तीन मास ही बादशाह रहकर वह मर गया । फिर एक ओर 
व्यक्ति बादशाह बना । वह एक वर्ष राज्य करके मर गया | इस बीच में 
झुराख-प्रान्‍्त एक-एक करके ख़त्म होगये । तब सेयदों ने बहादुरशाह् के एक 
पोते मुदम्मदशाह को गद्दी पर बैठाया, पर सैथदों के उपद्गव से तंग 
आकर इसने दो पराक्रमी सरदार सआदुतखाँ भर आसफ़जाडह को सहायता 
से उन्हें मार दाल्ा । इसके इनाम में सआवृतख़ों को अवध को नवाबी दी 
मई, जिसे उस सरदार ने जल्द हो एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में सम्पादित 
कर जिया | तब से किसो ने भी झवध को फिर क़कज़े में करने की चेष्टा नहीं 
की, ओर 9१३० वर्ष तक सशझ्ादृत के वंशधर वहाँ को बादशाहत भोगते रहे । 

इसके दो व बाद आसकफ्रजाह ने, जो इसका मन्त्री था, मन्‍्सत्री पद 
से इस्तीफ़रा दे दिया, ओर दक्षिण में जाकर देदुराबाद को राजधानी बना, 
जया राज्य स्था।पत कर लिया | १० वर्ष तक वह मरहटठों से लोडा खेता 
रहा ओर एक विख्यात राज्य पेदा कर दिया । 

शिवाजी के वेंशधघर अब मुग़ल्न-सम्नाट से कर अहण करते थे। शिवाजी 
के ससय में राज्य-सत्ता बालाओ विश्वनाथ के हाथों मे पहुँच गई थी, जो 
पेशवा के नाम से प्रख्यात हुए । दूसरा पेशवा बाजोराव इतना सशंक छुआ 
कि उसके समय में महाराष्ट-शक्ति इञ्बनति के उच्च-शिखर पर पहुँच गई । 
शीघ्र ही मरहठों के तोन बड़े राउ्प स्थापित होगये। सिम्धिया ग्वालियर 
मे, होरकर इन्दोर में, भौर गायकवाढ़ बढ़ोदे में । 
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तोनों सरदार शूद से क्ष त्रिय-वर्ण में परिणित हुए । अन्स में मराठों 
की पूर्ण-शक्ति संगठित होकर दिल्ली पर चढ़ आई । बादशाह ने आसफ्र को 
सद्दायता के लिये ल्लिखा । पह हेद्राबाद से भारी सैन्य लेकर चला । भूपाद् 
में बाजीराव ने ८० हज़ार सवार लेकर उससे क्ोहा लिया । निज्ञाम की 
पूरी हार हुईं, और उसने मालवा-प्रान्त मग्हठों के हवाल्ले कर दिया, तथा 
१० ज्ाख रुपये दिल्ली के ख़ज़ान से दिल्लाने स्तीफार कर लिये । बातओराव ने 
मालवा सिन्धिया और होकर को छर्जाने में दे डाला । 
अब नादिरशाह ने भारत पर आक्रमण किया। यह खुरासान का 
एक गढ्रिया था. जिसने अपने दाहु-बल्ल से ईरान का राज्य प्राप्त किया था । 
निजञ्ञाम और सश्यादत ने उस करनाकञ्ञ में रोकना चाहा, पर वे ब॒ुरो तरह 
इराये गये | दिल्ली के निकट पहुँचकर उसने बादशाह को लिखा--''दो करोड़ 
, रुपये दो, वरना दिल्ली को हट से इंट बजा दूँ गा ।” 
जब यह दूत दरबार में पहुँचा, तो बादशाह शराब पी रहा था, झोर 
शेर-ा ज़ल्के' गाई जा रही थीं। बोदशाह स्वयं भी अपनी कविताएं सुना 
रहे थे, झोर अमीर-उमरा उन्हें 'कलमुल्मुलुक लुकुलकल्ाह” कदर मुक- 
झुककर सक्ञामें झुका रहे थे | दूत ने ख़स दया तो बादशाह ने वज्ञीर से 
“कहा - “ पढ़ो क्‍या हैं ?” बज्ञीर ने पढ़ा ओर कहा--“हुजूर, ऐसे गुस्साख़ी 
के अठफ़ाज़ हैं कि जहाँपनाइ के सुनने क्राबिद्ध नहीं ।” बादशाह ने कह्टा-- 
“साइम-पढ़ो !” ख़त सुनकर कहा “क्या यह मुमकिय है, कि यइ्ट शख्स 
दिल्ली वो इंट से इंट बजा दे !” ख़ुशामदी दरबारियों ने कह्ा--“ हुजूर, क़तई 
शॉमुमकिन है ।! तब बादशाह ने हुक्स दिया--' यह ख़त शराब को सुराही 
में छुवो दिया जाय, भौर इसके नाम पर एक-एक दौर चल्ने ।”” जब दोर ख़तम 
हुआ सो दूत ने कटष्टा - “हुजूर, बन्दे को क्या हरशाद हे ?” बादशाह ने 
हुक्म दिया--“'पाँचसो अशक्रीं ओर एक दुशाज्ञा इसे इनाम में दिया जाय |” 
दूत चत्ना गया और नादिरशाह तुफ़ान की भाँति दिल्ली में घुस 
आया । तब रह्लीज्षे बादशाह को भझाँखें खुद्लों । डसने नगर पर भर क्रिले 
पर अधिकार कर जिया | बादशाह ने सिर कुकाकर तख़्त उसकी नज़र 
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किया ! कहते हैं कि डसने उसे हुक्म दिषा महल को तमाम बेगमात 
और शाहज़ादियाँ उसके सामने हाज़िर की जाएँ। जब डसके हुक्म की 
सामीज्ञ की गई और तमाम औरते उसके सामने खड़ी कर दी गईं, तो 
डसने कमर से तलवार खोल्लकर तख़त के एक किनारे रख दी,और आराम से 
सरव्त पर लेट गया | कुछ देर बाद यह उठा और लाल-लाल झाँखों से 
छूरकर प्रत्येक औरत को देखा,ओऔर कहा - तुम लोग शाहज़ादी और शाहो 
बेगमात हो, परन्तु इस क़दर बे :में और बे-ग़ेरत हो, कि बिना तअम्मुख 
दुश्मन के सामने आ्रा-खढ़ो हुई । झियी में इतनों ग़ैरत न थी, जो जान 
खो देतो, मगर मेरे सामने न आता ? मेंने तलवार दूर रख दी, और इतनी 
देर आँखें बन्द किये पढ़ा रहा | इस पर भो किसी की हिम्मत न हुई कि 
अपनो बेहुमंती और बे-हज्लतो करनेवाले दुश्मन के कल्लेजे में कटार भोंक 
दे! ओ, फ़बील औरतो ! क्या तुपये यह उम्मोद को जाय कि तुम 
हिन्दुस्तान पर हुकूमस करनेवाले बच्चे पेदा कर सकतो डा ? हटो सामने 
से !? -- यद्द कहकर बद्द वहाँ से चलन दिया। 

दूसरे दिन उसके मरने की श्रफ़'पह फेल गई, और उसके सिपाहो 
जहा-तहाँ मारे जाने लगे ) यह देख तह स्त्॒यं घोड़े पर सवार होकर निकज्ञा, 
पर उस पर भी पत्थर फेंके गये | यद्द देख, वह सुनद्वरो मस्जिद पर चढ़ गया 
ओर वहाँ से उनने क़सले-झाम का हुक्म दिया। चार दिन तऊ क्ररले-आम 
होता रहा | शद्दर क्लाशों से पट गया : नगर धाँय-घोँय जलने लगा । शहर- 
भर लूट लिया गया । राज्य का ख़ताना भी लूट लिया गया । व्यापारियों 
और सरदारों के जवाहरात लूट द्विये गये | तख़्त-ताऊप भो वह खूट से गया । 
इस लूट में उसे तख़्त के ऋल्ावा दप करोड़ का भाज मिल्रा । 

हपके बाब विज्ञो को शक्ति छिन्न-भिन्न होगई । दच्चिण, सालवा, 
गुजरात, राजपूताना, यह सब दिल्ली फे अधिकार से बाहर दहोगये | अक से 
बंगाल के गवाव अलीवदोख़ोँ ने भी अपने को स्वतन्त्र घोष्सि कर दिया 
और ख़िराज देना वम्द कर दिया । यह सब उद्धट-पुलट माया के जादू से -«- 
औरक्ज़ेव को र॒त्यु के बाद सिफ्र तीस वर्ष के भीवर-ही-मोतर होपईं ! 


ड्डन 


७०७65) 
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डसके मरने पर अ्रद्ममदशाह तख़्त पर बैठा | छः वर्ष राज्प करने के 
बाद गाज़ीउद्दीन-नामक एक सरदार ने उसको पटककर ओँखें निकाल त्ञीं, 
और जहाँदार के बेटे को तख़्त पर बेठाया । उप्तका नाम आलमगीर द्वितीय 
रकक्‍खा । इसके गद्दी पर बैठने के थोड़े ही दिन बाद अ्रह्ममदशाह दुर्शनों ने 
भयानक रीति से दिल्ली को लूटा । फिर तह मथुरा पर चढ़ गया, और यहाँ 
करबोे ग्राम मचा दिया और लौट गया | अत्र गाज़ो उद्दीन ने बादशाह से बिगढ़- 
कर मरहठों को बुज्ञाया। पेरावा का भाई रघुनाथराव दिल्लो आया और 
गाज़ीउद्दीन को बादशाह का मन्त्री बनाकर पंजाब चत्ता गया । वहाँ से 
दुर्रानी के हाकिम को मार भगाया | श्रब सरहठों का आधिपत्य सवोपयोगी 
होगया, और वे प्रस्येक ध्रान्त से चौथ वसूच करने लगे । 

ग्रब दुर्गनी फिर एक भारी सेना लेकर चढ़ आया। गाज़ीउद्ीन ने 


उद्द देख, आलमगोर को मरवा ढाज्ञा और वह स्वयं जाटों की रियासत में 


भाग गया । उधर मराठे बढ़े दपं से दुर्रानी का मुकाबिला करने पानीपत के 
मैदान में झा डटे। परन्तु परस्पर की फूट और विग्रदइ ने उनका पतन 
किया । होजकर ओर सूरजमत्ञ खड़ाई से फिर गये । दो लाख मरहटे काट 
डाले गये और बाईप इज़ार को पकड़कर दुर्रानी ग़ल्लाम बनाका लेगया । 
इस घटना ने महाराष्ट्र में हाहाकार मचा दिया । 

युद्ध के पीछे अज्यो-गौदर गद्दी पर बैठा और अपना नाम 'शाहेआ्ालम! 
रक्‍खा । इसके समय में ग़त्ञाम क्रादिर नामक एक सदर रुहेलों को चढ़ा 
लाया । ग़ुन्लःम ज्ञोरों से महज में घुस गया और बादशाह को तद़्त से 
मीचे गिराकर उसकी द्ातो पर चढ़ बैठा । कटार से आँखें निकालकर बाहर 
फुक दीं । फिर क्िल्ले को ख़ब लूटा । यहाँ तक कि बेगमों के बदन से कपड़े 
भी उतरवा लिये। महाराष्ट्रों ने जब यह सुना, तो तुरन्त महद्दादजी 
सिन्धिया दिल्लो पर आा घमके, भर ग़ुद्बाम क्रादिर को पकड़कर टुकड़े -द छढ़े 
कर ठाला । इसके बाद पिनिषिया ने बादशाह को तो क़िले में बन्द कर 
दिया और नगर पर अपना क़ब्ज़ा कर दिया । 

अब झँग्रेड़ा रंग-मरम्च पर खुझ्लम-खुरजा आये । लॉ्ड लेक ने दिल्‍ली 
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जाकर बादशाह को पिन्धिया की क्रेद से छुड़ाया और इलाहाबाद ले गये । 
उन्होंने अवध के नत्राब से ढरा-धमकाकर इलाहाआद और कड़ा का इलाक़ा 
बादशाह के लिये ले लिये, और वादशाह् को इलाहाबाद का क़िद्वा सौंप 
दिया। इसके बाद हो लॉर्ड कल्लाहव ने आकर बक़ाल्व, बिहार, उडोसा की 
दीवानो बाद ताह से स्ले जो। इतका मतलब यह था कि श्रग्रेज़ों को इन 
तीनों प्रान्तों से कर और त्लषगान उगाहने का अधिकार मिल गया ! अग्रेज्नों 
ने इसके बदलने बादराह को छुब्बीस तल्राख रुपये पेन्शन देने का वचन 
दिया । मुशिद। बाद के नवाबों का केवल शासनाधिकार-मात्र रह गया । 
परन्तु दपके फुछ दिन बाद द्वी ज्योंदो बादशाह दिल्ली श्राये, उधर 
घारेन हॉ टग्स गवर्नर हुए । उन्होंने पचास ज्ञाख रुपये नक़द लेकर अवध के 
नवाब को फिर इलाह्टाबाद और कड़ा का इलाक़ा बेच दिया। साथ-ही 


बादशादह् को ख्िराज सेजना भी बन्द कर दिया। उसका कारण यह बत 4 + 


दिया कि बादशाह मराठों से मिलन गया है । 

बादशाह ने कई बार गवनेर को पौद्रन लिखा । एक बार पत्र के उत्तर 
में वारेन ने लिखा था: --- 

“जब आप कम्पनी ओर अवध के नवाब-बज़ीर से अलहदा होकर 
दूसरों को ( मराठों को ) अपना कृपा-पात्र बनाने लगे, जिसमें कम्पनी की 
सरासर द्वानि हें, तो जो-कुछ आपके पास था, उसी रूमय कम्पनो का हो 
चुका ।”! 

परक्रंच, बादशाह ने फिर भी ठण्डे-ठणडे लिखा -- 

“कम्पनी के अधिकारों खुलहनामे की रू से आ्राप हमारे पाक दामन से 
अजहदा नह द्वौ लकते, और बक्लाल के सूबे का फ़िराज भेजना उनका 
फ्रड़े हैं। हम कहीं क्‍यों न रहें; कड़ा ओर इलाहाबाद हमारे नौकरों के 
हाथों से बने रइने चाहिये। दो वो से हमें इका/इावाद और कढ़ा के रुपये 
नहीं मिले । रुस्‍यों की हमें अज़इद ज़रूरत है ।? 

परन्तु इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया । विवश, बादशाह ने 
फिर मरहठों की शरण त्ली । उन्होंने महादजो सिन्धिया को लिखा कि 


;ृ 


>औकर्न 
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हुम ख़ुद कल्मऊत्ता जाकर यह ख़िराज वसूल करो । नाना फड़नवीस से भी 
सहायता माँगी गई सिन्धिया पूना पहुँचफ॒र नाता से इस सम्बन्ध में सलाह 
कर ह्वी रहे थे, और सम्भव था कि एक भारी सैन्य लेकर वे कल्नकत्ते ख़िराज 
के लिये चढ़ दोढ़ते, पर, अकस्मात्‌-ही उनकी रूत्यु द्वोगई । कद्दा जाता है 
कि उन्हें मरवा डाला गया । 
इस व्यक्ति की प्रशंसा में एक बार बादशाह ने कद्दा था-- 
“साधोज्ञो साथिया फ्रज्न्द जिगर बन्देमन्‌ । 
इस्त मसरूफ़ तलाफ़ोएु लितमगरि एमा ||” 
अर्थात्‌ -माधोजञा सोंचिया मेरे जिगर का दुकढ़ा और मेरा बेटा है । 
मेरे दुःख को दूर करने में लगा हुआ दे । 
इसके बाद अप्रेज़ों ने भरहठों ओर बादशाह में विरोध उत्पन्न करा 


दिया और एक हक़रारनामा लिख दिया, जिसका अभिग्राय यह था कि उन्‍हें 


मराठों से सम्पूर्ण अधिकार दिला दिये बादेंगे । 

परस्तु यद्द वादा कभी पूरा नद्दीं किया गया। लाढं लेक ने दिरुजो के 
समस्त अधिकार अपने क़ब्ड़ो में कर किये और बारह लाख रुपये बादशाह 
की पेन्शन नियत करदी । झअब्र बादशाह के द्वाथ में कुछ भी अधिकार न 
थे। वह सिफ्र पेंशनसोगी नाम-माशत्र का बादशाह था। |दल्ली पर क़्रब्जा 
रखने और बादशाह को क़ब्ज़ो में रखने के किये, दिल्लो में एक मज़बूत 
सेना रखने की व्यवस्था की गई । ए# बार बादशाह को दिल्‍ली से डटाकर 
सुंगेर भेजने का विचार किया गया, परन्तु विद्रोह्ट के भय से यदह्द विचार 
काम में न लाया गया । 

शाहआ जम के बाद बादशाह अकबरशाइ ( दूसरा ) गद्दी पर बैठा । 
इसके समय में ही लखनऊ के नब्वाबों को बादशाह की उपाधि प्राप्त हुई 
कौर अपग्रड़ों ने उन्हें बादशाह स्वीकार किया | 

झजत्र तक अ्ग्र ज्ु-अधिकारी दिल्‍ली के बादशाह को भारत का बाद- 
शाह मानते तथा कम्परवी-सरकार का न्‍्यायाघधिराज स्वीकार करते थे । 
डनके साथ बात-चोत करने, मित्लनने और पन्र-ब्यवहार में, सभी अफ़सर 
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प्राचीन मर्यादा का पाज्न काते थे, तथा प्रत्येक गवनर-जनरल विल्की 
झारर उनसे मिलता था (छठ परन्तु जब वारन हेस्टिंगस गवर्नर हुएु, तब 
बादशाह अकररशाह ने हेस्टिमूप को दिजलो शुवाना चाहा | परन्तु 
हैस्टिग्प ने साफ़ इनकार कर दिया, ओर यह कट्द। कि सुझे इस नियम को 
स्वीकार काने में ऐतराज़ है दि, दिल्लो के बादरा।इ कम्रनों की सरकार के 
अधिराज हैं । 

जब लॉर्ड एमदस्ट गवनर बनकर आये, तब दिल्ली आकर बावशाह 
से मिलने ! इन्द्रनि यह प्रथम ही सथ कर डिया था कि इस मुन्लाक्रात में 
प्राचीन शाही अक्षक्रात्  आदाब काम में न लाये जा गे। क्षब गर्वनर 
बादशाह के सामने पहुँचा, तब वे तझृत पर बेठे थे । एमहस्टं बादशादई के 
सामने दाहिनी!ओर की शाही कुर्पी पर बैठे | उसका रुख़ बादशाह के बा 
झोर था । रेज्ञीडेण्ट ओर बड़े-बड़े तमाम श्रफ़ मर खड् रहे । 

जब बात-चीत शुरू हुई, तो लाढं।एमहस्ट ने बात-चीत में सब अ्रज्ञ- 
क़ाब-आदाब बदल दिये, ओर हस प्रकार बादशाह तमाम द्रबारियों की 
नज़र में तुच्छ होगये । उन्होंने पुराने वायदों को भी राजनेतिक छुल्ल कह 
कर पात्षन करने से इनकार कर दिया ; इसके बाद जो पतन्न-व्यवह्दार 
बादशाह से अँगरेज्ञी सरकार का हुआ, उसमें भी कोई आदाब-अद्वक्राव 
'काम में नहीं लाया गया । 

इस मुलाक़ात का जो असर हुआ, उसका वर्णान 'पीटर ऑरा” 
मसामक एक अ्रेंगरेश़ ले हस भाँति किया हैः-- 

“इससे प्रथम कि इस कठ्पना का अन्त कर दिया जाय कि अँंगरे३६ 
सरकार दिल्‍ली के बादशाह की प्रजा हैं, अत्यन्त स्वभाविक था हि हस 
घटना ने एक जवदंस्त सनसनो पेदा कर दो थी; क्योंकि यह पहला अव- 
सर था, जबकि हमने खुले और निश्चित तौर पर बृटिश-सत्ता की स्वाधीगता 
का प्रतिपादन किया। लोग झाम तौर पर यह कहते थे कि--हिन्दो स्तान 





$ गवनेर की मुद्दर पर 'दिल्ली के बादशाह का क्रिवव्री-ख़ास' खुदा रहता था । 
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का साम दिल्‍ली के बादशाह के सर से हटाकर अरब अँगरेज्ञों के सिर पर 
, श्ख दिया जाय ।?” द 
कहा जाता है रझि शाही ख़ान्दान और उसके आश्रितों ने इस घटना 
पर गहरा शोक मनाया | उन्होंने अनुभव किया कि हससे प्रथम उन्हें 
मराठों के कारण और तऊल्ीफ़ें चाहे कुछ भी क्यों न सहनी पड़ी हों, किस्सु 
मराठे दिलल्ी-सम्राट को सदा समस्त 'सारत का न्याय-अधिराज् स्वीकार 
करते रहे । हब पहली बार उनका रुतवा छोना गया है । 
बादशाह ने खिन्न होकर जॉर्ड ब्रेक का दृस्तख़ती इक़बारनामा देकर 
राजा राममोहनराय को विजक्ञा ,त सेजा था। वहाँ वह गुम कर दिया गया 
और इस बात पर खेद प्रकट कर दिया गया कि किसी भी भांति वह 
नहीं मिला । 
| झब तक कम्पनो का रे भोडेण्ट, जो कि दिल्ली में रहता था, साधारण 
अमीर की भाँति बादशाह को बाक़ायदा तस्लोम, कोनिश और मुजरा 
किया करता था और शाही ख़ान्दान के प्रत्येक बच्चे के प्रति प्रतिष्ठा प्रकट 
करता था| पर, अब उसके स्थान पर मेटकाफ् नियुक्त होकर आय! | उसने 
झपना व्यवहार बिलकुत्व बदल दिया, ओर बारम्बार बादशाह का अपमान 
करना शुरू कर दिया 
बादशाह ने अ्रपने पुत्र मिरज्ञा सलीम को युवराज-पद देना चाहा, 
परन्तु अप्र ज्ों ने उसे इनाइावाद क़िले में नज़रबन्द कर दिया । अन्त में 
। भादशाह मरा, ओर उसका पुत्र बहादुरशाह पिता को भाग्यहीन गद्दी पर 
बैठा 
यह यह समय था, जब भारत मैं भीतर-इड्ी-भीतर झशान्ति के चिन्ह 
डठ रहे थे | बादशाह की आधिक स्थिति बहुत नाजुझ थी। बादशाह ने 
अँग्रज़्ों को ख़चे की रक़म अ्रधिक देने को किखा, पर उसे जवाब किया 
गया--शाप अपने और अपने वंशजों के समस्त अधिकार कम्पनी को सोंप 
दें, तो यह रफ़्म बढ़ सकती है ।! बादशाह ने इसे नामंजूर किया | 
अब सक भी यह रस्म बनी थी कि ईद के दिन या नोरोज्ञ या याक- 
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शहर की साक्-गिरह पर गवनैर-जनरत्त और कमाण्डर-इन-चीफ़, दोनों, 
शाही दरबार में हाज़िर ह्वोकर या रेज़ीडेण्ट-द्वारा, नज़रें पेश करते थे। 
बहादुर शाह के तख़त पर बैठने तक भी यह रस्म की गईं थी । परन्तु इसके 
कुछु ही वर्ष बाद लॉड एलेनब के ने इस नजर को भी बन्द कर 
दिया । 

इस अवसर पर गवनर-जनरल कार्ड एल्रेनब्र क ने रेज्ञीडेशण्ट टॉमस 
मेटकफ़ाफ को लिखा था--- 

“बादशाह की ,ऊपरी शानो-शौक़त का श्र गार उत्तर चुका है। उसके 
वैभव की पहली-सी चमक-दमक नहीं रही । बादशाह के थे अधिकार, मिन 
पर तैमूर के ख़ान्दानवालों को धमण्ढड था, एक दूसरे के बाद छिन चुरे हैं । 
इसलिये बहादुरशाह के मरने के बाद क़लम के एक डोबे में बादशाह!” 
की उपाधि का अ्रन्त कर देना कुछ भी कठिन नहीं है | बादशाह की नज़र, 
जो गवरनेर-जनरत्न और कमाण्डर-इन-चीफ़ देते थे, बन्द हुईं । कम्पनी का 
सिक्का, जो बादशाह के नाम से ढाल़ा जाता था, बन्द कर दिया गया । गधब- 
मेर-जनरल की मुहर में जो पहले “बादशाह ५। फ्रिदवी-ख़ास'--ये शब्द 
रहते थे, वे निवात्न दिये गये, ओर हिन्दुस्तानी रईसों को तम्बोद कर दी 
गई, कि वे अपनी मोहरों में बादशाह के प्रति ऐसे शब्दों का उपयोग न 
करें | इन सब बातों के बाद गवयर्नमेगट ने अब फ्रौसक्षा कर किया है कि, 
दिखावे की श्ाब कोई भो दात ऐसी न रखी जाय, जिससे हमारी गवनेमेंढ 
बादशाह के आधीन मॉलुम हो । इसलिये दिरली के बादशाह की उपाधि 
एक ऐसी उपाधि है, जिसे रहने देना गवर्नमेंट की इच्छा पर निर्भर है ।” 

सन्‌ १८३६ में बादशाह के पुत्र दाराबख़्त की रृत्यु हुईं। बादशाह 
डसके बाद बेगम ज्ीनतमइल के पुत्र शाइज़ादे जवाँदरझ़ूत को युवराज नियत 
किया चादइते थे । परन्तु अँग्रज्ञ-सरकार ने बादशाह के आठ पुश्रों में से 
मिरज्ञा क्रोमास के साथ एक गुप्त सन्धि करके उसे युत्रराज स्वीकार कर 
किया । उस सम्धि में तीन शर्ते थीं-- 

१ बह बादशाह के स्थान पर 'शाहज्ञाद/” कहां जायेगा । 
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२--दिलली का क़िल्ला ख़ाडी करना पड़ेगा । 

३--एक लाख मासिक के स्थान पर १६ हज़ार रुप्ये मासिक ख़र्च 
के लिये मित्रा करेगा । 

१० मई को सन्‌ '५७ का विद्रोह मेरठ में फूट निकल्ला, और उसी 
दिन बागी फ्रोज दिल्‍ली को चल दों। यह फ्रोजें ११ मई को दिल्ली में आा 
पहुँची । दिल्लो के सिपाही उनसे मित्र गये और श्रफ़रलरों को मार डाला । 
संयुक्त-सेना काश्मीरी दशवाज़े से नगर में घुसो। दरियागज का तमाम 
ऋँग्रज़ी बसतो जला डालां गईं, और बहुत-से अंग्रज़् काट डाजे गये | 
दिल्लो के क्रिल्ले पर तुरन्त उनका क्रब्ज़ा होगया ! इतने सें मेग्ठ फी पेदल्न 
फ्रौज औ्रौर तोपख़ाना भो भा पहुँचा : उसने क्िल्ले'में घुसते-हों बादशाह 
को १४ तोपों की सलामी दो | बावुशाह ने उनसे कहा -' मेरे पास कोई 
खज़ाना नहों । में आप लोगों की तनख्वाह् कहाँ से दूगा 7”? 

सिपाहिणों ने कट्टा--' हम लोग हिन्दुस्तात-भर के अ्रग्म ज़ी ज़ज़ाने 
को लुटकर आए के क्रदमों पर डाल्ञ देंगे।? । 

अन्त में बादुदादह ने ग़द॒र का नेतुत्व श्र्टण किया। दिरलो में अध्येक 
नागरिक ने विद्रोह का स्वागत किया | जो अमर ज़ञ जहाँ मिला, काट डाना 
गया ; दिल्ती-निवारी, विदोड़ी >िपाहियों को ओलों और दृता:एों का 
शरबत लुटियों में घोल्ल-घोलाकर पिल्धाने त्रगे | दिल्ली का झँगप्र जी दूतावास 
लुटकर जल! दिया गया। अन्य अ्रग्रज़ो इमारतें भी तहप-नह॒स कर दी 
गहं। दिल्ली के मेगज़ोग में £ लाख कारतूस, १० हज़ाः बन्दृक्त सथा 
बहुत-सा गोला-बाखूद था । मेगज़ीन में £ अँप्रज्ञ और फुठ हिन्दुस्तानी 
सिपाही थे  हिन्दुस्तानियों ने जब क़िले पर इरा गौर सुनहरा झण्डा 
फदराते देखा, तब वे भी उनमें मित्र गये । नौ अँप्रेज़ों ने मेगड़ीन का 
बचना असम्भव देखकर उसमें आग लगादी | उसके घड़ाके से तमाम 
दिश्की हिल गई ! ६ अप्र ज़, २९ दिन्दुस्तानी सिपाहो, और ३०० आदमी 
हधर-उचर गठ्नो में टुकड़े टुकड़े होगये । बन्वृक्नें विद्रोड़ियों के द्ाथ आईं । 
प्रश्येक सिपाही को ४-७ बन्दूृक़ मिल्रीं । 
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शीघ्र ही यह विद्रोह की आग भारत-मर में फैल गईं। असंख्य 
झँगरेज़ मारे-काटे और लूट लिये गये । 

क्ञॉर्ड केनिग ने एक भारी सेना जनरत् नीब् की आधीनता में विद्रोइ- 
दमब को भेजो । यह सेना जिधर से गुजरी, रास्ते-भर बिना-विचारे क़स्ले- 
आम करती, गाँवों को लूटती, ओर फूँकती बढ़ी चली आई । हस समय 
का वर्णन्‌ स. जॉन ने इस प्रकार किया है।-- 

* फौजी आर सिथिज्ञ दोनों अदालतें, दिना किसी तरह के मुक़दमे 
का ढोंग > थे. और बिना मर्द-ओऔरत या छोटे-बड़े का उिक्षःर किये --- भारत- 
यासियों का सहार कर रही थीं।''“'** बूढ़ी औरतों और बच्चों का 
डसी त ह वध किया गया, जिस प्रकार विद्रोद्वियों का । उन्हें सोच-समझकर 
फोसी नहीं दी गई, बल्कि उन्हें उनके गाँवों में अन्द्र जलाकर मार डातक्ा 
गया, गोली से उड़ा दिया गया । सड़कों के चौरस्तों १२, बाज्ञारों में जो 
लाशें टेंगी हुई थीं उनको उतारने में प्रात-काल्क से संध्य तक मुरदे ढोते- 
घाली 'प्राउ-आठ गाड़ियों बराबर तीन महीने तक छगी रहा (वा है 

जानल नोल भयानक मार-काट करता हुआ इलाहाबाद तक बढ़ा 
चठ। गया ! इलाहाबाद का किला अब भो सिक्‍खों की बदोलत ऑअँगरेज़ी 
झत्िका भे था। वहाँ के विद्रोही नेता मोलवी लियाक़तझली ने डट- 
कर युद्‌ 6? । अन्त में तप लाख रुपयेका ख़ज़ाना ल्ले हर कानपुर को भाग 
झाया । दृजादाबाद में भयानक क़रले-आम और अग्नि-काण्ड करके वह सेना 
झागे वढ़ा - ---लखनऊ, फऋानपुर-इत्यादि विद्रोह के सुख्य केग्द्र थे! उचर 
सिक्‍खों ने झिपी भाँति विद्रोह में सहायता न दो । बादशाह ने एक अपना 
ख़ास दूत ताजुदीन पटियाला, नाभा-आदि रियासतों # राज/'ओों के पाख 
भेजा था उपने बादशाह को लिखा--- 

“[पख-लरदार सब सुस्त और कायर हैं। उनसे बहुत कम आशा है। 
वे फ़िरंगियों के हाथों के . खल्ौने है । में उनसे एकान्त में मिद्धा और 
बाते' कीं, उनके 5मने कलेजा पानो कर दिया। इस पर उन्होंने जवाब 
दिया-- हम मौक्रे की इन्तजारी में है' । बादशाह का हुक्म होते ही हम 
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दुश्मनों को एक-दी दिन में मार भगावेंगे, **  *“' ** परन्तु मेरे विचार 
में उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता |! 

उघर अग्रेज़-सरकार ने इन राजाओं को अपने आराधीन करने में बडी- 
बढ़ी युक्तियाँ काम में लीं । 

झत्र सिक्स राजाओं की सहायता लेकर सर देनरी बर्नार्ड भारी सेना 
ले, दिल्ली पर चह अये ! उन्होंने भी मार्ग में लूट-मार अग्नि-काणड, 
क़रज्रे-आम पराबर आारी रक्‍या | उधर दिल्ली में पल्टन और ख़ज़ाने जमा हो 
रहे ? | बादशाह के नाम राज-भक्ति के पत्र आ रहे थे। शहर में बारूद और 
हथियारों के कारख़ाने खुछ गये थे, जिनमें इजनों तोपें रोज़ ढलतीं, और 
इज़ारों मन बारूद तेयार होती थी। बादशाह, हाथी पर बेठऋर नगर में 
मिकलता और नगरवासियों को उत्साहित करता था 

; शवदशाह ने एक ऐलान छुपाफऊर सब फ्रौजों श्र बाझ्ञारों में बेटवाया 
था। वह इप प्रकार था --- 

“तमाम हिन्दू मुपलमानों के नाम । हम महज़ अपना धर्म समक- 
कर बनता के साथ शक हुए हैं । इस मोक़ पर जो बुज्ञदिली *दस्वायेगा --- 
था भोल्ेपद के कारण दाबाज़ा फ़िरक्लियों पर एतबार करेगा --वड़ जल्द 
शरमन्दा दटोगा, और इड्ढञ लिस्तान के साथ अपनी वफ़ादारी का वैसा ही 
इनाम पावेगा, जेसा लखनऊ # नसवाबों ने पाया । इसके अज्ावह इस 
बात की भी ज़रूरत है कि इस जक्ज में तमाम हन्दू और सुतज़मान मिद्ष- 
कर काम दरें, ओर किसी प्रतिष्ठित नेता की हिदायतों पर चल्नकर इस 

३ तरह का ध्यवहार करें, जितसे कि अ्रमनो-अमान क्रायम रहे, और ग़रीब 
सन्‍्तुष्ट रहें तथा उनका रुतवा थौर शान बढ़े । जहाँ तक मुमछिन हो 
सकता है, सब को चाहिये कि इसे ऐलान की नक़ल करके किसी आम जगह 
पर लगायें ।?' 

अब दिल्ली में युद्ध छिढा, मिरज़ा मुग़ज सेनापति थे । पर वे सुप्र- 
बल्धक और सुरासक न थे। न कोई सेनापति ही उस समय योग्य था । 
बादशाह ने उसकी जाह बख़्तज़ाँ को प्रधान सेनापति बनाया | वह वीर 
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और साहसी था। इसके साथ चौदद् हज़ार पैदक्ष, तोन हजार सवार, और 
नेक तोप थीं । सेना को उसने छः महीने का वेतन पेशगी बाँट दिया 
था, और चार ज्ञाख रुपया बादशाह को नजर किया था। उसने नगर 
में घोषणा करदी थी, कि कोई शख-रहित न रहे ! जिनके पास शख्त्र न थे, 
उन्हें मुफ़्त में हथियार बाँट दिये गये । यह प्रबन्ध कर, तीन जुजाई को 
आम-परेड हुईं | इसमें बीस हजार लिपाही सम्मिलित थे ' 

चार जुलाई को बख्तख़ाँ ने अंग्रेज़ी सेना पर आक्रमण किया। छोटे- 
बड़े घमासान युद्ध हुए। जयपुर, जोधपुर, जिन्ब्रिया, और होलकर अभी- 
तक आशा-पीछा कर रहे थे | फिर भी बावशाह के घास पचाल हजार सेना 
थी । परन्तु सेनानायक का श्रमाव था | बखू्तख़ाँ वीर और साहसी था, 
पर कुज्-वंश का उच्च न था, घोर कृकीन राजे उप्की आधोनता में युद्ध 
करना अपना अपमान समभते थे। 

बादशाह ने जोश में आऊूर एक ख़त राजपूत-राज़ाओं को श्रपने 
हाथों से लिखा -- - 

“मेरी यह दिल्ली ख़ाहिश है कि जिप जम्यि और जिस कीमत पर 
भी हो सके, क्रिरक्षियों को हिन्दुस्तान से बाइर निऋाल दिशा जाय । मेरो 
यह जबदुस्‍्त ख़्याहिश है कि तम।स हिन्दुस्तान आजाद होजाय । इस मक्र- 
सद को पूरा करने के लिये जो लड़ाई शुरू की गई है. उसमें उस्र वक्त तक 
फ़तहयाबो नहीं होसकती, जब्र तक कि कोई शरूप अपने ऊपर ऐसी जिम्मे- 
वरी न ले ले, जा क़ोम की सुरूतजिफ़ ताक़तों को संगठित करके एक ओर 
लगा सके, और अपने तई' तमाम क्रॉम का नुमाइनदा कह्ठ सलके। अंग्रेजों 
का हिंदुस्तान से निराज देने के बाद अपने जाती फ्रायदे के लिये हिन्दु- 
स्तान पर हुकूमत करने की मुझे जरा भी खझ़व हिश नहीं हैं । अगर आप 
खय देशी राजे दुश्मन को निकालने की ग़रज से अपनी तलवार खोँचने के 
किये तैयार हों, तो में इस बात के लिये गजी हूँ कि अपने तमाम शादी 
हुफ़क़ और अख्त्यारात राजाओं के ऐसे गिरोह के द्वा्थों में सौंप दौ--जो 
इस काम के लिये चुने जायें।” 
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पचीस अगस्त तक युद्ध होता रहा | इसके बाद विद्रोह्दी-सेना में दृच- 
भाव उत्पन्न होगणा | अब साहस करझे अग्रेजी सेना नगर की ओर बढ़ने 
कगी | इप समय अप्रेजी सेना में पाँच हजार सिक्‍ख, गोरखे और पंजाबी 
रुथा ढाई हजार काश्मोरी और स्वयं महाराज जींद अपनो सेना-सहित 
थे। दोनों ओर भयानक मार-काट दोती गई | अन्त में १४ सितम्बर को 
अँग्र ज्ञी सेना दिल्‍ली में घुल आई । इसी दिन सेनापति निकलसन घायल 
हुआ और २: लितम्बर को अ्स्पतातन् में मरा | हधर अव्यवस्था बढ़ गईं 
थी। कुछ सेना दिल्‍ली छाड़कर चत्र दो । अन्त में १६ सितम्थर तक 
अधिकांश नगर शअँग्र ज़ी अधिकार में आ्रागया। तब बादशाह क्रिला छोड़- 
कर हुमायूँ के मक़बरे में चल्े गये | बख्धतख़ाँ मक़बरे को दाहिनी ओर 
फ्रीज छिये पड़े थे | उन्होंने बादशाह से कहा-- “अभी आप द्विम्मत न 
हारिये | मेरे साथ दिल्‍ली से निकल चलिये | हम, पूरो तैयारियों से फिर 
युद्ध करेंगे ।”” पर मिरज्ञा हलाहीबरूश, को अगरेज्ञों के एजेण् थे, बादशाह 
को भागने का सक्ञाह न देते थे ! अ्रन्त में बादशाह ने उससे कहा--- 

“बहादुर, सुझ्के तेरी बात का यक्रीन हैं, और ठेरी राय भी दिल से 

पसनद्‌ करता हूँ, मगर. जिस्म की ऊुष्चत ने जनव दे दिया है। इसलिए 
में मामल्ना तक़दीर « हवाले करता हूँ । मुझे मेरे हाल पर छोढ दो, और 
बिसिमल्क्षाह करो । यहाँ से जाओ, श्र तुछु काम करके दिखाओ ! मैं 
नहीं, मेरे ख़ानदान में से नहीं, तुम या शोर कोई हिन्दुस्तान की लान 
रखे | हमारी फ्रिक्र न करो, अपने फ़ड़े को अ्रदा करो |” 

बादशाह के इप जवाब से बरूतज़ाँ हताश होगया ! वह गददन नोची 
करके मक़बरे के पूर्वी दरवाज़े से निकल शआरया। उधर इलाइहीबसख़ूश ने 
पश्चिमी दःवाज़े से निकलकर कप्तान हड॒पन को सूचना दी, कि बादशाह 
को गिरफ़्तार करने का यही समय है | उसने तुरन्त <*० सवार लेकर, 
पश्चिमी दरवाज्ञ पर पहुँच, बादशाह को गिरफ्र्तार कर लिया । 

बादशाह, बेगम जीनतमहसल्थ और शाहजादे जवॉबरू्त फो लाकर 
खाक-किले में क्रेद किया गया । बख्तख़ाँ का विसी को पता नहीं लगा । 
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बादशाह के दो बेटे मिरजा मुऱल्न और मिरजा श्रद़्धतर सुल्तान तथा 
बादशाह का पोता मिरजा अकबत्रर हुमायूँ के मक़ब्रे में प्रथ भी थे | इल्ला- 
हीबऱ्श से सूचना पाऊर हडसन ने फिर वहाँ जाकर उन्हें क़ैद कर लिया । 
इस्ादीवखझूश के सममाने से वे चुपचा4 फ़ेद होगये। जब उन्हें रथों पर सवार 
कराकर डडसन शहर की ओर कौटा, और शहर एक मील रह गया, सब 
डसने रथों को टहराया और शाहज्ञादों को रथों से उत्तरने का हुक्म दिया । 
डन 5 कपड़े उतरवाएु और एक सिपाहों के ड्ाथ से तमंचा लेफर तोनों को 
योजी मार दी । उसपऊे बाद डनऊे तत्काल घिर काट जिये गये, और उन्हें 
रूमाल में रखकर ॥दशाह के सामने पेश किया गया, और कहा गया--- 
“आपको बहुत दिन से शिकायत थो कि कम्पनो ने आपको ख़िराज नहीं 
दिया । यह ख़िगज हाजिर है |?! 

बादशाह ने देखकर सुंह फेर लिया और कहा -- 'अलहम्दो लिशञाह ! 
तैमूर की औज्ञाद हे, जो सुख़ेर होकर बाप के सामने आई है ।” 

अगले दिन द सिर ख़्नी दरवाड़ो के सामने कटका विये गये । और 
घड़ कोतवाल के सामने टांग दिये गये । दूपरे दिन उन्हें जमना में फिकवा 
दिया गया । इतर बाद दिछत्ो की तत्कालोन सयानक अवस्था का रोमांच- 
कारा बृत्तान्त ज्ञॉर्ड राबट स ने जिखा है -- 

"हम सुतद्ध को लाइोरी दरवाज़े से चांदनों चौक गये, तो इमें शहर, 
वास्तव में मुर्दों का शादर नज़र आता था। कोई आवाज़, सिवाय हमारे 
घोड़ों की टापों >, सुनाई नहों देतो थो । कोई जीवित मनुष्य नज़र नहीं 
आया | सब ओर खुदा का बिछ्योतवा बिछा जुआ था, जिनमें से कुछ मरने 
से पहले पड़े लिसक रहे थे । 

हम चलते-चल्ते बहुत घोरे-घीरे बात करते थे, इृप डर से कि कहीं 
इमारो आवाज़ से सुर्दे न चॉक पढ़े । “' “एक ओर लाशों को कस्ते 
'खा रहे थे और दूपरी ओर क्वाशों के आस-पास गिद्ध जमा थे, जो उनका 
मांस नोच-नोच रूर खा रहे थे, और हमारे घोडढ़ों की टापों की आवाज़ से 
डड्-टढकर थोढ़ी दूर परे जा बैठते थे। 
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शहर पर क़रब्डा करने के बाद ३ दिन तक कम्पनी की फ्रौज नगर 
को लूटती रही । ख़वाजा हसन निजामी साहब ने अपनी एक पुस्तक में 
लिखा है कि---' *** “एक दस्ता फ्रौज़ का इस काम के लिये नियुक्त 
किया गया कि जहाँ कहीं आबादी पाओ - मर्द, औरत और बच्चों को घर 
के असवाब-सहित गिरफ़्तार कर, ले आओो। आगे -श्रागे मद असबाब के 
गद्दर सिर पर रक्खे हुए आते, और पीछे पीछे उनको औरतें गोती हुई पा- 
पैदल ओर बच्चों को साथ लिये हुए । जिन औरतों को कभो पेदुल चलने 
की आदत न थी, वे ठोकरं स्वा-खाकर गिरती थीं, बच्चे गोद से गिरे पढ़ते 
थे प्रौर सिपाही क्रूरता के साथ उन्हें आगे चलने के जिये घक्ेलते थे ! 

“जब वे लोग घामने पेश होते तो हुक्म दिया जाता कि असबवाब 
में जितनी क्रीमती चोड़ों हैं, उन्हें ढढ़कर जब्त करलो । व्यर्थ की चीड़ों 
इन्हें वापिस दे दो । यह दो चुकने पर दूसरा हुक्म होता कि इन्हें सिराहियों 
की देख रेख में लाहोरी दरवाजे तक ले जाओ, और थे लोग शहर से वाहर 
धक्का देकर निकाल दिये जाते । 

दिल्‍ली शहर के बाहर हस प्रकार दतज़ारों मद , ओऔ.ते और कच्चे 
झसहााय, नंगे-पाँव, नंगे सिर, भूखे-प्यासे फिर रहे थे। “ “***' “** सेंकढ़ों 
माताएँ छोटे बच्चों का दुख न देख सकने के फारण उन्हें अकेला छोड़कर 
कुएँ में डूब मरों |“ नगर के अन्दर हजारों ओऔरते ऐसी थीं, जो 
बे-हज्ज ती ओर मुसीबतों से बचने के लिये कुश्ों में गिरने लगीं । ये हतनी 
अधिक संख्या में गिरीं कि डूबने को पानी न रहा | अनेक कुएं औरतों की 
ल्ाशों से भर गये थे। 

“हस प्रकार बदनमीब दिल्ली ने एक बार फिर भयानक दिन देखे । 
शाही ख़ानदान पर बुरी बोती | बहुतों को तो फांसी नसीब हुईं कुछ 
शाहजादे जेल्नख़ाने में भेज दिये गये । खब वे झपना काम पूरा न कर सकते 
शे--तो उन पर कोढ़ों की मार पढ़ती थो ।” 

मिज्ञां क्रोमास, जिपे शैँगरेजञ-सरकार ने युवराज बनाना स्वीकार 
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किया था, एक दिन दिल्‍ली के पास जंगल भें घोड़े पर सवार नंगा खढ़ा 
दिखाई दिया था। हडसन उसकी तक्लाश में घूम रहा था। डसके बाद 
आज़ तक उसका पता न ल्गा, कि कहाँ है ? 

बह्ादुरशाह की एक बेटो रज़िया बेगम ने रोटियों से मुदृताज होकर 
दिल्‍ली के पएुक बावर्चा हुसेनो से शादी करत्धी थी उनकी दूसरी बेटी 
फ़ातिमा सुलताना ने इंसाई-जनाना-स्कूल में नोकरी करलो । बादशाह, बेगम 
ज्ीनतमदल अश्रीर शाइज़ादा जवॉबरूत क्रेद करके रंगून भेजे गये, जहाँ 
सन्‌ १८६३ में हल वृद्ध बादशाह का देहान्त हुआ, और उसके साथ-साथ 
दिल्को के प्रवापी मुराह्य-साम्राज्य का टिमटिमात। दोपक सदा के ब्िये 
बुर गया !! 


असा >जामम पका. # -+७७०+ /फममाक.. उसमे लनमनक 


( १ दे ) 
तख्ते-लखनऊ 


दिल्ली इस्लाम को परम प्रतापी'राजबानों अवश्य रही--परन्तु हस- 
खामो नज़ाकत, जो ऐयाशी और मद से उत्पन्न हुईं थी --उसका ज़हर तो 
खखनऊ ही में नज़र अयया | आज भं। लखनऊ अपनी फ़साहत और नज़ा- 
कत के लिये मशहूर है । लखनऊ के नञ्याबों के एक-से-एक बढ़कर मड़ोदार 
ओर आश्चप्रेजनक कारनामे सुनने को मिलते हैं । वह बाँकपन, वह अल्ह- 
खपन,वह रईसो बेवकूको दुनियाँ में लिफ्रे लखनऊ दी के हिस्से में आई थी। 
ख्ाज भो वहाँ से कड़ा नगाब जूते लटकाते फिरते हैं । यद्यपि आप्रेज़ी दौर- 
दौरे ने लखनऊ को पूरा ईपाई बना श्या है, पर कुडु घचुढ़ुऊ खूसट अब भी 
गशज्ञ-भर चौढ़े पाँयचे का पायजामा ओर इल्की दुपत्क्ली टोपी पहनकर उसी 
चुराने ठाट से निझलते दें | ताज़ियेदारी के दिन मानों लखनऊ भूल जाता 
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है कि अब हम प्रबल प्रतापो ब्रिटिश की बायदाद हैं---उस समय उसमें 
वह्दी शाही छुटा देखने को मिलती है । अगर खोज की जाौय तो आज भी 
* बहाँ नवाब कनकव्वे और नवाब बटेर देखने को मित्न सकते हैं । ख़म्मीरी 
सम्बाकू की भीनी मेक में डूबकर प्रत्येक पुराना मुसलमान अब भी अपने 
झरूपर इतराता हे । 
क्षत्रनऊ की नवाबी की नींव नगाब सश्रादत्खाँ बुर्दामुल मुझ्क ने 
डालो थी । इनका अ्रसक्षी नाम मिरज़ा मुहम्मद्‌ अमीन था। उन दिनों 
दिल्ली के तर्त पर मुहस्मदशाह रंगीले मॉज कर रहे थे। अवध में सब 
शेख़ों ने बढ़ा ऊचम रचा +क्खा था। उनकी देखा-देखी दू&रे ज्मींदार भी 
सरकश हो उठे थे । जो कोई अवध का सूबेदार बनकर जाता, उसे ही मार 
डाठते थे । इसकिये बादशाह क्सी जबरदस्त आदमी की तलाश में थे 
। मिरज्ञा साहब का दिक्‍लो दरबार में बड़ा भारी दबदबा था | यहाँ तक कि 
स्‍्थयं बादशाह-सलामत भी इनसे सशंक रहते थे । बे इन्हें दरबार से हटाना 
चाहते थे, ओर अन्त में अवध को सुवेदारी देकर उन्होंने इन्हें दूर किया । 
बादशाह ने मिज़ो साइब को अवध की सूबेदारी और ख़िल्लअत तो 
दे दी थी, पर फ्रोज का कोई भी बन्दोबस्त न था। मिज्ञों साहब ने हिम्मत 
न हारी --आतवाशा ओर बेकार सुसक्षमान-युवकों को बटोरकर संगठित किया 
और कट्दा--' कं पड़ें-पड़े बेकार ज़िन्दगी बरबाद करते हो ? खुदा ने चाहा, 
सो ग्रवध पर दक्ष करके मज्ञा करेंगे |” 
कुछ ही दिनों में इजारों आदमो जमा होगये । कुछ त्तोपे! ओर 
९ इशथियार शाही शख्यागार से मिल गये । इस फ्रोज को अवध तक ले जाने 
और सामान के लिये बैज्ञ खरीदने को मिरज्ञा ने अपनी बेगम के जेवर बेच 
डाले । 
जब सिरज्ञा इस ठाठ से चल्ने, तो रास्ते में आगरे के सूबेदार ने इन 
की ख़ातिरदारी करनी चाही । आपने कहा-- “जो रुपथा मेरी ख़ातिर- 
ववाज़ञ में ख़चें करना चाहते हो, मुझे नक़द दे दो; क्‍योंकि रुपये की मुम्े 
बढ़ी जरूरत है ।”? आगरे के सूबेदार ने यही किया । वहाँ से वरेज्ी पहुँचे 
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सो वहाँ के सूदेदार से भी दादत के बदले रुपया लेकर फ्ररूंख़ाबाद आये । 
वहाँ के नवाब ने कहा--'लखनऊ के शेज़ बड़े लड़ाके और अवध के 
आदमो भारी सरक्रश हैं । आप एकाएक गंगा-पार न कर, पहले झ्रास-पास 
ज़मीदारों को ओर रईसों को मिक्का लें, तब सब को मदव्‌ ल्लेकर खखनऊ 
पर चढ़ाई करे ।” पमिरज्ञा ने यही किया--और जब वे घूम-धाम से लखनऊ 
पहुँचे और शेख़ों को अपने आने को सूचना दी, तो वे हनी सेवा से डर 
गये, और ८ह६ा - “आप गोमती के उल-पार मच्छी-भवन में डेरा दालिये ।?” 
मच्छी-भवन भनायास हो दुख़त् हुआ देखऋर पमिरज़ा बहुत ख़ुश हुए; 
क्योंकि उन्हे आशा न थी कि बिना रक्त-पात हुए सफलता मिल जायगी । 

नवाब ने अपने सुप्रबन्ध और चउतुराई से थोड़े-ही दिनों में सूबे की 
आमदनी सात लाख रुपया करल्ी । और श्रद्ाहैग व्षा' तक बड़ी सफल्नता 
से शासन किया ! झुत्यु के समय ख़ज़ाने में नो करोड़ रुपये जमा थे । यह्द 
सन्‌ ११५० छिजरी की बात है । 

हनकी झूत्यु पर इनके भाब्जे और दामोद्‌ भिरज़ामुहम्मद मुक़ीम अबुल 
मन्सूरख़ों सफ़दरजंग़ के नाम से वजीरे-नयाब नियुक्त हुए। यह श्रपनी राज- 
घानी लखनऊ से उठाकर फ्रेजाबाद ले गये। वहाँ नवाब की सेना की छावनी 
थी। यह बुद्धिसान न थे, इसलिये इनका जीवन युद्ध श्रीर झगढ़ों में गया । 
इजके समय में शेख फि/ सिर उठाने लगे । अ्रन्य सरदार भो बाशी होगये । 

इनमें एक गुण का--एक-नारी बी थे। इनकी परनी नवाब सदर- 
लहाँ बेगम युद्ध-स्थल्व में भी छाया की भाँति साथ रहती थीं। ये सोलह वर्ष 
गवाबी भोगकर मरे । 

हनके बाद मिरज्ञा जलालुदीन हेदर नवाब शुप्राजदोला के नाम से 
मसनद पर बैठे । ये २४ वर्ष की आयु के दीर युत्रक थे, पर चरित्र ठीक य 
या । गद्दी पर बैठते डी किसी हिन्दू स्त्री के अपमान करने के कारण हिम्तू 
बिगड़ गये । परन्तु इनकी माता ते बहुत-कुछ समका-बचुझाकर हिन्दू-रईसों 
को शाम्त किया | इन्होंने बाईंस वर्ष तक नवाबी शी । इनके ज़माने में 
दिजली की गद्दी पर बादशाह शाहआल्लम थे, भौर बंगाल्व की सूबेवारी के 
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सिने ध्रोरफ़ासिस जी-जान से परिश्रम कर रहा था । शुज्ञाउदौ ता, बाहराह 
के बज़ीर और रक्षक थे | मीरक़ासिम ने उनसे सहायता माँगी थी | डस 
समय झगरेज़ी कम्पनी के अधिकारियों ने मीरजाफ़्र फो नवाद बनाया था। 
झुजा उद्दोज्ला ने एक पत्र अगरेज कोन्सल को लिखकर बादशाह के अधिकार 
और उनके कत व्यों की चेतावनी दी थी । पर डसका कोई फल न देख, 
बुद्ध को तेयारी कर दी । युद्ध हुआ भी, परन्तु अगरेज्ञों को भेद नोलि 
से शुजाउदोौला की द्वार हुईं, उसमें नवाब को हजांने के पचाप लाख रुपये 
और हलाहाबाद तथा कड़े के ज़िले अगरेज्ञों को देने पड़े। अगरेज़ों का 
एक पुजेशट भरो उन के यहाँ रक्‍्खा गया, ओर दोनों ने परस्पर के शत्र-मित्रों 
को भपना नि शत्रु मिश्र समझने का क़ोल-क़रार भी कर लिया । 

नवाब को इमारतों का भी बढ़ा शौक़ था । १० लाख रुपये के त्लग- 
भग आप इमारतों पर भी ख़चे किया करते थे। इनको बनाई हभारतें आज 
भी क्षख्ननऊ की रोशनी हैं | दोलतगंज या दौलतख़ाना जहाँ नव्याब स्वयं 
२हते थे -- इन्द्र-भवन के समान शोभा रखता था । 

यह वह्ठ समय था, जब ईस्ट-हुणिडिया-कम्पनी की कॉसिल में वारेन 
द्वेस्टिग्स का दोर-दौरा था, और मुग्गल-तख़्त शाह आलम के पैरों फे नीचे 
डगामगा रहा था । इस कद आये हैं, के लखनऊ में भी कम्पनो का एक 
रेझ्ीडेशट रहता था । उस समय तक रेज्ञीडेण्टों को नवाब के सामने आने 
पर दरबार के नियमों का पालन करना पढ़ता था, और अन्य दरवारियों 
की भांति उन्हें भी अदबव के साथ नवाब से मिलना पढ़ता था । 

नवाब ने रेज्ञीडेण्ट के रहने के लिये एक विशाल इमारत बनवाई थी, 
सो सदर की घटनाओं के कारण अव बहुत प्रसिद्ध होगई है | 

एक यार नवाव घोड़े पर सवार सैर को निकले, तो एफ चूहा आप 
के घोड़े को टाप के नीचे दब गया । इस पर आपने वहीं उस को क़त्र चनवा 
दी, और एक बाग़ सतगवाया, लो “मूसा बादा' के नाम प्रसिद्ध है । यह बाज 
नवाब क्यो बहुत प्रिय था। इसी में बादशाह जानवरों की जदाई देखा 
करते थे । 
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इनके दाद इन के तीसरे पुत्र मिरजा अननीभलीख़ाँ आपफ़रटदौजा 
के नाम से रादी पर बेठे | ये प्रारम्भ में ७ चर्षा तक फैजाबाद में रहे । परन्तु 
याद में लखनऊ चले श्राये, और उसे ही राजधानी बनाया । 

हनके लखनऊ आ।ने से लखनऊ को तक़दीर चेती । उस समय सक 
क्खनऊ एक गस्थाधारण क़रबा था। आसफ़डद्दोला ने उसे अच्छा ख़ासा 
शहर बना दिया । उन्होंने कई मुहल्ले ओर बाजार बनवाये। ये बड़े 
शाह ख़च, स्पाध'न प्रकृति के, ओर हिम्मतवाले शालक थे । इन्होंने सब 
पुराने दरबात्यों को निकालकर नयों को नियुक्त किया। इन झे ज्रमाने 
में दरबवर की शानो-शोक़त देखने योग्य थी। दाता तो अनोखे थे । इन 
की शाह ख़र्चोा स इ 'को माँ ने अगरेज्ञों से कहट-सुनकर ख़ज़ाना अपने 
झधिकार में कर लिया था। परन्तु नवाब ने लड़-भिड़कर ६२ त्रास्र 
रुपये ले लिये | होलो, दिजाली, इंद, सुहरंम के अ्रवसरों पर लाखों रुपये 
स्वाहा हो जाते थे | ब्याइ-शादी थी दावतों मे <-१, ६-६, लाख रुपया 
पानी हो जाता था। नयाब का निजू रोज़ाना ख़चं भी कम न था। आपके 
यहाँ १२०० हाथां, ३८०० घोड़े, १००० कुत्ते, अगश्णित मुरियाँ, फ़बूसर, 
बटेए, हिसन बन्दर, साँप, त्रिक्छू और भाँति-भाँति के जानवर थे। इनके 
ज्षिए लाखों वी इमास्ते बनी थीं, और लाखों रुपये ख़र्च होते थे। इनके 
निजू नोकरों में २००० फ्रराश, १०० कोबदार और ख़िद्मतगार 
तथा सेकढ़ों लॉडियाँ थीं। ४ इजार तो माली थे। रसोई का ख़च ही 
३-३ हजार रुपये रोजाना काथा। सेंकड़ों बावर्ची थे। शाहजा।दे वजीर- 
झली वी शादी में ३० लाख रुपये ख़र्च किये थे । ये सिफ्र दाता और 
डदार ही नहीं, एक योग्य शासक और गुण-ग्राही भी थे। मीर, सौदा 
और हसरत-आदि रदू के नामी कवि थे, जो सातब्न में सिफ्र' एक बार 
दरबार में हाज़िर हाकर इज़ारों रुयये पाते थे | संगीत और काच्य के ऐसे 
रसिक थे, कि एक-एक पद्‌ पर हज्जारों रुपये धरलाये जाते थे । 

अगरेहझ कम्पनी ने नवाब से कई बड़ी रक़॒में बार बार तत्व की थीं | 
डघर वारेन देस्टिंगूल को रुपये की बढ़ी ज़रूरत थी। वह जहाँ तक बनता, 
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रईसों से रुपये तत्व करता था। वित्रश हो, नवाब ने चुनार के ढिल्ले में 


. गबनेर से मुलाक़ात की, और बताया कि केचल्व सेना की मइयमें हो मुझे 
शक बड़ी रक़म देनी पढ़तो है । 


अन्त में गवर्नर ने नवाकव से मिल्नकर यह से किया, कि चूँकि 
स्वर्गीय नवाब शुजाउद्दोज्ञा मृत्यु के समय में अपनी माँ भौर विधवा बेगम 
को बड़े-बड़े ख़जाने दे गया हैँ, भोर फेज़ाबाद के महत्न भी उन्हीं के नाम 
कर गया हैं, तथा ये बेगमें अपने असंख्य सम्बन्धियों, बॉदियों और गुलामों 
के साथ वहीं रहती धीं--अतः उनसे यह रुपया ले द्षिया जाय । आसफुद्ोबा 
यह शत सुनकर बहुत ललित हुआ, पर त्वाचार इसे सहमत होना 
पढ़ा, ओर इसका प्रवन्ध अगरेज-अधिकारी स्वयं कर लेंगे, यह निश्चय 
होगया । 

पाठकों को स्मरण २खना चाहिये कि रत नवाव इन बेगर्मो को अँग- 
रेज़्ों की प्तरक्षता में छोड़ गये थे । अब इन पर काशो के राजा चेतसिह के 
साथ विद्रोह में सम्मिक्षित होने का अभियोग लगाया गया, और सर इक्ा- 
इज़ा कहारों की ढाक बैठाकर इस काम के लिये कलकसते से तेज्ञी के साथ 
रवाना हुआ । लखनऊ पहुँचकर उसने गवाहों के हलफ़नाये लिये, और 
घेगमों को विद्रोह्द में सम्मिलित होने का फ्रैसत्या करफे कल्धकत्ते लौट गया । 

फ़ैजाबाद के महलों को अ्रेंगरेज्ञी फ्रोजों ने घेर क्षिया--और बेग- 
सात को हुक्म दिया कि आप क़ेदी हैं, और आप तमाम ज़ेवरात, सोना, 
चबॉदी, जवाहरात दे दील्‍ल्ये। जब उन्होंने इनकार किया, तो बाहर की 


' शसद्‌ बन्द कर दी गयी, ओर वे भूखों मरने क्ञगीं। अन्त में बेगमों ने 


पिटारों-पर-पिटारे और ख़॒ज्ञानों-पर-ख़ज़ाने देना शुरू फर दिया । इस रफ़्म 
का झन्दाज़ा एक फरोह़ रुपये के अनुमानतः होगा । 

इस घटना से अवध-भर में तहलका मच गया, ओर आसफुदौला 
का दिल टुरूढ़े-टुकूड़े होगया। 

इसके बाढ़ देस्टिग्स ने कलर हैेजरी को नवाब के यहाँ भेजा और उसे 
बहराइच तथा गोरखपुर ज़िक्कों का कक्क्टर यनवा दिया। इसने उन ज़िक्तों 
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पर भयानक अश्याचार किया, और शीन वर्ष के झअध्यर हो उसने 
दैशालीर कार रुपया कमा ल्िया | नवाथ ने संध होकर उसे बस्धांस्त कर 
दिया । पर हे श्टिग्स ने फिर उसे नवाब के सिर सना चाहा | सब नथाब ने 
लिखा--“में हज़रत मुहम्मद की क़सम खाकर कहता हूँ कि यदि आपने मेरे 
यहाँ किसी काम पर कर्नल्न हैनरो को श्रेजा--तो में सल्तनत छोड़कर 
निकला ज.ऊँगा। 

सर जक्षॉन बेमार सीसरे झ्रगरेज्ञ गवनर थे | उन्होंने नथाब की पुरानी 
सम्धि को तोढ़ डाला, और नवाब पर ज्ञोर दिया कि श्राप साढ़े पाँच कार रू» 
सालाना ख़च पर एक झेंगरेज्ञी पल्टन अपने यहाँ और रबर | नधाब 'सबसी- 
डियरोी सेना' के लिये पच्चास क्ाख रुपया साक्षाना प्रथम ही देता था। 
उसने इससे इन्कार कर दिया । तब अरगरंज्ञों ने ज़बदंस्ती वज़ीर भाऊलाशख 
को पकड़कर क़ैद कर लिया | पीछे जब सर जान शोर लखनऊ पहुँचे, तो 
बई फ्रोज का खर्चा नवाय के सिर मढ़ दिया । 

इस धींगा-मुश्ती से नवाब के दिल को सदमा पहुँचा । वह बीमार 
होगया, ओर दवा स्वाने से भी इन्कार कर दिया। इसी रोग में उसकी 
छयु होगई । 

इन्होंने २३ वर्ष राज्य करके शरीर त्यागा। इनके बाद हनकी बस्सी- 
यत पर भिरज्ञा वज्ञीरझली गद्दी पर बैठे । पर इन्होंने एक ही वर्ष में सब को 
माराज़ कर दिया | अन्त में इस्ट-हशणिडया कम्पनी ने बनारस में उन्हें नज़र- 
बन्द कर दिया । वहाँ उन्होंने विद्वोह्ठ की तैयारियाँ को, तो ऑँगरेलों ने उब्हें 
कलकत्ता घुल्ाया । जब रेज्ञौदेयट मि० चोरी उन्हें यह सम्देश देने गये,तो बाल 
बढ़ चली भौर नवात्र ने अपनी तक्षवार निकालकर साहत को क्रश्ल कर दिया। 
मेसम लाइव भागकर बच राई” । झाप नेपात्ञ के जंगलों में भेष बदले मुहर 
खाक फिरते रहे । अन्त में लय नगर के राजा के व्श्वासघत से गिरफ़्सार 
किये गये, भौर कखनऊ में उन पर क्रत्ल का मुक़द्सा चला । पर गयाह कोई 
न मिलने से फाँखी से बच गये | तब वे कलकसते में क़ैद कर लिये गये। 
यहाँ ये २६ वर्ष को झाु में झत्यु को प्राप्त हुए । 
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इनके बाद नवाय आसफ़डदौला के भाई सआदसअलोख़ों गद्दीनशीण 
हुए । हस समय इनकी उम्र ६० वर्ष को थी । ये घढ़े बुद्धिमान, दुरदर्शों, 
ईमानदार और योग्य शासक थे | पर, लोग इन्हें कंजूस कहा करते थे; 
क्योंकि वे झासफ़ठदोला दी भाँति शाह-ख़्च न थे | परन्तु ख़्चे की जगह 
पीछे न इटते थे | ये अग्रेज़-सरकार के बड़े भक्त थे; क्‍योंकि इन्हें अंग्रेज - 
सरकार ने ही गद्दीनशीन किया था, और उस वक्त कम्पनी के >ाथ इनकी 
थे शर्ते हो गई थीं:-- | 

॥ - कम्प को चक्काया रकम दे ये 

२-- हलीद्दाबाद का क्रिल्ला कम्पनी का है। उसको मरम्मत के लिये 
झाड लाख रुपया दे दे 

हे फ्रतहंगढ़ के किले को मरम्मत के किये तोन खाख रुपये दे दें । 

४ - फ्रौजों के इधर उघर जाने आने का ख़र्चा दें । कितने लाख 
यह पोछे देखा जायगा | 

ै-- उन्हें नताब बनाने की चेष्टा में जो ख़र्च हुआ, उस्मके लिये १२ 
क्षाख रुपये दें । 

६--पदच्युत नवाब बड़ीरखाँ को डेढ़ लाख को पेन्शन दे । 

७. सब सीडियरी सेना! के ख़र्चे के द्षिये ₹ः ज्ाख के स्थान 
पर ०६ लाख रुपया सालाना दे : क्‍ 

मेजर चढ़ का अनुमान है कि हस प्रकार कुक्ष मिश्लाकर एक करोड़ 
रूपये से ऊपर तथा इलाहाबाद का किला एक वर्ष ही के अन्दर कम्पनो को 
मिख गया । एक शत' थष्ट भी कि सिव्रा कम्पनी के आदमियों के अन्य कोई 
भी यूगोपियन अवध-राज्य में न रहने पावे । 

इस सन्धि के सम्बन्ध में 'कल्षकत्ता रिव्यू? में सर हेनरी ल्लॉरेन्स मे 
लिखा था  “ “शायद सर जॉन शोर की सन्धि से हझॉग्रढ्ा-पाठकों को 
सब से अधिक यह बात खटके, छि अवध के शासन-प्रबन्ध का इसमें कहीं 
करा भी लिक्र नहों है । मालूम होता है कि अवध की प्रजा सब से बढ़कर 
बोली बोलनेवाले के हाथ नोल्वाम कर दो गई ।'** “सर जॉन शोर ने 
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ऋवणच की मसनद्‌ को केवल एक अग्रेज़्-गवर्नर के दाथों की एक बिक्री की 
चीज़ बना दो थी ।”” 

इसके घबाद्‌ जब गवनंर होकर लॉ वेल्लेजल्ली झाये, तो उन्होंने वो 
वर्ष याद ही यह संधि दोढ़ दी। उसने नवाब को श्रपनी सेना में कुछ 
संशोधन करने की भी अनुमति दी । उस संशोधन का अभिप्राय यह था, 
कि माजगुज़ारी की वसून्ली-आदि के किए जितनी सेना दग्कार हो, डसे 
धोड़कर शेष सब सेना तोड़ दी जाय, और डसके स्थान पर कम्पनी के 
प्रथन्च ओर नवाय के माम से कुछ ऐसी सेनाएँ रकक्‍्खी जाएँ-- जिनका स्र्चा 
७५४५ लाख रुपये साम्ाना हो | 

नवाब ने इसके उत्तर में एक सकं-पूर्णो और कड़ा उत्तर क्िसा, और 
अप्रेज-सरकार को इस प्रकार हस्तच्चेप करने के लिए मोठी फटकार दी । 

इस पत्र को कॉर्ड वेजज्ञलो ने तिरस्कास्पूर्वक वापिस कर दिया, और 
नवाब को लिख दिया, कि कुछ पेन्शन सालाना पछ्लेकर सछएतबत से हट 
भाओ, या लो दो पछटनें बई था रही हैं. उनके खर्च के त्थये आधा राज्य 
फापनी के हवाले करो । 

ये पढटनें भेज दी गह', और रेज़ीडेणट को लिख दिया गया, कि यवि 
बयाय चीं-चपड़ करे, तो सेनाज्द्वारा राज्य पर कब्जा छरलो । वेल्षेड़की ने 
बह भो स्पच्ट लिख दिया कि मवाब की सैनिक-शक्ति ख़त्म ८रदी जाय, 
धौर अ्रवध की सारी सक्तनत के दीशानी और फौजदारी अधिकार कम्पनी 
के हो जाए । 

नवाब ने बहुत चिएल्र-पों मचाहँ, पर मतोजा कुछ थय हुआ, और 
शवाब को अपनी सहतनत का आधा भाग, जिसको आय एक करोढ़ पेंतीस 
शाख रुपये साक्षाना थी, भौर जिससे यत'मान थुक्त-प्रान्‍्त की बुनियाद 
पढ़ी, सदा के द्विये कम्पनी को सौंप देने पढ़े । 

इसने कुछ विन बाद ही फ़र ख़ाबाद के मवाब को, जो अवध का 
घूवा था, एक ताख आठ हज़ार रुपया सालाना पेन्शन देकर गद्दी से उतार 


दिया गया। 
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हनमें एक दुगग|ण भी था | ये शराबी और विज्लासोी थे ! पर पीछे 
से तोबा करती थी । इन्होंने लखनऊ में बहुत-सी सुन्दर इमारते' बनवाई"। 
ये खखनऊ को एक खूबसूरत शहर की शक्ल में देखना चाहते थे । इन्होंने 
बहुत-से सुहत्खे और बाज़ार भी बनवाये । 

इनकी सश्यु पर इनके बड़े बेटे नवाब ग़ाज़ोउद्दीन हैदर गद्दी पर बैठे । 
इन्होंने श्पना ख़िलाब नवाब बज़ीर की चजाय बादशाह रग्वा | बादशादी 
पदवी प्राप्त करके इन्दने अपना नाम 'अबुज्ञ मुफ़फ़्कः मुद्रउद्दोत शाह 
जिमनगाग़ी उद्दीन हैदर +/द्शाह” रक्खा । इन्होंने श्ायने नाम का सिक्का 
भी चलाया । 

ये भी उबार, साहित्यिक और गुणग्राही बादशाह थे। मिरज़ा सुहस्मव- 
न्लॉनवी किरमाल्दो इनके दरवारी थे। उदू" के प्रसिशद कवि आतिश 
और वाणिख़ इन्हीं के ज़माने में थे । ईद के अवसर पर कवियों को बहुत 
इनाम मिलता था | उस समय के असिद्ध रवेये रक़कश्रक्ती और फ़ज्ञल्व- 
अ्रत्ती का भी द्रबार में पूरा मान था | यह दोनों “ख्याऊ' गाने में अपना 
सानो महीं रखते थे | एक दक्षिणी वेश्या का भी इनके यहाँ बहुत मान था। 

इनके प्रधान मन्त्रो नवाब मोतमिद्उद्दीला श्रागा मोर थे जो घड़े 
बुसिसान थे । इन्होंने गाउ्य की बड़ी उच्ननि की । ख़ज़ाना रुपयों से सरपूर 
रहा । करोड़ों रुपया ईस्ट इण्लिया-कम्पनी को कार्ज़ां देते रहे । 

बादशाह की प्रधान बेगम बादशाह - बेगम कहातो थीं, और बड़े ठाड 
. से झल़ग महल में रद्दती थीं । इनसे किसा। बात पर बादशाह की खटक 
मई थो । इन्होंने सी कई अच्छी इमारते' बनवाई । प्रसिद्ध शाह नजफ़ा 
इन्हीं ने बनयाया था । लोहे का पुज्न, ज्ञो गोमती नदी पर है, इन्होंने 
विद्ञवायत से बनवाकर मेंगवाया था, पर उसे तैयार न कर सकीं, गौर आप- 
की मन्‍्यु होगई । 

इस जमाने में कम्पनी की आधिक स्थिति बहत ही नाजुक थी । 
डसकी हुण्डियों की दर बाजार में बारह फ्रोसदी बद्द पर निकलती थी । इन 
दणों मेजर बेली रेजोढेणट थे, जिनके बुरे ब्यवह्दार से नवाव तंग आगये ये। 
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जवाय ने गवनेर से इसकी शिकायत कीं। गवर्नर लखनऊ शाये, पर नतीजा 
रछ्टा हुआ | हल स>बन्ध में स्वयं तत्फालीन गवनेर ल्लॉड हेस्टिग्स ने लिखा हैः- 

“नवाब मेजर बेली के उद्धत पभुत्ध के नीचे हर-घण्टे श्राईं भरता 
था । उसे श्राशा थी कि मैं उसे इस अन्याय से छुटकारा दिल्ला कूँगा। 
किन्तु मेंने मेजर बेली का प्रभु्व और भी पक्का कर दिया | मेप्नर 
बेली छोटो-से-छोटो बातों पर नवाब पर हुकूमत चलाता था| जब कभी 
मेजर बेली को नवाब से कुछ कहना होता था, वह चाहे-जब विना 
सुचना बिये मध्ल में आ-धमक्ता था | उसने अपने शआादमिथों को 
खड़ी बड़ी तनखझ्वाहों पर नवाब के यहाँ लगा रकक्‍खा था, जो जासूसी का 
काम कब्ते थे। मेजर बेज्ञी जिस हाकिमाना शान के साथ हमेशा नवाय से 
बात करता था, उसके कार्या उसने नवाब को उसके कुृटुग्बियों और प्रथा 
तक की नजरों में गिया दिया था ।” 

हूल “ब्रा में गवनर ने नवाब से ढाई करोड़ रुपये भक़द नैप:ल-युह् 
के ख़च के लिये वसुल वि.ये थे | इसके बदले नैपाल से मिली भूमि का 
इुकड़ा नवाब को दिया गया था, जो वास्तव में स्वगमग बंजर था | इसके बाद 
नवाब मे एक दर्बार करके 'स्वतन्त्र-बादशाह! का पद दिया गया। इसमें 
भी एक राजनैतिक छुल था | योंकि इस चात् से दिल्‍क्की के साम्राज्य को 
भंग किया गया था | बादशाह बन कर न मवाथ के अछिकार बढ़े थे, न 
स्वतन्त्रता-- यह केंवज्ञ एक हास्यास्पद प्रहसन था | 

आपके बाद भ्रापके ज्येष्ठ पुत्र राजोनसीरुद्दीन हैदर गद्दी पर बैठे, ओर 
इन्होंने झपना नाम अबुलबसर'कतुब॒द्दीन सुक्षेमान जाह नसीरुद्दीन हैदर -बाद- 
शाह रक्‍्खा । ये पचीस वँ के युवक थे । इन्होंने गही पर बैठते ही पिता के 
बजीर को इर्ख़ास्त करके एक पीलयान को वज्जीर बनाया, और टसे एतमु- 
होला का ख़िताब तिथा। पर ये शीघ्र-ही मर गये । तथ नवाब मुत्तजियु- 
होला हकीम पेहदीभली ज़ाँ वजीर हुए | इन्होंने एक भ्रस्पतात और एक 
स्ेरातज़ाना तथा एक कीथो छापाख़ाना भी खुलवाया | एक अँगरेजी स्कूल 
भो खुला । 
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नसीशद्दीन बड़े ऐयाश थे । इमके महत्व में कई यूरोपियन लेडियाँ 
भी थीं। छुतरमंजिल आए ही ने बनवाई थी । और भो बहुत-सी कोडियाँ 
झापने बनवाई । इन्होंने कर्नल बिलकास्स की आधीनता में एक वेधशाला 
भी बनवा दी थी, जो ग़दःर में नष्ट होगई थी । इन्होंने दस वर्ष राज्य 
किया | 

हमके जमाने में गवनेर लॉर्ड वैटिंग थे। उन्होंने अवध के दौरे में 
मवात्र बादुराह रो ख़्ब डरा-धमकाकर राज्य में बहुत-से उल्नट फेर किये, 
और यह अफवाह फैव गई थी कि ऑगरेज अब नवाबी का अन्त किया 
चाहते हैं। नवाब ने घाराकर इ गलिस्तान की पालियामेण्ट में अपील 
करने के इरादे से कर्नल यूनाक-नामक कऋन्सीसी को हँगलैण्ड भेजा | पर 
बैटिंग ने नवाव को डरः--घधमकाकर बीच द्वी में उसकी दर्खास्तगी का पर- 
बाना भिजवया दिया । 

इनके ब!द बादशाह की वेश्या का पुत्र सुन्नाजान गद्दी पर कैटा। 
पर नसीरुद्दीन की माता ने उसका भारी विरोध कर, उसे गदहदी से उत्तर- 
वाया ! ऊछ ख़न-ख़गापोी भी हुई। अन्त में वे चुनार में फ़ेद कर बिमे 
मये । इसके बाद नवब सआदत प्रत्नी ख़ाँ के द्वितोय पुत्र मिर्जा सुहम्मद- 
अली गद्दी पर बेठे । ये विद्या-ब्यसनी और शान्‍्त पुरुष थे । हुसेनाबाद का 
इहसामवाड़ा इन्होंने बनवाया था । इन्होंने सिफ़े वर्ष राज्य किया । 

इनके बाद मिरद्ञा सुग्म्मद अमनदशअल्वी ख़ोँ गद्दी पर बैठे । ये शाह 
मुहम्मद्शली के बेटे थे | ये भी ₹ ही वे राज्य कर, झूत्यु को प्राप्त हुए । 

हनके याद प्रसिद्ध और अन्तिम बादाढ़ाह वाजिदअली शाह २७ वर्ष 
की आयु में गद्दी पर बेठे | ये बड़े शोक्नोन, नाजुर-मिज्ञाज और विनोद-प्रिय 
थे। इन्होंने नये फेशन के अगरखे, कुते. टोपी इजाद किये | ठुमरी मी 
इन्हों को इजाद है ) इसके जीवन में २४७ घयटे नाच-गाने का रँग रहता । 
स्वयं भी नाच-गाने में उस्ताद थे। सिकन्दर-बाग़, फ्रेपरवाग़-आदि इमारतें 
इन्हों की बनवाई हुई हैं । ध 

यह नवाब जवान, सुन्दर, उत्साही और समझदार था । उसने झवध 
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का राज्-रोंग समझ लिया था। उसने मुस्तैरी स सेना को सुधारना शुरू 
किया, और रोजाना अपने सामने फोज़ से क़वायद करानी शुरू की | बाद 
शाह दोपइर तक क़वायदे देखता था। कम्पनो सरकार ने इस काम से 
नवाब फो बल्लपूर्वक रोका । 

लॉ्ड डलहोजी ने गवनेर होते ही घोपणा कर दो कि नवाब शासम 
के योग्य नहीं, अतः श्रवध की सल्तनत कम्पनी के राज्य में मित्रा लो 
जायगी । गवनेर के हुक्म से रेजोडेण 2 नुदररम मदल में वह परवाना लेकर 
गया, ओर उस पर नवाब को दस्तख़त करने को कहा। नवाब ने इससे 
बिल्कुल हनकार कर दिया । धमकी ओर प्रक्षो मन भी दिये गये | तीन दिन 
गुजर गये | पर, नवाब ने दस्तख़त करना स्वीकार न किया। इस पर 
कम्पमी की 'सबसीडियरी'-सेना जुबदंस्ता महत्व में घुस पड़ी । मदल लूट 
किया गया, और वाजिद्श्नद्ली को पकड़कर फ़ेद वरकझे कलकते मेज दिया 
गया । समस्त अ्रवध पर कम्पनी का अधिकार द्वोगया । क़रैद में बादशाह को 
१ जल्लाख रुपया महीना ख़र्चे के लिये मिलता था । यह घटना सन्‌ १८५६ 
में हुईं । 

हसके बाद अ्घध के तादलुक़ेदारों को रियासतें छीनी गई, और 
अवध का सम््त सदा के जिये धूतद्व में मिल गया | 


( ४) 
रुहला का अन्त 


झवध के उत्तर और गंगा के पूर्व हिमालय की तराई में को इरा- 
भरा सुहावना प्रदेश है, वह्दी रट्टेलखण्ड है । दिल्‍ली के बादशाह मुहस्मद- 
शाह रेंगीले के ज़माने में यहाँ के सूयेदार मधाब अली मुहस्मद था। सन्‌ 
१७४८ में लब वह मरा, तो उसके आधीन एक खाख सेमा अफ्रग़ानों और 
. पढानों की थी । ख़ज़ाने में तीन करोबर चालीस रूस रूपये और एक करोड़ 
स्ोेन्नह क्ाद् सोने की मोहरं थीं । 

अवध के नवाब बहुत दिनों से रुद्देल्लखण्ड को हथियाना चाहते थे, 
मगर जब कभी सब रुहेले-सर्दार सिलकर युद्ध का डक्ला बजाते थे, सब 
उनपयोे संख्या अ्रस्सी हज़ार पहुँचती थी । इसके सिघा घे वीर भी थे, अत्तः 
बयाब को उन्हें छेढ़ने का साहस न होता था । जब उसने अग्नेज्ञों की घन- 
ब्रिप्सा को देखा, तो उसने गवनर वारेन हेस्टिग्स को लिखकर इस काम में 
मद्द्‌ माँगी | दोनों ने सल्लाह करकी, भौर चालीस साख रुपये और सेना 

का कुल खर्चा लेना स्वीकार करके अग्रज्ञों ने भाडे पर अपनी सेना देगा 

. स्वीकार कर लिया । 

रुददेलों से अँग्रेजों का कोई मसलब न था, न कुछ टरटा था, इसके 
सिवा वे अन्य सूबेदारों की तरह बादशाह के अधिकार प्राप्त सूबेदारों थे । पेसी 
दशा में वेघल्न रुपये के लाबच से भाड़े पर सेना भेजना सघंथा अनुचित 
काम था । 

इस विषय पर मेकॉले ने क्िखा भी था;-- 

“धन लेकर ओर भद़ेतू बनकर किसी पामर अ्रथवा हामिकारक काम 
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में प्रवृत्त द्ोना अवश्य ही अकीति का काम है, और बिना छेड़-छाड़ के किसी 
पर अढ़-दोढ़ना अवश्य ही नीचता का काम है।”! 
हेस्टिग्प ने कनंज़ चेम्पियन की आधीनता में तीन ब्रिगेड अँगरेजी 
सेना ओर ४००० कड़ावो रवाने किये। रुद्देज्ञों ने प्रथम तो वहुत-कुछ 
छकिखा-पढ़ी की, पर अन्त में ह्वार-कर युद्ध की तैयारियाँ कीं, और हाफिज 
रहमतपग़्ाँ ४० हजार सेना लेकर अवध के नवाब और अगरेजों की समिम- 
लित सेना की गति रोकने को अग्रसर हुए | बाबुल-नाले पर घोर युद्ध हुआ, 
और रुद्देक्ों को वीरता से हम संयुक्त सेना के छुक्‍्क्रे छुट गये । पर भारत से 
सुसक्लमानों का भाग्य-चक्र तेज़ी से फिर रहा था २३ भ्रप्रेल १७७४ में स्मर- 
श्लोय दिन हाफिजख़ाँ युद्व में मारा गया, और पूर्वी सेनाओं के दस्तूर के 
अनुसार उसके मरते ही सेना का उत्साह भंग होगया, श्रोर वह भाग चल्ली । 
स्तेखा का अस्तित्व मिट गया ! 

नवाव की फोज ने भागते रुद्देलों को मौरने और लूटने में दडी फुर्सा 
दिखाई | एक लाख से अधिक रुहेले अपने सुख-निवासों का छोड़ छोड़कर 
बिफट जंगलों में भाग गये । 

नवाब ने फसल उजाड़ दी; कुछ घोड़ों से कुचलवा दी । नगर-गाँवों 
में आग छागवादी । क्या मनुष्य, क्‍या रत्री, क्या बालक, या तो क़त्ल कर दिये 
गये, या अंग-भंग करके तढ़पते छोड़ दिये गये । -- अथवा ग़ज़ाम बनाकर 
श्षेच दिये गये । रुहेले-सरदारों की ऊुल-महिलाओं और कुमारी कन्याओं का 
आअध्यन्त पाशविक ढेंग से सतीत्व नष्ट किया गया । यह रूब काम जब नर- 
पशु नवात्र के सिपाही कर रहे थे, तब अग्रेज़-सेना तटस्थ खड़ी थी ! 

हेस्टिगस के इस कृत्य का विरोध करते हुए कल्नकत्त के कुछ अग्नेज- 
मेम्यरां ने विल्लायत को लिखा था-- 

“रहेलखबयड की बर्बादी की श्रसली बात अरब छिपाने पर भी देर 
शक नहीं छिपी रहेगी | श्रब वह समय दूर नहीं है, जब कारण बताने के 
बूथ हो परिणाम प्ररुट हो जायेगा । ऐसा होने पर यह निश्चय कर लेना 
कंटिन न होगा कि किस व्यक्ति की दुव्येस्था से सम्पत्तिशाली एवं भरे-पूरे 
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पूृक राबय का अकारणया नाश हुआ, और उसमें बसनेवाले मनुष्य शिखक्षेंगों 
की दशा को प्राप्त हुए।” 

द खुद कर्नल चेग्पियन, जो इस काम के लिये भेजे गये थे, लिखते हैं--- 

“इस बिटिश-जाति को आधुनिक रोममन्स की उपाधि से इसक्निये 
विभूषित कर सकते हैं कि उनकी राजनैतिक सभा के सदस्य अपनी जातोय 
प्रतिष्ठा को कलंकित करने के लिये भाड़े पर एक अरग्रेज-जनरल फो काफ़िए 
हाकिस के आधीन कर देने की बात कभी न भूल सक्रेंगे ।?” 

हेस्टिग्स ने हस विष्य में अपने बचाव में कहा था कि रुहेल्ले मरहठों 
के साथ लगाव रखते थे, यदि वे उनसे मिलकर एक दो जाते, तो कम्पनी 
झोर उसके मित्र नवाब वज्ञीर की सरहद में शान्ति बनाये रखना असम्भव 
हो जाता ! पर यह सब झूठ था। मरहठे तो रुहेलों पर आकमण ही करते थे, 
वे उनके मित्र नहीं थे । एक बार उन्होंने मुरादाबाद्‌ तक आक्रमण ब्नया 
था, और भारी लूट पाट मचाई थी । तब राम घाट के पास नवाब वज़ीर 
ने ही मरहटठों की गति को रोका था ! इसके सिवा मरहटों का अन्त दो 
बर्ष प्रथम पानीपत के मैदान में ग्रहमदशाह अब्दाज्ञनी के भीषण युद्ध में हो 
घुका था, जिसमें दो लाख मरहठे उस खेत में कट मरे थे। यह कैखे 
सम्भव था, कि दो हो वर्ष में मर.ठे फिर वैसे ही सशक्त बन जाते, लो 
डस समय की विजयिनी और सुशिक्षिस ब.म्पनो की प्रयत्न सेना को, जो 
रहेकों एवं नवाव-वज़ीर तथा फक़ासिम की संयुक्त सेनाओं को शुरी खरह 
पराजित कर चुकी थी, शान्ति स्थापित रखना असगम्भव कर देते ?--.और 
एक हँसी के योग्य बात है कि जो नवाब-वज्ञीर कल मीरक़ासिस का फन्‍छ 
खेकर कम्पनी से इलाहाबाद तक का प्रदेश छिनवा बैठा था, वद्द ह्राज ४० 
खास रुपये देते ही कम्पनी का मिश्र बन गया | 

इस युद्ध के बाद ह्टी नये शासन सुधारों की योजना हुई, और गजमंह 
को एक कोन्सिल दी गयी । तब तक हेरि: ग्ल ही सर्वेरर्वा थे, अब कॉलखिल 
ने उनसे रुहेला युद्ध के सम्बन्ध के कागड़ा-पतन्न माँगे। हेस्टिग्स साहेढ के 
उन्हें दिखाने में झाना-कानी की । कोन्सिद्ष में कगढा मष्य गया । कोखिक- 
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से स्युत कर दिया, और कम्पनी की पलटने लौटा लीं। नवाब-वक़ीर को सब 
शपये भेज देने को ताकीद कर दी | 

कनल चैम्पियन, जिनके आधीन अँग्रेजी सेना रुद्देलों के विरुद्ध मेजी 
गई थी, नवाब से न-जाने-क्यों बहुत बिगड़ गये थे, उनके ऊपरवाल्ले नोट 
से ही पता चलता है कि उन्होंने नवाब को फाफ़िर घहा था। अब उन्होंने 
ही इस युद्ध का भण्डा फोड़ विया । हेस्टिग्स वे. संवेत से मिडिलटन ने हम 
पर कई दोष लगाये | हेर्टिग्स ने कक केग्पयन पर नवाब थी शआज्ञा-संग 
करने के अप»ाध में समुद्र दमा चलाने को धमधी दी ४) | इस पर कनंक्त ने 
हस्तीफ्रा दे दिया । पर कोन्सिज्ञ के नवीन सभ्यो ने रुध्दे७। युद्ध की जाँच 
करना झारस्स किया । कनंल् लेसली, मेजर इत्नो, कनंज्ञ चेस्पियन-आ वि से 
रहिरह हुई। सभी मेम्बर बिरह के समय प्रश्न करते थे। अनेक नई बातें 
प्रकट हुई । 

इसी जिरह में मरहठों के आक्रमया की बात कूठ सिद्ध हुईं। इसी 
जिरद में सुन्‍नी बेगम के अंगूठी छुल्लले तक उतरवाये जाने की बात खुली । 
इसी जिरद्द में महबूरख़ां की कड़की पर नवा- के पाशविक अ्रस्याचार से 
विष खाकर झात्म-घात करने को पाप-कथा खुली । इसी जाँच में यह 
मासूम हुझ्ना हि रुद्देलों का डेढ़ करोड़ रुपये का मात्र लूटा गया है। इसी 
शाँच में यह बात भी खुन्नी कि जिन रुढ्ठेले सर्दारों को बेगमों ने घरों की 
स्योदियों के बाहर पेर नहीं धरा था--वे दाने-दाने के लिये द्र-धर 
की भिख।रिणी बनायी गचों । हसी जाँच में विदित हुआ कि इस जीत से 
नवाब-चजीर को ७०-८० लाख सालाना की रियासत मल्न गई । हसी जाँच 
में यह पता लगा कि खखनऊ के नव्राय ने क़ैदी रुद्ेशों को अभय-दान 
देकर उनके साथ विश्वासघात किया था। इसी जाँच से विदित हुआ कि 
कनेल चेम्पिवन को नज्ञर बचाने के शभिप्राय से कठोर अत्याचार और यन्त्र- 
जाये भुगतने के लिये रुद्देल्े-सरदार मइवृवुल्ताख़ाँ और कफ्रिदाउस्ज्नाज़ोँ के 
परिवारवाल्ने फैश़ोबाद भेछ ढिये गये । 


( १५ ) 
बंगाल के सुस्लिम-राज्य | 


3३ वीं शतावदी में शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज चौहान को बन्दी करके 
दिल्‍ली की गद्दी ग़लाम कुतुड॒द्दीन को दी | उसके १० वर्ष बाद उसने अपने 
सेनापति बड््तियार खिल्ञजी को बंगाल-विजय के लिये भेजा । उस समय 
दंगा में राजा जच्मणस्न राज्य करता था। उसे हटाकर बस्न्तियार ने 
धंगाल पर अधिकार कर लिया । 

। इसके बाद शमशुद्दीन अ्ल्तमश ने बंगाल के विद्रोह को दमन कर, 
डस पर अपना अधिकार जमाया । फिर जब अल्लाउद्दीन मसऊद दिरली के 
सख्त पर था, तब भुग़क्षों ने तिब्बत के रास्ते से धंगाल पर आक्रमण किया 
था, पर पराज्ञित हाकर भाग गये । 

हसके बाद ख़िलजी-वंश का वहाँ कुछ दिन अधिकार रद्दा । बुग़रा 
ख़ोँ वहाँ का सूबेदार था । 

मुगाल्न-काल में कभो हिन्दू भौर कती मुसलमान शाहज़ादे ओऔर 
अमीर बंगाल के सूबेदार रह । शाहजहाँ के ज्ञमाने में शाह ज़ादा शुज्ञा और 
भौरंगज्ञेव के ज़माने में प्रथम मीर जुमद्ा और बाद में शाइस्ताख़ाँ वहाँ 

* के सूबेदार रहे । 

इसके बाद नवाव अलोीवरदोख़ाँ बंगाल, विद्वार तथा थंगाल और 
डडीसा के सूबेदार रह । ज्ब उन पर मराठों को मार पड़ी और कमज़ोर 
दिल्ली के बादशाह ने उनकी मद॒द्‌ न की, तो नवात् ने दिश्ल्ली के बादशाह 
को सालाना माज्गुज़ा- देना बन्द कर दिया । परन्तु वह बराबर अथने को 
बादशाह के आधीन है। सममरूठा रहा । 

भल्वीवदीज्भधाँ पक सुयोग्य शाशक था, और उसके राज्य में प्रजा बहुत 
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प्रसन्न थो ! ऐस० सी० हिल ने लिखा है--''***** बंगाल के किसानों की 
हालत उस समय के फ्रान्स अथवा जमेनी के किसानों से कहीं अधिक 
अच्छी थी ।” बंगाल की राजधानी मुशिदाबाद के सम्बन्ध में कल्माइव ने 
लिखा था -- 

'मुशिदाबाद शइर उतना ही लग्बा-चौडा, आबाद और धनवान है, 
जितना लन्दन शहर | अन्तर सिफ्र हतना है कि लन्दन के धनाव्य से 
धनाढ्य मनुष्य के पास जितनी सम्पत्ति हो सकतो है, उतने बहुत इ्र्यादा 
सुशिदाबाद-निवातियों के पास है ।” कनेज्ञ मिल ने हस भारी सम्पत्ति 
को देखकर ए5 योजना योशेप भेज्ञो थी। उसमें जिखा था;ः-- 

“मुग़ तसाम्राज्य सोने-चाँदोी से ल्बाज्ञव भरा हुआ है | यह सास््रज्य 
सदा से निरब॑द् थौ/ श्ररक्षित रहा है। बड़े अश्चरय को बात है कि आज 
सके योरोप के किसी भी बादशाह ने, जिसके पास जल-सेना हो, बंगाव 
को फ़्तह करने की कोशिश नहीं की। एक ही बार में अनन्त घन 
प्राप्त किया जा सकता है, जो कि बे ज़ील ओर पेरू की सोने की खालों के 
मुक्राबिल्ले होगा । मुग़ज्ञों की राजनोति ख़राब है । उनको सेना और भी 
शझधिक ख़राब है । जल्न-सेना उनके पास नहीं है | राज्य-भर में विद्रोद्द होते 
रहते हैं। नदियाँ झोर बन्दरगाह दोनों विदेशियों के लिये खुले हैं । यह 
देश इतनी हो आसानी से फ्रसह् द्वो सकता है, जितनी आसानी से कि 
स्पेनवात्ञों ने अमेरिका के नंगे बाशिन्दों को अपने आत्रीन कर ब्िया था। 

“अल्लीवर्दािज़ाँ के पास ३० करोढ़ रुपया नक़द है, और उसको 
सालाना आमदनी भी सवा दो करोढ़ से कम नहीं । उसके प्रात समुद्र 
की ओझोर से खुल्ले हुये हैं। ३ बह्ााज़ों में ठेढ़ या दो इज़ार सैनिक इस 
काम के लिये काफ़ी हैं ।”” 

जब अँग्रज बंगाल में आये और इन्होंने यहाँ के व्यापार से साथ 
डटठाना चाहा, तो वहाँ के हिन्दुओं से मिज्कर उन्होंने मुस्लिम-राम्ब' को 
पशित करने की चेष्टा की । ए% पंजाबी धनी व्या ।री अ्रमीचन्द्‌ को इसमें 
मिलाया गया, भोर उसके द्वारा चुके सुतके बड़े-बड़े हिन्दू-राजाभों को वश 


>>्य्थी 
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में किया गया | अमीचन्द को बढ़े-बढ़े सठज़ बाग़ दिखाये गये | भ्रम्तोचम्क्‌ 
के घम और शअ्रेग्रज़्ों के वादों ने मिलकर, भवाय के दरबार को बेईमान 
. था डाला । 
इसके बाद अंग्रज्ञों ने अपनो सैनिक-शक्ति बढ़ानी और क्िल्तेबन्दी 
शुरू करदो । दीवानी के अधिकार वे प्रथम-ही ले चुके थे। भक्तोतर्दीख़ाँ 
अग्रज़ों के इस संगठन को ध्यान से देख रहा था, पर धह कुछ कर न सका 
और उसका देहारत होगया ! 


( १६ ) 
सिराजुदाला 


यह भाग्यह्ीन युवक नवाब २४ वर्ष की आयु में अपने नाना की 

गद्दी पर सन्‌ १७१६ में बैठा | हुस समय मुग़ाल-साम्राज्य की नींव हिल 
थुकी थी, भर अँग्रेज़ों के हौसले बढ़ रहे थे । उन्हें दिल्ली के बादशाह ने 
बंगाल में बिना चुंगी महसून दिये व्यापार करने के पास दे दिये थे | इन 
पासों का खुझमखुल्ला दुरुपयोग किया जाता था, और वे बिसी भी हिन्दु- 
स्तानो व्यापारी को बेच दिये जाते थे; जिपसे राज की बढ़ी भारी हानि होती थी। 
8 मरते वक्त अल्लीवर्दास्वो ने पुत्र को यह हिदायत की शी “-- योसे- 
पियन क़ोसों की ताक़त पर नज़र रखना। यदि खुदा मेरी उम्र बढ़ा देता, 
तो में तुम्हें इस डर से बचा देता। भव, मेरे येटे ! यह कास तुम्हें खुद 
करना द्वोगा | तिलंगों के साथ . उनकी लड़ाहयाँ और राजनीति पर नप्नर 
रक्‍्खो - और साव्रधान रहो | अपने-अपने बादशाहों के घरेलू भूगड़ों के 
बहाने हम लोगों ने मुराज्ञ बादशाह का मुल्क़ और उनकी प्रजा का धन 
झीनकर झापस में धाँट ्षिया है। इस तीनों क्रोमों को ए%-साथ ड्रेर करने 
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का ख़याल ने करना; अप्रेज्नों को ही पहले जर फरना | जब तुम ऐसा कर 
कज्ोगे, तो बाडी क्रोमें तुम्हें क्यादा तकक्षीफ़ न देंगी । _ रग्हें किले 
बनाने या फ्रौज़ रखने की हृजाज़त न देना । यदि तुमने यह ग़ल़ती की, सो 
झुल्क़ तुम्दारे हाथ से निकल्ष जायगा ।!? 

सिराजुद्रौज्ञा पर, मालूम होता है, इस नसीहम का भरपूर प्रभाव फढ़ा 
था, और वह अंग्रेज़ी शक्ति की ओर से चौकज्ञा था | उसके सक़त-णशीन 
शोेने पर नियमानुसार अंग्रेजों ने उसे भेंट नहीं दी थी; हसका अर्थ यह था 
कि वे उसे नवाब न स्व्रीकार करते थे । वे प्रायःमिराजुद्दौला से सीधा रूम्वम्ध 
भो नहीं रखते थे; आवश्यकता पसने पक्ष अपना काम ऊपर-ही-ऊपर 
मिकाल खेते थे । 

धीरे-धीरे नवाय श्रौर झँग्रेज़ों का मन-मुटाव बढ़ता गया । झँग्रेज्ों ने 
थो क्रातिम बाजार में क्रिल्ले 4न्दी करणसी थी, नवाब उसका अस्यग्त विरोधी ' 
था ) उमने वहाँ के मुखिया को झुब्ाकर सममकाया--“यदि झँग्रेज़ शास्त 
ब्यापारियों को भाँति देश में रहा चाहते हैं, तो छुशी से रहें | विश्तु सूदे 
के हाक़िम को हैसियत से मेरा पह हक्‍म है कि वे डम सब क्िल्यों को 
कोरन्‌ तुश्वाकर बरावर करें, जो उन्होंने हाल ही में बिना मेरी आाहझ्षा के 
बना ऊठिये हैं ।” 

परन्तु इसका कुछ भी फल न हु था। अन्त में गवहक ने क्रासिस बाज्ञार 
में सेना भेजने की भाजश्ा देदी । अचानक क़ासिस बाज़ार में नवायी सिपाही 
दीक्ष पढ़ने बगे | होते-होते और सी सेकढ़ों सवार और थरक़न्दाज्ञ आ- 
झाकर शामित्ष होने छगे | सम्ध्या के प्रथम ही दो छक्ाड़ाके हाथी मूमते- ' 
ऋमते फ़ासिम बाज़ार में भरा पहुँचे । यह केफ्रियत देखकर, ऑँग्रेज़ों के प्राष् 
काँपने जगे । राजदूत का अपमान करने की बात सभी को मालूम थी | 
धुक एक करके अँग्रेत़ कोठीवाजे भागने कगे | महामति दवेस्टिर्स भागकश 
झपने दीआन फान्ता बाबू के धर में छिप गये । सब ने समझ लिया, रन 
के अन्थकार के अंदने को देर है. बस, भवावक की सेना यस्ूपूर्षफ किसे 
में घुसकर पँग्रेज़ो के माज-झसवाव का सत्यामाश् कर, लूट-पहट मचा देसी । 


२५६९ सिराजुसेछा 
किले में जो नोकर तथा गोरे-काजे सिपाही थे, ये तैयार होकर दुरवाड़ो पर 


झा ढटे । परन्तु, सुद्धिमान नवाब ने: आक्रमण नहीं किया । उसया मतक़्ब 

' खून यहाने का. न या । वह केवल ठनकी राजनीति के विरुद्, क्िल्ले. बनाने 
की कार््येवादी का विरोध करने और झपनी झाज्षा के निरादर का शयड देने 
झाया था । 

सोमवार, मंगल; बुध; कुहस्पतिवार भी बीत: गया | नवाब की आर 
दित सेना क्रिज्ञा घेरे खड़ी रही । पर. आक्रमण नहों किया उस फुद् किसे 
को राख का ढेर बनाना करा-भर का काम था । इस कुपरी से अँप्नज़ बड़े 
खकित हुए; घबराये भो । न-मालूम नवाय का इशदा क्‍या है? अन्स मे 
खाहइस करके डा« फोर्थ साइच को कूत बनाकर नवाब की सेवा में भेजा « 

उमरवबेग ने डॉक्टर को समझा विया--''घधबराझो मत, मयाब बढ़ 

* इरादा खून-ख़राबो का नहीं है। आपके सरदार वाट्स साहब को नवारू 

” के व्रवार में घिफ्र. एक मुधतक़ा खिख देना होगा | और उसे वे! यदि राजी 
से न लिखेंगे, तो: ज़बदरती खिलाया जायगा | सिफ्र इतनी सेना इसोक्िये 
यहाँ आई है |” 

पर काट्स साइब को. आत्म-समपंणा करने का साहस नहों हुआ ! 
डन्‍्होंने अत्यन्त नम्नतापूर्वंक लिख सेजा-- 

“नवाब साहब का अभिप्राय ज्ञात होआने-भर. की देर है। पश्चात 
को उनको आक्षा होगी-- झेंगरेजों को. वही स्वीकार शेगां |!” इस पश्र काः 
जवाब के दरबार से यही उत्तर मिल्रा--“'क्िल्ले की चहारदीवारी गिरादो-- 

४ इस, ग्रही नवाब का पूक-मात्र अभिप्राय है।! 

ओगरेज्ञों ने बड़े शिप्टाचार ओर नम्नता से कह्टला भेजा कि -. मवाय' का 
थो हुक्म होगा, यही किया लायगा। परन्तु वें अपनी अम्यस्त रिश्वत और 
खुशामद के ज़ोर से मरक़्य निकालने की चेथ्टा करने ख्वगे । उन्होंने मी - 
डमरावों को इसी बज़ पर अपने वश में कर लिया । पर, वास्तव में ऑएरेका 
सिराजउद्दोला के स्वभाव और उद्देश्य को नहीं जानते थें। उन्होंने इस. 
खटपद का यही मतलब समझा था कि र्श्वित और सेंट लेने के दिये यह 
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जया जाज्न फैज्ञाया गया है। काले लोगों को हीन सभभने घाले हन बनियों 
के दिमाग़ में यद् दात न झाईं कि सिराजुदोला युवक और ऐश है--तो 

वह देश का राजा है । विहान्‌ घिराजउद्यौज़ा, इन प्रत्नोभनों से ज़रा 
भी विचलित न दुआ । 

त में वाटप साहय द्वाथ में रूमाख बॉधरूर दरबार में द्वाज़िर 
हुए । नवाब ने उनको अरगरेजों के उद्दण्ड-ब्यवह्ठार के लिये बहुत ल्ानत- 
मल्बामत की । वाट्स बेचारे हवा में बेत को तरह कॉँपते-थरथराते खड़े रहे । 
खोगों को भय था कि नवाब ह॒महें कहीं कुत्तों से न नुच॒ग दे । परन्तु, उसने 
कोधित होने पर भी कर्तंब्य का ख़्याल किया । उसने साहप को अपने डेरे 
में जाइर मुचतका लिख देने को झा दी। वाट्स साहब ने जल्दोी-जस्दी 
छुचलका जिख दिया | डसका अ्भिप्राय यह था--- 

“कज़कत्ते का क्रिज्ञा गिरा दंगे । कुछ भपतधी, जो भागकर कक्षरकत्ते 
में छिप गये, उन्हें बाँधर ज्ञा देंगे । बिना मह पूल ठय'पार कर ने को जो सनक 
बादशाद से कम्पनी ने पाई है, ओर उसके बहाने बहुतेरे ऑरेज़ों ने 
बिना महसूल व्यापार करके जो हानि पहुँचाई है, उतको भर-पाई कर देंगे। 
कलकत्त के आअंप्रेत़ कर्मेचाती दॉलवेलके भझत्याचारों से --दे शी प्रजा जो कठिन 
क्ल्लेश भोग रही है, उसे, उनमे मुक्त करंगे ।” 

मुचलक़ा लिखवाकर वादटस और चेम्बर्स को उसकी शर्तों के पालन 
दोने तक मु शिदावाद में नज़्रदनइ करके नवात्र शान्त हुए । परन्तु पन्द्रह दिन 
दीतने पर भी मुचजके की शत्ता' का कलकत्त वालों ने पालन नहीं किया | 
वाट्प को स्त्रो और नवाब को माता में मेज्-जोल था । वह झ्न्त:पुर में 
जाकर बेगम-मण्ठक्षी में 'हाय-दैया' मचाने--रोने-पीटने लगीं। उसके 
करुण-विज्ञापों से पिघज्ञकर नवाब की माता ने पुत्रप्ते दोनों को छोड़ देने 
का अनुओध किया । माता की झाज्ञा शिरोधायंं कर, नवात्र को बिलकुक 
अनिच्छा से दोनों बन्दियों को छोड़ना पढ़ा । 

शीघ्र ही नवाब को मालूम हुआ, कि प्रेंगरेज़-ज्ञोग मुचत्ञ > की शर्तों 
“का पात्चन नहीं करेंगे । अतएवं उसने ब्यणथ आक्वस्य में समय न खो, 


२६१ सिराजुश्ोला 
कब्षकत्त को पक दूत भेजा ओर स्वयं सेना से, चक्षने को तैयारी करने 


- शागा। 


च्चु 


झँगरेज़ों ने यह समाचार पाकर झटपट ढाका, बालेश्वर, लगदिया 
झादि स्थानों की कोडढिण्ों को पूचना दे दी कि, जहोखाता-आदि समेट-समार - 
कर सुरत्तित स्थानों में चलते जाओ ! कलकत्त में गवनर डक नगर-रक्षा के 
लिये सैन्य-संग्रद और बन्दोवस्त करने लगे । वास्तव में त्रे सिगाज को अस्थाई 


अवाब सममते थे | उनका ख़्याख था, अनेक घर शक्षओं से घिता रहकर 


वह हमारे इस सुद्छु काम पर कगा दृष्टि डाल्ेगा  इपके लिया, अभी तक 
झापनी घूस भौर रिश्व॑त पर उन्हें बहुत भरोला था । 

पर पिराजउद्दोज्ञा वास्तव में नोतिज्ञ पुरुष था । वह जानता था, कि 
भेरे सभी सरदार मेरे विरोधी हैं । वे बार-घार उसे कज़कत म-जाने की 
सलाए देते थे; क्योंकि प्रायः सभी नमऋहराम और घूंस खाये बैठे थे । पर 
जयाप ने किसी की न सुनी ; वरन्‌ , जिस-जिल पर उसे पड़यन्त्र का संदेह 
हुआ, उस-ठस को उसने अपने साथ ले लिया; जिससे पीछे का खटरा भी 
मिट गया। राजबल्चभ, मीरजाफ़र, जगससेठ, मानिक्चन्दय, सभी को 
झनिरता होने पर भी नवाय के साथ चल्कना पढ़ा। अंगरेज़ों ने स्वप्न में 
भी न सोचा था कि वह ऐसी बुद्धिमता से राजधानी के सब रूगड़े मिटा- 
कर, बिलकुल बे-खटके होकर, इतनो सैन्य ले; रज्कसो पर आक्रमण बरेगा ! 

७ जून को ख़बर कलकत्त पहुँची। भगर में हलचल मच गई | आँग- 


/ हैज़ लोग प्रायपण से तेयारो करने कगे | ठसी क्िल्ले में ढेरों तोपें लगादी 


गईं। जत-मार्ग सुरक्षित करने को, बाराआज़ार वाली खाई में लड़ाई के 
शहाज़ कगा दिये गये । ११०० सिपाही खाई फे बरायर खड़े किये गये * 
अहारदीवारी की मरम्मत करवाकर उसमें अज्ञादि भर दिया गया। मद्रास 
से मदद माँगने को हरकारा भेजा गया, और लिम फ्रांसीसी शाश्रओं के हर 


से क्रिज्ला बनाने का बहाना डिया गया था, उनसे तथा ड्यों से भी 


सहापता माँगी गई । 
दस खोग तो सीधे-सादे सौदागर ये । उन्होंने लडाई-मूगड़े में फँँसने 
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है साफ्र हम कार कर किया! परन्तु फ्रेंों ने अवाव दिया--“'यदि अगरेकी 
शेर प्राणों से बहुत ही सयभीत हो रहे हैं, तो वे फ्रौरन्‌ ही विना फिली 
रोकन्टोक के चस्दनमगर में हमारा आभ्रय हें । झाशिसों की प्राथ-रत्ता के 
किये फ्राम्सीसी घीर सिपाही अपने प्राशय देने में तमिक सी कातसर 
न हॉगे ।!' 

इस ठस्तर से प्रेंगरेज़ लज्ित हुए, और खीमे । कलकत्ता से ढाई 
फोस पर गंगा के किनारे मताव का एक पुराना क़िल्ला था। २० सिपाहों 
उसमें रहते थे । वह कभी किसी व्यम न आता था। अगरेफ़ों ने दौद कर 
उस पर हमख्ता कर विया। थेचारे सिपाही भाग गये । उसकी तोप सोखष- 
कोड़कर आँगरेज्ञों ने गंगा में बहादीं, और घढ़े गौरव से अपनी विजय- 
पताका उस पर फहरा दी | लोगों ने समझ लिया, बस, अय अंगरेज्ञों की 
छैर नहों है। गवाय यह ठद्दण्ढता न सदन करेगा | दूसरे दिन २००७ ४ 
बवायी सिपाही क्विले के सामने पहुँचे ही थे, कि अँगरेज़-अफ़सर लज्जा की 
वहीं छोड़, खसकने लगे । परन्तु सिपाहियों ने भागों पर भी तरस व 
किया । भागते-जहाज़ों पर तड़ातढ़ गोले बरसने लगे । अगर ज़्ञ अपना गोखा- 
वारूद्‌ नष्ट कर, और अ्रपती कणडी उखाड़, कक्षकत्त त्लौट आये । 

यहाँ आकर,उन्होंने दो-एक और भी बढ़िया काम किये। कृष्णवच्चम, 
जो राशा राजवल्लभ का पुत्र था, और भागकर विद्रोह के अपराध में प्रैव- 
रैज़ों की शरण आ-रहा था, उसे इस डर से क्रैद कर लिया कि, कहीं यह 
आअमा-शभादि माँगकर नवाब से मिदा -न जाय । 

अमी चन्‍द कक्षकत्त का एक प्रमुख व्यापारी था। सेठों में जैसी 
प्रत्ष्ठि जगतसेठ की थी, व्यापारियों में वही दर्जा अमीचस्द का था | यह 
व्यक्ति भारतवर्ष के पश्चिमी प्रदेश का बनिया था| झअँगरेज़ों ने उसी की 
'स्रह्मयंता से बंगाल्ष में वाणिउय-पिस्तार का सुभीता पाया था। उसी की 
आफ्रत झ्ेंगरेज़ गाँव-गाँव रुपया बॉदकर कपास तथा रेशमी बख की ख़रीद 
में ज़ूब रुपया पैदा कर सके थे । उसकी सहायता न होती,तो अक्लरज्ञ लोगों 
को अपरिचित देश में अपनी शक्ति खढाले हौर पमिधत सात सतत बता ऋ्रिमणन 
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कशदापि ज सिसखरता । इल व्यक्ति के परिचय में इतिहासकार अक्षयकुसार 
किलते हैं: -... 

“केवल व्यापारी कहने हो से अमोचन्द्‌ का परिचय महीं सिल सकता। 
सैकड़ों विशाक्ष-मइत्नों से सजी हुईं उसकी राजघानो ,तरइ-तरहकी पुरप-वेक्षियों 
से परिप्रित उसका वृदत्‌ राम-भणडार,सशखस्र सैनि को सेसु पज्ित उसके महत्त 
का विशाल फाटक, देखकर औरों की तो बात क्या हैस्वयं अ्ज्जरेत्त उसे गजा 
. माजते थे । विपत्ति पढ़ने पर भज्ञरेज़ खोग सदा भमोचस्व्‌ की ही शरण छोते 
थे। अनेक बार भ्रमोचन्द ही के अनुप्रह से अहु्लरक्रों की हृज़ज़त बची थी ।”” 

अँग्रेज़ ह॒तिहासकार “भर्मी साहव' ने लिखा है -- 

“अमोचन्द का महल यहुत ही आलीशान था। उसके भिन्न-भिनश् 
विभागों में सैंकड़ों कर्मचारी हर वक्त काम किया करते थे। फाटक पर पर्याप्त 
सेमा डसको रक्षा के लिये तैयार रहती थी! वह कोई मामूली सौदागर न 
था, यहिक राजाशों की भाँति बढ़ो शान-शौक़त से रहता था। नवाब के 
दरबार में उसका बहुस आदर था, भौर भवाद उसे इतना मानते थे कि 
कोई भाफ़त-मुसीबत आने पर नवाब सरकार से किसी तरह की सहायता 
लेने के लिए लोग प्रायः अमी चन्द्‌ की हो शरण खेते थे ।!” 

जिस समय नवाब की सेना कल्लऊत्ते की तरफ़ आरही थी, तो अमी- 
अब्द्‌ के मिन्न राजा रामसिह ने गुप्त रूप से एक पश्र लिखकर अमीचन्द्‌ को 
चिता दिया था कि-तुप्त सुरक्षित स्थान में चल्ले जाओ तो अच्छा है ।! देउयोग 
से यह पत्र आग्रेज़ों के हाथ लग गया। बस, इसी झपराध पर धीर-बीर 
झॉप्रेज़ों ने डसको पकड़कर क़ेदख़ाने में ठु स देने का हुक्म फ्रौज को दे विया । 
अमीचन्‍्द्‌ को हस विपत्ति की कुछ ख़बर न थी। पएकाएक फ़ौज ने उसे 
गिरफ़्तार कर लिया, और अभियुक्तों की तरह बाँधकर ले चक्ी । पल्षफर्े 
के देशो लोगों में इस घटना से दाहाकार मच गया । 

असी उम्दू का पुक ससबन्धी, जो सारे कार बार का प्रबन्धक था, इस 
अत्याचार से डरकर ख्त्रियों को कहों सुरक्षित स्थान में पहुँचाने का बन्दोबस्त 
करने जगा | पर अग्रज्ञों ने जब यह सुना, तो अमीचस्द के घर पर धावा 
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बोल दिया | अमीचन्द के यहाँ अगशज्ञाथ भामक एक बूढ़ा विश्वासी-अमादार 
था | घह जाति का झइलश्चिय था। वह तत्काल अमीचन्द के नौकर बरक़म्दाज़ों 
को हफ्ठ्ठा करके महज के फ़ाटफ पर रक्षा करने फो फमर-कसफर सेयार 
होगया । झगरेज़ों ने आकर फाटक पर लडाई-दड़ा शुरू कर दिया । दोनों 
पक्चों की माः-काट से ख़्न की नदी बह निक्ली। अस्त में एक-एक करके झसी- 
चन्द के सिपाही धराशाथी हुए। मानुषिक-शक्ति से जो सम्भव था, हुआ | 
अंगरेज़ बड़े जोरों से अन्तःपुर की ओर बढ़ने रूगे | बूढ़े जगज्ञाथ का पुराना 
झुश्रिय-रक्त गर्म होगया । जिन शभ्ार्य-सहिलाओों को भगवान भुवन-भास्कर 
भी नहीं देख सकते थे, वे क्या विदेशियों-डारा दलिस होंगो ! स्वामी के 
परिवार की ज्ज्वावती कुल्न-कामिनियाँ भी क्या बाँधकर विधियों की बम्दी 
की जावेंगी ? 
यस, पत्न-भर में बिजली की तरह्द तड़पकर डसने इधर-उधर से टूडे- 
फूटे फाठ कियाड और लकड़ी एकन्र कर आग लगादो और नम्जी-तकवार शे, 
झम्त:पुर में घुस गय", तथा एक-एक कर १३ महिल्लाओं का सिर काट-काट- 
कर झाग में डाल दिया। अन्त में पतिप्रताओं के ख़न से लाक्ष-- वहा पविज्न- 
सलवार अपनी छाती में खोंस लो, और उसी रक्त की कीचढ़ में गिर पढ़ा ! 
देखते-ही देखते आग ओर घुएँ का तुफ़्ान उठ ख़ड़ा हुआ ; बढ़ी 
कठिमता से जगन्नाथ को सिपाहियों ने उठाकर फ़ेद फिया --उसके ५ नहीं 
निकले शे । पर अगरेफ़ों को भीतर घुसने का समय न मिला,--भाँय-घाँय 
करके वह विशाल भहत्न खक़ने खगा। 
नवाब हुरल्ली तक झा पहुँचा । ग्ला की धारा को चीरसी हुई सेंकड़ों 
सुतजझित-नावें हुगली में छमा होने त्वगीं । डघ ओर फ्रांसीसी सौदागरों ने 
अवाव से निवेदन किया कि 'यूरोप में झॉगरेज़ों से सन्धि होने के कारण वे 
इस खाई में शरीक़ नहीं हो सकते हैं। नवाब ने उनकी इस नीति-युक्त 
थात को स्वीकार कर, उनसे गोला-बारूद की सहायता ले, उन्हें विदा किया। 
नवाय के कल्रकश पहुँचने की ख़बर बिजली की तरह से फैल गई। 
इँगरेक्न-क्लोग क्िल्ले में घुसकर फाटक बन्द कर, येठ रहे | खिसको खिधर २१७ 
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सूर्ी, भाग निकल्ा | रास्तों, घाटों, लंगलों और मदियों के किमारों में दृख- 
के-दल स्त्री-पुरुष कुह्दगम मचान भागने लगे। पर सब से अधिक दुरदृशा उन 
झआमागों की हुईं थी. जिन्होंने काल्ेचमड़े पर टोपा पहनकर अपने धसे को 
विज्ञांजजि दी थी ; हनसे देशवासी भी घणा करते थे, और अँगरेज़ 
भी । निदान, इन्हें वहां आसरा न था। ये सब ख्री,बच्चे, बूढ़े है हे होकर 
क़िल्ले के हार पर सिर पंटने लगे। अम्त में इनके अरसनाद से निरुपाय 
होकर अ्रेंगरेज्ञा ने इन्हें भी क़िले में आश्रय दिया । 

जवाब की बृह्ददाकार तोपं॑ भोषण गजंन- द्वारा जब अपना परिचय देने 
छर्ीं, तो झेँगरेक के छुक्के छूट गये । उन्होंने अब भी मायाजाल फैलाने, 
घूल देने, भर नज़र-मेंट देने की बहुत चेष्टा की, पर नव ने इरादा नहीं 
बदला । इसका यहो हुक्म था, कि क्रिज़ा अवश्य गिरा दिया जावेगा । 

यह क्रिल्ा पूर्व को भोर २१० गड़ा, दक्षिण की ओर १३० गड़ा, और 
डरार को ओर सिफ़ १०० गज़ था भज़बून चहारदोवारी के चारों कोनों 
पर चार घुज्नञ थे | प्रत्येक पर १० तोपें लगी थीं | पूं की ओर विशाल फारक 
पर २ घृदह्दाकार तोपें मुँह फैछा रही थों। इसके परिछमस की ओर गंगा की 
प्रव्ल घारा समुद्र की ओः बह रही थी । फूथ की ओर फाटक के पास से 
ग़ुज़रती हुई ल्ाब्बाजझ्ञार क्री सीधी और सुन्दर सड़क बलियाघाट तक 
चक्की गई थी । इस फ़िल्ते पर पूवे, उत्तर औश द्धिण की ओर तोपों के तीन 
मोर्च और सी थे। कल्कत्ते के तोन ओर मराठा-खाहू थो । दक्खिम की 
शोर साई न थी - घना जंगज़ था । पीछे गंगा में युद्ध-लजा से सजे जहाज़ 
तैयार ये । ५८ जून को नवात्र की तोप दुग़ो । अंग्रेज़ों ने तरझाल् क्रिल्ले और 
बहाड़ों से आग यरसानी शुरू की । 

अक्रेशों का स्थान था कि बाग्बाज़ार की ओर से हो नवात्र आक- 
मसझ करेगा। उस मोर्चे पर उन्होंने बड़ी-बड़ी तोपें ल्वगा रखों थीं । पर, 
इमीचम्द के उस ज़रूमी जमादार खगग्चाथ की सहायता से नवाब को यह 
भेद्‌ मालूम होगा कि नगर के दहिण में मराठा-खाई नहों हैं। अतसपुच 
अबाब ने उसी ओर से भाक्मण किया । 
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लालबाज़ार के रास्ते के ऊपर पूरे की ओर भो तोपों का मंच बनाया 
गया था, उसके सामने ही कुछु दूर पर जेलख़ाना था | अंगरेशों ने डसफौ 
एक दीवार को फोड़कर कुछ तोपें जुरा रक्‍्खी थीं । उनका स्रयाक्ष था कि 
खालबाजार के रास्ते नवाबी सेना के श्रग्रपर होते ही जेलख़ाने और पूर्थ 
बातो सोर्चो से आग बरसाकर सेना को सहस-नहस कर देंगे। परन्तु नवाद 
का सेजा अनजानों की तरह तोरपों के सामने सी दी नडों आई। उसने साथ- 
घानी से सड़कवाला रास्ता दी छोढ़ दिया। केवक्ष पहरेदारों को मारकर यह 
उत्तर और दक्षिण को हटने लगी । 

देखते-ही देखते अगरेजो तोरों के तीनों मोर्चे घिर गये । अब तो 
सगर-रक्षा असम्मव होगई । कलकत्ते के स्वामों हॉलवेल साहवक और मोर्चे 
के व्फ्रपर कप्तान कल्लेटन क़िल्ले में भाग गये। मोर्चे नगरी सेसा के कफ़रुजे में 
आये । अब उन्हों तोपों से क्लिल्ले पर गोला बरसने क्गा । क़िले में कुहराम 
मच गया । 

ढ़िक्के के नीचे गंगा में कुछ नाव भौर जहाज तेयार थे । उनके द्वारा 
स्त्रियों को सुरह्धित स्थान पर पहुँचा देने की व्यवस्था शाम को हुईं, ख्रियों 
को जहाज तऊ पहुँचाने को दो अफ्रपर मेनिहम ओर कऋ्रॉकलेणड राज्रि के 
अन्धकार में चुपरे-चु रफे निऊल्ले । परन्तु जहाज पर वहुँचकर उन्होंने फिर 
किल्ले में आने से साफ इन्कार कर दिपा | उनकी इंय काोय ता का वर्णाव्‌ 
थरंटन साइब ने इन शब्दों में किया है--**“' उनका पारस्पर्कि 
अनैक्य और सतमेद्‌ तथा कम्गनी के कुछु प्रधान-कर्मंचार्यों को जिना हो 
कुछु हानि उठाये भाग जाने को इच्छा,--यदह पऐपे नोच काम थे, जो 
पराजय क अन्तिम समय में किये गये, और जो शायद अ्रेंग्रेजों में कभी 
नहीं हुए हुए 

किले की भीतरी दशा अजीब थी। सब फोई दूपरों को सिखाने में 
लगे थे | पर स्वयं किसी की बात को कोई नहीं मानना चाहता था | बाहर 
तो मवावी सेना उस्मत्तों की भाँति कूंइ-फाँद और शोर सचा रहो थी, 
भीतर फ़िरंगियों का भात्तनाद, सिपाहियों की परस्पर की कलह और 


२६७ सिराजदोला 


सेनापतियों के मति अऋम-इध्यांदि से किले में शासब-शक्ति का सर्वथा दोष" 
शैगया था। 

बड़ी कटिमता से रात को दो बजे सामरिक सभा जुबी। इसमें 
छोटे-बड़े सभी थे । वहीखाता समेटकर भाग जाना ही निश्चय हुआ । 
प्रातःफाल जे भागने को एक गुप्त दवोजा खोला गया, तो बहुत-से आव- 
मिर्यों ने उसावद्ों से भागकर, किनारे पर ग्राकर कोलाहल मचा दिया, 
और नावों पर बैठने में छीना-रपटी करने खगे । परिणाम शुरा हुआ-- 
मवाबो सेना ने सावधान द्ोकर तोर बरसाने शुरू किये । कितनी ही नावें 
डल्नट गई । किसी तरह कुछ लोग जहाज़ तक पहुँचे। उस पर गोसे 
बरसाये गये । फिर भी गवर्नर डोक, सेनापति सनचन, कप्तान ग्राएट आदि 
बढ़े- बढ़े आदमी इस सरद से भाग गये। 

झब कलकत्ते के कमींदार हॉल वेज साहब ही मुखिया रह गये। ये कया 
करते ! झँग्रेत समझते थे कि, महामसि डक घवगकर मति-भ्रम दोने के 
कारण भाग गये हैं । शायद, वे वियार कर, सहकारियों को सज्वित करके 
अपने साथियों को रक्षा के लिये फिर अखधें। पर आशा व्यथे हुईं। 
डक साहव न भाये। क्रिल्लेयालों ने क्ौटने के बहुत संसेत किये--बरावर 
निवेदन किये । शवनैर साहब न झाये । एक अप्रेज़ ने लिखा ऐ--“'केवल 
एक नवाब और पनद्रह वीर पुरुगों की संरदृता ही सो दुर्गवासियों कौ 
बुदंशा का अन्त हो सकता था। परन्तु शोक ! भागे हुए श्रग्रंश़ों में ऐसे 
पन्‍्द्रह वीर न थे ।” 

अब हारकर हॉलवेस साहय अपने पुराने सहायक अमीचन्द को 
शरण में गये, जो उन्हीं के क़ैदख़ाने में बन्दी पढ़ा था। भ्रमीचन्द ने उस 
समय उनकी कुछ सी लानत-मक़ामत न कर, उनके कातर-क्रन्दन से जवी- 
भूत हो. मताय के सेनानायक मामिकलन्द को एक पत्र हस आशय का 
सिख दिया--“अब नहीं । काफ़ी शिक्षा मिल गई है। नवादव को ओ 
आजा होगी-- अक़रेज वही करेंगे ।” 

यह पत्र हॉलवेल साइव ने 'चहारदीवारी एर खड़े होकर बाहर 'फ्रेक 
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दिया । पर इसका कोई जवाब नहीं भाया | पता नहाँ, यह पत्र ठिकाने 
पहुँचा भी या नहीं। एकाएक क्रिले का पश्चिम दरताजा टूट गया, और 
झुपप्रांधार नवायी सेना किले में खुस आई । सब अंगरेज फ़ैद कर किये गये । 
क़िने के फाट 6 पर नवावों पताका खड़ी करदी गईं । 

तीसरे पहर नगात्र ने क़रिद्धे में पधारकर दुर्वबार ऊिया । प्मीचन्द और 
कृष्णयत्जभ को खोजा गया। अआगररेजों के हो हतिहात में छिखा है ४-- 
“वे दोनों आऊर जब नयाब के सामने नश्नतापुत्रक खड़े हुए, सो नवात् ने 
शवऊफ्ा तिरस्कार तो दूर रहा, उनका आदर करके आसन दिया! यही 
छुप्टुयलर्लभ था--जिसकी बदोल्कत इसने झगड़े हुए थे ।? 

इसके बाद आरेज क्रेदियों की तरह बाँधकर नथाव के सामने काये 
गये । सामने आते ही हॉलवेख साहब के बम्धन सु तया दिये गये, और उन्हें 
छमय-दान देते हुऐे कद्दा--“तुम ज्ोगों के उद्दश्इ-ब्यवहार के कारण ही 
खुफ्हारी यह दशा हुई है |” इसके बाद सेनायति मानिकचन्द को क़िसे का 
भार सोंपकर दर्गार बर््ास्त किया। थ्रकी-माँदी सेना आराम का स्थान 
इृपर-ठथा खोजने लगी । 

यह बात बहुत प्रसिछू हो गई है, कि नवाव ने ५४६ अगरेश उस 
दिन ( २० जून को ) रात को--एक १८ फ़ट आयतन को कोररी में बन्द 
करवा दिये, जिसमें सिफ्र एक खिड़की थी, और जिसमें क्ोदे के छड़ छागे 
हुए थे। प्रातःकाल जब दरवाजा खोला गया, सो सिफ़र २३ थादमी जिश्दा 
बचे | 

काल-कोटरी की यह यखात हसनी प्रति होगई है कि समस्त सारत 
ओोर इम्सेएड में या -यघ्या हस बात को जानता है। पर यह बात प्रमा- 
शझिस को जा चुकी है यह सिफ्र' जवाब को बदनाम फरने को हॉल़व्रेल 
साहब ने कहानो गढ़ी थी, जिनके अत्याचार का ज़िक मुचलक़े में है, और 
जो दका |मथ्यावादी आवुमी था। 

अत्यम्त साधारण बुद्धिवात्ा व्यक्ति भो समझ सकता है कि; ३८ फ्रूट 
की ब्यासवाक्दी कोडरी में १७६ झादमी, यदि वे बोरों की तरह भी छादे 
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जाएँ तो नहीं झा सकते। हसका जिक्र म तो किसी मुपलमान-लेखक ने 
किया है, न कम्पनों के काशत़ों में दो कहीं इसका ज़िक्र है। उस समय मद्रासी 
अंगरेज़ों और नवात्र में जा पाछे हर्जाने की बात चली, उसमें भी काल- 
कोटठरी का ज़िक्र नदीं है । क्जाहव ने जिस तेज़ोतुर्को के साथ नयाव से 
पत्न-ब्य 7 हार किया था,डसमें भी काल-काठरी के अत्याचार का ज़िक्र नहीं हे । 
यहाँ तक कि लिराजडद्ोंला ओर ऑगरेड्ञोकी जो पीछे सन्धि स्थापना हुईं थी,डस 
में भी इपका कुछ मझ़िक्र नहीं है | क्लाइव ने नवाब का पद च्युत करने पर 
बट आऑॉफ़ टाइईरेक्ट्स को, नथाब के भ्रस्‍्याचारों से पा पूर्ण जो चिट्ठी लिखो 
थी, उपमें भो काज्-कोठ। का ज़िक्र नहीं है। अगरेज़्ञां ने मीरज्ञाफ़र को 
अपने हरजाने का पेसा पेसा भरपाई का हद्विसाब लिखा था, पर उसमें भी 
काब्चकरोयरी का ज़िक्र नहीं है ' 

आगरेज़ों ने लिखा है [क किले पर झ्राक्रमण करने से प्र*म किले में 
8६० आादसो थे, जिनमे ६० यूगपियन थे । इनमें से बहुतेरे डक के साथ 
भाग गये थे, २५४ मर गये थे, ७० घायल्न पड़े थे । तिस पर भी १७६ 
धादमी कहाँ से बन्द किये *ये ? 

यह कट्टानो वास्तव में २८ फ्री को हॉलवेल ने अ्रपने एक दोस्त को 
गढ़कर सुनाई थो | इंग्ल्लेण्ड में भारतीय प्रेंगरेक़ों के श्रस्याचार और नवाब की 
इत्याका समाचार पाकर जैश मचा, तब यह रुघे साधारण पर प्रकट की गईं 
और बसी सफलता से दसका प्रभात्र पड़ा । हॉनवेल साहब इसका एक 
रख त-स्तम्भ भी बनवा गये थे, पर पीछे तह अगरेज्ञों ने ही गिरा दिया । 
आज उसी कल्पत काल-कोठरी की यातना प्रत्येक जेल में श्रध्येक क्रैदी को 
भ्रुगतनी पढ़ती है । 

ये ट्ॉलवेल साइव वास्तव में पहले डॉक्टर थे, ओर अगरेज्ञों की 
कम्पनी से इन्हें <००) रुगये तनख़्वाइ रिक्लती थी। नज्ञर-भेंठ में भी ख़ासी 
झामदनी होती थी | पर थे काले लोगों के प्रति बड़े द्वी निदयी थे। इसी 
से नवात्र ने मुचज़क़ा ज्िख'या था। जब फपक्चकत्ता फ्रतह हुआ, तो हॉल- 
वेख साहब का सर्वनाश हुआ । साथ-ही वे बन्दी करके पमुशिवाबाद खाये 
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यये । पर पत्चासी-युद्ध में मीरजाकर से घूँस में ) खास रुपया इम्हें मिला) 
सब उन्होंने कलकत्त के पास थोड़ी-सी जमोंदारी ख़रीद की । कुछ दिय 
कल्नकरो के गवर्नर भो. रहे । पर शोध्न-ही विज्ञायत के अधिकारियों से लब॒ने- 
मिलने के कारण अलग कर दिये गए, और जिस मीरजाफ़र ने इतना रुपया 
दिया था, ठसे-ही झूठा कलकू सखगाकर राज्य-च्युत क्रिया $ अन्त में 
इडलेंड जाकर मर गये । 

अस्तु - कल्लकत्त, का शासन-भार राजा मानिकचन्द को ये, मवाब ने 
कल्षकत्त से चद्धकर हुगली में पदढ्ाय डाला । डव ओर फांसीसी रौदागर 
गल्ले में दुग्ड्ा ढाले भाधोनता स्त्रीरार करने के किये सम्मानपूर्वक नज़र 
भेंट लाये। डचों ने ॥॥। लाख झौर फ ०वसों ने ४।। लाख रुपया: नवाद फो 
झेंट किया । नवाव ने दा अँग्रेज़ वाटस ओर बल्लेट को सुनाकर यह समझा 
दिया कि--' मै तुम लोगों को देश से बाइर निकालना नहों चाहता । तुम 
ख़ुशी से कलकत्त में रहकर व्यापार करो ।” नवाब तो राजधानो को गये, 
और अंग्रेज़, क़लकत्त में वापिस आये, और झअम।णन्द की ठदारता दी 
बदीलत उन्होंने अश्न-जल पाया । 

इस यात्रा से ल्ोटकर ११ जुलाई को नवाब ने राजधानी में. गाजे- 
'बाजे में पवेशा किया । तोपों को सदामी दुगी। नाथ-रंग होने खगे। 
नथात्र र॒तन-जटित पाछकी पर अमोर-डमराह्ों के साथ नगर में होकर जब 
गाजे-बाजे. से मोती रूल्न को जा रहा था, उस समय रास्ते में, कारागार 
मेँ स्थित हॉकवेल साहइव पर नज़र पढ़ी। उसने तत्काव सब याजे बन्छ 
करवा दिये, झोर पाक्क्रो से उतर, पैदल कारागार के द्वार पर लाऊर चओबव- 
दार को हॉलवेल को हथकड़ी-बेढ़ी खुलवाने का हुक्म दिया--हॉलआवेद 
साइब और उनहे तोन साथियों को यथेच्छ स्थान में जाने को मुक्त कर 
विया | हॉलवेज साहब मे स्वयं यह बात लिखी है । 

धीरे घीरे अप्रज़ फिर कल्न ऊ्स में आकर वाणिज्य करने लगे। पर 
शीघ्र ही एक ओर दुघंटना हो गई । एक झँगरेडा-घाजन ने एक निरपराध 
झ्ुसतसान को हत्या. कर ढाज़ो । यस, राजा मानिकचन्द्‌ की झाझशु से सब 
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झोगरेल कल़्कत से निकाल बाइर किये गये । झँगरेड्ा-ज्लोग मिरुपाय होकर 
पलता-बन्दूर पर इकटठ्ठ होने खलगे। इस अस्वस्थव२ स्थान में झगरेज़ों की 
बढ़ी दुदंशा हुई , प्रचणड गर्मो, तिघ पर निराश्चय, और खाद्य-पद्ाथो' का 
झभाव ! जहाए का भसणडार ख़ाली, पास में रुपया नहीं । न कोई बाज़ार | 
केवज्ञ कुछ ढच, फां जीसी और काले बंगालियों की कृपा से कुछ स्थाण- 
पदार्थ मित्न जाया करता था| 

दुर्देशा के साथ दुर्गंति भी उनमें बढ़ गईं। किसके दोष से इमारी 
यह दुदंशा हुई ?-- इसी बात को लेकर परस्पर विधाद चला। सब ब्लोग 
कककत्ते की कॉसिंश को सारा दोष देने क्गे। कौंलिल के सब लोग 
परस्पर एक दूपरे को दोष देने लगे । घोर वैमनस्यथ यढा । अन्त में सब 
यही कहने लगे ह# लोभ में आकर कृष्णय्सक्ष भ को जिन्होंने आश्रय विया, 
ओऔर करुपनी के नाम से परवाने औरों को बेचऋर जिन्होंने बदसाशोी की, 
वे ही हस विपत्ति के मूत्त कारण हैं । 

पाँचबवों अगस्त को सद्दास में भागे हुए अँगरेज़ों ने पहुँचकर कलकरत्ते 
की दुदुंशा का हात सुनाया। सुन कर सबके लिर पर बज गिरा | सब इत- 
बुद्धि होगये | सख ने अन्त में एक कमेटी की। ख़ूब गझेन तल्न हुआ | 
डन दिनों फ्रास से युद्ध छिकने के कारण झॉँग्रेज़ों का मल छोण हो रहा था | 
वे इसकिये कुछ निश्चय न कर सके । 

डर पालना बन्दर में अँगरेज़ चुपचाप महों बैठे थे । यदि नवाब 
पंसधसा-बन्दर सके वढ़ा चला आता, तो ऑँगरेज्ञों को चोरों को तरह भी 
शागने का अउसर न मिलता । पर ठसका उद्देश्य केवल उनके दुष्ट 
व्यवहार का दण्ड देना ही था। अनेक बंगाली हन दुविनों में मी छुक-छिप फर 
इनकी सहायता कर रहे थे। थौरों की तो बात झलग रहो--स्वर्थ अमी- 
खन्‍्द, जिसका कि श्रेप्रेज्ञों ने सबेनाश किया था, और जो इन्हीं को कृपा से 
शोक-पग्रस्त और मम-पीढ़ित हो, पथ का भिखारी बन चुका था, वह भी 
बवाब के द्वार में उनके उत्थान के ये बहुत कुछ अनुनय-विनय कर रहा 
था | डसने पक गुप्त चिट्ठी शगरेज़ों को खिखी थो -- खिसका झाशय था--- 
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“सदा की भांति मैं आज भी उसी भाव से आप छक्ोगों का भक्ता 
चाहता हूँ | यदि आप ख़्वाजा वाजिद, जगतसेठ, या राजा मानिकचचन्द से 
गुप्त पत्न व्यवहार करना चाहें, तो में तुम्हारे पत्र उनकेपास पहुँचाकर जवाब 
मेगा दूं गा ।?? 

इस पत्र से अगरेज़ों को साहस हुआ। शीघ्र ही म।निकचन्द की कृपा- 
इप्टि उन पर हुई । उनके लिये बाज़ार खाोल्त दिया ग-, और तरह-तरह को 
नम्र-विनतियों से नदात्र के दुर्वार में व्यावार करने के आज्ञा-पश्र के साथ 
प्रार्थना-- त्र जाने लगे, श्रीर उसके सफल होने की भो कुछ-कुछ आशय होने 
खगी। «रन्‍्तु इसी बीच में क़ासिम-बराज़ार से हेश्टिग्स ने लखा,--' मुशिवा- 
बाद में बडा गड़बड़ मचा है। दिल्ली से शौकतजंग ने बंगाल, ब्रिहार, और 
उछ्लीया की नवाय्ी की सनद प्राप्त करली ह#, ओर प्रायः सभी उर्मीदार 
उसके पद्म में तलवार उठावेंगे। अब्र घिराजदोला का गर्व चूर्ण हुआ 
चाहता है ।!”! 

इस ख़बर के मिलते ही अगरेज़ों के हरादे ही बदल गये | हब वे 
शौक़तजंग से मेल बढ़ाने को व्यवस्था करने त्वगे। पर नवाब को हपकी कुछ 
ख़बर न थो । उरूके पास बराबर अनुनय-विनय के पत्र जा रहे थे, जो उसे 
इस राज त्रिद्रोह की कुछ भी ख़बर लग जाय, तो शायद पत्चता-बन्दर हो 
अगरेज़ों का समाधि दात्र बन जाय ! 

हथर मरद्रापवाले अंगरेज़ों ने कोई दो महोने पीछे कल्नकत्ते की रत्ता 
का निश्चय चढ़े वाद-विवाद के वाद किया, ओर कनेज्न कताहूत तथा एड- 
मिरल वाट्सन के साथ और स्थल की सेनायें सेज दी गई' | ये लोग ३ 
सैनिक जहाज्ों के साथ १३ वीं शभ्रक्तूवर को चल्ने । € जद्ठाजों पर अपडत्य 
था। ६.० गोरे श्रर१६१०० काले सिपाही थे । 

दिल्ली का जिदह्ासन धीरे-धीरे काज्ञ के काले हाथों से रंग रहा था । 
पर अब भी उसझे नाम के साथ चमत्कार था। नवाब ने सुना कि शाह- 
ज्ञादा शौर*जंग की सहायतार्थ आ रहा है तो उसने उसके आने से पूर्व 
हो शौकत-जंग को परास्त करने का निश्चय किया । उसे यह मालूम था 
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कि शौक़तलंग बिल्कुल मूल, घमण्डी और दुराचारी आदमी है, और उसके 
साथी--स्वार्थी और खुशामदी ! उसे इराना सरल है । परन्तु तह भो 

' अलीवर्दीख़ाँ के ख़ान्दान का था | अतपुव उसने शौक़तजंग को एक चिटद्दी 
लिखकर समम्ाया । उसका जवाब जो मिक्ञा--वह, यह था--- 

“हम बादशाह की सनद्‌ पाकर यंगाल, बिहार और उढ़ोसा के नवाब 
हुए हैं। तुम हमारे परम झआरमीय हो । इसलिये दम तुम्हारे प्राप्त सेना 
नहीं चाइते। तुम पूत्री बंगाल के किसी निल्लेन स्थान में भागकर अपने 
प्राण बचाना चाहो, तो इम उसमें बाधा नहीं देंगे। बलिक तुम्हारे द्विये 
सुब्यक्स्था कर देंगे, जिससे तुम्हें अ्र्न-वख्त कौ कष्ट न हो । बस, देर मत 
करना, पत्र को पढ़ते ही राजधानी छोड़कर भाग जाओ । परणम्तु--ख़बरदार! 
ख़ज़ाने के एक पेसे में भी हाथ न लगाना। जिसनी जल्‍दी हो सके, पत्र 

45 जवाब किखो ! अब समय नहीं है। घोड़े पर ज़ीन कसा हुआ है, पाँव 
रक़ाब में डाल चुका हूँ | केवल तुम्दारे जवाब की देर है ।” 

इस पन्न से ही प्रमाणितःहोता है कि शौक्रत किस योग्यता का 
आदमी था । नवाब ने यह पन्र उमरगावों को पढ़ सुनाया | उसे आशा थी, 
सब कूच की सक्षाह देंगे ओर बाग़ी, गुस्ताख़ शौक़त को सब घुरा कहेंगे । 
परस्तु ऐसा नहीं हुआ । मंत्री से लेकर द्रबारियों तक ने विषय छिड़ते 
हो वादु-वियाद उठाया | जगतसेटठ ने प्रतिनिधि बनकर साफ्र कह विया-- 
“जब आपके पास बादशाइ की सनद नहीं है-..-शौक़तजंग ने उसे प्राप्त कर 
लिया है, ऐसी दशा में कौन नवाब है-- इसका कुछ निर्णय नहीं हो 
झकता।! 

नवाब ने देखा, विव्रोद ने टेढे मार्ग का अवक्र्व भ किया है। डसने 
ग़्से में आकर जगतपेठ को क़ैद कर किया, और द्रवार बर्ख़ास्त कर 
दिया । फिर फ्रैरन आक्रमण करने को पुनिया की ओर कूच्च कर विया । 

शौक़तजअऊ्ञ॒मूख, घमरडी, और निकम्मा नौजवान था। यह किसी की 
राय नम मान, स्वयं ही सिपहसालार बम गया। हससे प्रथम उसमे युद्ध- 
चेश् को कभी यूरत भी नहीं देखो थी। भनुभवी सेमापतियों भे सलाह 
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देनी चाही, तो उसने अकड़कर जवाब दिया--“अजी मैंने इस उमर में 
ऐसी-ऐसी सौ फ्रोजों की फ्रोजकशी की है । सेनानायक बेचारे अभिवादम 
कर-करके कौटने सगे । परिणाम यह हुआ कि इस युद्ध में शौक़तज्ज्ञ मारा 
गया । नवाब की विजय हुई । पुनिया का शासन-भार मद्दाराज मोदनलाल 
को देकर और शोक्त की माँ को आदर के साथ संग लाकर नवाब राज- 
घधानी में लौट आया, सथा शौक़त की माँ सिरान् की माँ के साथ अन्तः- 
पुर में रहने लगोीं। 

इस बीच में उसे अगरेज्ञों पर दृष्टि देने का अवकाश न मिला था । 
झतः उन्होंने घूस-रिश्वत दे-विज्लाकर बहुत-से सहायक बना लिये थे। 
जगतसेठ को मेजर किलप्याट्रिक ने किख[-«झँंगरेजों को अब आपका-ही 
भरोसा है । वे कतई आप पर-ही निर्भर हैं। जो अंगरेश़ एक वर्ष पहले 
कल्षकत्त में टकसाल खोखकर जगतसेठ को चौपट करने के लिये बादशाह .. 
के दर्बार में घूस के रुपयों की बोछार कर रहे थे, वे ही अब, जगतसेड के 
सल्ुए्‌ चाटने क्षगे । म्गनिकचन्द को घूथ देकर पहले ही मित्रा लिया गया 
था । सब ने मित्नकर अँगरेज्ों को पुनः भ्धिकार देने के लिये नवाब से प्रार्थना 
की । नवाब राज़ी भी हुआ । 

परन्तु अंगरेढ़ा इधर लल्लो-पत्सो कर रहे थे, और उडघर मद्गास से 
फ़ौज मेंगाने का प्रबन्ध कर रहे थे। नमकदराम मानिकचन्द ने नदी की 
ओर यहुत-सी तोपे सजा रक्ख्ती थीं । पर सब दिखावा था -वे सब टूटी- 
फूटी थीं । क़िल्ले म॑ सिफ़े २०० सिपाही थे, और हुगल्ली के क्रिल्ले में सिफ़रे 
१० । ये सब ख़बरे अंगरेजों को मित्र रही थीं । हे 

काइव भोर वाट्सन धीरे-बीरे कलकत्ते की भोर बढ़े चल्ते आ रहे थे । 
दोनों 'चोर-चोर मौसेरे भाई” थे | कुछ दिन पहले माल़ायार के किनारे पर 
युद्धू-म्यापार में दोनों ने ख़ुब लाभ उठाया । मराठों ने इन दोनों की सहायता 
से स्वर्णा-दुगं को चट कर डाला था, ओर इसके यदल्ले इन्हें १४ लाख रुपये 
मिल्ले थे। उड्योसा के किनारे पहुँचफर एक दिन जहाज़ पर ही दोनों में 
इस बात का परामशे हुआ कि यदि बंगाक् को हमने खूट पाया, तो लूट 
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में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा । दोनों से बहुत वाव-विवाद के पीछे 
, झअद्धुम-अद्धां सय हुआ ! 
जिन्होंने इन दोनों को बंगाल भेजा था-उन्‍्होंने सिफ़ बंगाल में 
वाणिज्य-स्थापना करने की हिदायत कर दी थी, ओर बिना रक्त-पात के यह 
काम हो, इसीसिये निज्ञाम ओर सरकार के नवाब से धिफ्रारिशी चिद्धियाँ 
भी सिराजडद्ौज्षा के नाम किखाई थीं | पर ये लोग तो रास्ते ही में लूट 
के मात्न का शिसाबव लगा रहे थे । 
इधर पत्नता-बन्दर के अगरेज़ों की विनीत प्रार्थना से नवाब उन्हें 
फिर से अधिकार देने को' राजी होगया था। सब बखेडों का अन्त होने- 
वाला था, कि एकाएदः नवाब को ख़बर लगी, कि मद्रास से अंगरेज्ञों के 
अहाज़ फ़ोज ओर गोला-बारूद लेकर पलता-बन्दर झागये हैं । इस ख़बर के 
$ साथ ही वाट्सन साहब का एक पत्र भी' आया, जिसमें बड़ी हेकड़ी से 
नवाब को अंगरेज्ों के प्रति निदय-व्यवष्टार की गई मलामत की थी, और उन्हें 
फिर बसने देने और हजांना देने के सम्बन्ध में वेसी-डी हेकड़ी के शब्दों में 
यातें लिखी थीं । 
इनके साथ-ही क्ल्औाइव ने भी एक बढ़ा अभिमानपूर्ण पत्र नवाब को 
लिखा, लिसमे किखा था--“'मेरी दक्षिण की विजर्यों की ख़बर आपने 
सुनी ही होगी -में अगरेजों के प्रति किये गये आ्रापके च्यवह्वार का दण्ड 
देने आया हूँ।' 
के कल्कत्ते के व्यापारी लड़ाई को भी दयाना चांइते थे; क्योंकि मयाव 
ने उन्हें अधिकार-देगा स्वीकार भी कर किया था। परस्तु बलाइव और 
वाट्सन के तो इरादे ही और थे। 
वे शीघ्र-ही सजित होकर कक्ककसे की ओर बढ़ने लगे । गंगा-किनारे 
यजवक्ष-नामक एक छोटा क्रिज्ञा था। अँगरज्ञों ने उस पर भावा कर विया । 
मानिकच्चन्द ढटोंग बनाने को कुछ देर कूठ-सूठ लड़ा, पर शीघ्र-ही भागकर 
मुशिदाबाद जा पहुँचा । यही हाल कक्षकत्ते के क्रिल्लेवालों का भी हुआथा। 
सूने क़िल्ले में कल्लाइव में घुमघाम से प्रवेश किया | 
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इस यढ़िया विजय पर क्‍्लाइव और वाट्सन में हस बात पर ख़ब हो 
ऊगड़ा दुआ कि क्रिल्ले पर कौन झधिकार जमावे ? अस्त में क्ल्लाइव ही 
डसका विजेता माना गया | अब डक साहव पुनः बड़े गौरव से ,कलकत्त 
आकर बिना किसी लक्जा के गवनैर बम गये । 

किले के भीतर की सब क्स्तुएं ज्योंकीर्यों थी। नवाब ने उसे 
लूटा न था; न किसी ने चुराया। क्रिल्ला फ्रह होगया, सगर लूट तो हुई 
हो नहीं । क्ल्लाइव को बढ़ी झातुरता हुईं । अन्त में हुगली लूटने का निश्चय 
हुआ । वह पुरानी व्यापार को घगह थी। वाशिज्य भी वहाँ ख़ुब था । 
मेजर किल्प्याट्रिक बहुत दिन से बेकार बैठे थे । उन्हें ही यह फोति-सम्पा- 
दन का काम सोंपा गया। पेदलल, वॉल्वंटियर, गोबन्दाज़, सभी अगरेज 
हुगली पर टूट पड़े । नगर को लूट-पाटकर आग छगा दी गई | 

हुगल्ली को लूटकर जब ऑँगरज क्रिल्ले में कोट आये, नवाब का पत्र 
मिल्ना-- 

“में कह चुका हूँ कि कम्पनी के प्रधान कर्मचारी डं'क ने मेरी भाज्ञा 
के विपरीत आचरण करके मेरी शासन-शक्ति का डढ्लंघन किया,लथा दरबार 
को निकासी का पावना अदा न कर, मेरी भागी प्रजा को आश्रय दिया। 
मेरे बार-बार रोकने पर भी उन्होंने इसकी परवा नहीं की । इसी का मेंने 
उम्हें दएण्ड दिया '' अतएव राज्य और राज्य के निवासियों के कल्याण 
के खिये में तुम्हें सूचित करता हूँ कि किसी व्यक्ति को अध्यक्त नियुक्त करो, 
तो पूर्व-प्रचलित नियम के अनुसार ही तुमको वाणिज्य के अधिकार प्राप्त 
होंगे । यदि श्रेंगरेज्लों का व्यवहार व्यापारियों-जैसा रहेगा, तो इस सम्बन्ध 
में वे निश्चिन्त रहें कि में उसकी रहता करूँगा, और वे मेरे ऊपा-पात्र रहेंगे।”” 

मवाब के इस पत्र का अगरेजों ने इस प्रकार जवाब भेआ-- 

“आपने इस झगड़े की जड़ जो डक साहब का उदय व्यवहार 
दिखा है--सो आपको जानना चाहिये कि शासक और राजकुमार क्ोग न 
आँख से देखते है, न कानों से सुनते हैं । प्रायः असश्य ख़बर पाकर-ही 
काम कर बैठते हैं। *' ** क्या एक आदमी के अपराध में सब अँगरेजों बो 
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निकालना उचित था !****' वे लोग शाही फ़रमान पर भरोसा रखकर 
टस रक्त-पास और उम अत्याचारों के यजाय -जो दुर्भाग्य से उन्हें सहमे 
पड़े --सदैक अपने जान-माल को सुरक्षित रखने की आशा रखते थे। 
क्या यह काम एक शाहकड्ादे छी प्रतिष्ठा के योग्य था? *““*“***: 
इसलिये आप यदि बड़े शाहजादे की शरह न्‍्यायी और यशस्वी (ना चाहते 
है, तो फम्पनी के साथ जो आपने बुरा व्यवह्वार किया है, उसके किये उन 
बुरे सलाहकारों को, जिन्होंने श्राप को बहकाया या--दुण्ड देकर करपनी 
को सम्तुष् कोलिये, और उन क्योगों को, जिनका माक दीना गया है-- राजी 
कीजिये, जिससे हमारी तल़्दारों की वह धार म्यान में रहे, जो शीघ्र-ही 
आपकी प्रजा के सिरों पर गिरन के लिये तैयार है। यदि आपको मि० दक 
के विरुद्ध कोई शिकायत है, तो आएको उचित है कि झाप उसे कन्यनी 
. को लिख्व भेजिये, क्योंकि मोकर को दण्ड देने का अधिकार स्वामी को 
होता है | यद्यपि में भी आपकी तरह सिपाही हूँ, तथापि यह पसन्द करता 
हूँ कि यह आप स्वयं अपनी दृच्छा से सब काम करदें । यह कछ अघ्छा 
नहीं होगा कि में आपकी निरपराध प्रजा को पीड़ित करके आपको यद्द काम 
करने पर वाध्य फर्ूूँ * “४ ।? 

यह पत्न वाट्सन साहब ने लिखा था । जिस समय नवाब को यह 
पश्र मिला, उस समय के कुछ पूर्व ही हुगली की लूट का भी यृत्तान्त मिस्र 
सुका था। नवाब अँगरेझों के मसदद को समझ गया, ओर अब उसने एफ 
थिट्टी झँगरेज़ों को लिखी--- 

“हुसमने हुगल्ली को लूट किया, और प्रजा पर अत्याचार किया। में 
इुगक्को आता हूँ । मेरी फ्रौज तुम्हारी छावभी की शरफ्र धाया कर रही है | 
फिर भी यदि करपणी के वाणिज्य को प्रथलिस नियमों के अनुकूल चब्माने 
की तुर्हारी इच्छा हो, तो एक विश्वास-पात्र आदमी भेजो, जो सुम्दारे सद 
दायों को समझाकर मेरे साथ सम्धिस्थापिश कर सके | यदि अँंगरेज़ ब्या- 
पारी-ही बनकर पू्थ नियमों के अनुसार रह सके--तो में अवश्य ही 

डउबकी हानि के मामसे पर भी दिचार करके उन्हें सम्तुष्ट करूँगा ।” 
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“हुम्न ईसाई हो, तुम यह झवश्य जानते होगे कि शाश्ति-स्थापन के 
लिये सारे विवादों का फ़ैसला कर डाजना--ओऔर विद्वंष को सन से दूर 
रखना कितना उत्तम है, पर यदि तुमने बाणिउ्य-स्वार्ण का नाश करके 
जड़ाई लब॒ने-ही का निश्चय कर जिया है, तो फिर उसमें मेरा अपराध नहीं 
है। सर्वगाशी युद्ध के अनियार्य कुपरिणाम को रोकने के लिये ही में यह 
चिट्री दिखता (7 ।”” 

हुगक्की को लूट और नवाब को गर्मागर्म पत्र लिख चुकने पर विज्ञा- 
यत से कुछ ऐसी खबरें आह कि फ्रचों से भथक्ूर क्डढाई आरम्भ हो रही 
है। भारतवर्ष में फ्रचों का जोर शगरेज्ञों से कम न था। अगरेज्न-क्ोग अब 
अपनी करतूसों पर पछुताने छरगे । शीघ्र-दी उन्हें यह समाचार मिला-«- 
कि नवाब सेना लेकर चढ़ा आ रहा दे । अब वज्लाहव बहुत घबराया । वह 
दोढ़कर-- जगतसेठ और अमीचन्द की शरण गया । परण्तु उन्होंने साफ़ 
कह दिया [.. नवाब अब कभी सन्धि की बास न करेगा--हुगद्ी लूटकर 
तुमने बुरा किया है | परन्तु जब नवाब का उक्त पत्र पहुँचा, तो मानों अँग- 
रेज्ञों ने चाँद पाया--डमको कुछ तसश्लो हुई । 

कलकते में वशिकराज अमोचन्द के ही महल में नवाब का दरयार 
लगा । श्रॉगन का बग़ीचा तरह-तरह के बाग बहारी और भ्रदीपों से सजाया 
गया । चारों ओर नंगी तलवार लेकर सेनापति तनकर खड़े हुए। भारी- 
भारी बहुमूल्य रत्नजटित वस्त्र पहनकर त्लोग दुज़ानूँ होकर, सिर नवाकर 
बैठे । बीच में सिद्दासन, उसके ऊपर विशात्ष मसबद, ऊपर सोने के दयडों 
पर चन्दोवा-- जिस पर मोती और रत्नों का काम हो रहा था,ज्गाया गया। 
डसी रत्न-अटित अम्पे के फूल-जैती खिलक्की मुख-काम्ति से दीसमान--बंगाक, 
बिहार ओर डडीसा का युवक नवाब आसीन हुआ । 

बाटस ओर स्क्राफ़्टन अँग्ररेज्ों के प्रतिनिधि बनकर आाये। नवाब के 
पेश्वय को देखकर सण-भर वे स्तम्भित रहे | पीछे हिम्मत बाँध, धोरे-धीरे 
सिदासन की ओर बढ़े, और सम्मानपूवेक अभिवादन करके ब्रवाव के 
सामने खड़े हुए । 


२७९ सिराजहोला 


नवाब मे मधुर स्वर ओर सम्यक भाषा में उनका कुशल्ष-प्रश्न पूछा, 
और सममकाकर फह्टा--“मैं तुम्हारे वाणिज्य की रक्ता फरना चाहता हैँ,और 
अपने तथा तुग्हारे बीच सें सम्धि-स्थापना करना ही मेरे इतना कष्ट उठाने 
का कारण है ।” 

ऋगरेड़ों ने कुककर कहा--“ इम कोग भी सन्धि को उत्कणितत हैं, 
ओऔर मभगड़े-कढ़ाई से हममें बड़ी बाधाएँ पढ़ती हैं ।” इसके बाद नवाब ने 
सम्धि की शर्ते सै करने को, उन दोनों के लिये दोपहर के डेरे में जाने की 
आज्ञा दे, दुयोर बख़ास्त कर दिया । 

चदयस्श्रकारियों ने देखा--काम तो बड़ी ख़्बी से समाप्त होगया 
है। उन्होंने इस 'सघसर पर एक गहरी चाजल्ष खेल्ली | ये श्रेगरेज्ञ दोनों 
सिविलयन थे । जदाई-भझूगड़े के नाम बेचारों का पेशाब भमिकल्षता था। 
बस, अमीचन्द ने घड़े शुभचिन्तक की तरह उनके कान में पहा---''देखते 
क्या हो, जान बयाना हो, तो भाग जाओ । वहाँ डेरों में तुम्हारी गिरफ़्तारी 
की पूरी-पूरी तैयारियाँ हैं। यह सब नवाब का जात् है। नवाब की सोपें 
पोछे रह गई हैं । इसीलिये यह घोखा दिया जा रहा है । भागो,मशाल गुल 
करदो ।” इतना कष्ट, अमीचम्द रूपटकर धर में घुस गया, और दोनों अंग- 
रेज़ हस्बुद्धि होकर भागे | 

डस दिम रात-भर अरगरेज्ञों ने विश्राम न लिया। क्लाहव जलते- 
अड्जारे की तरह लाल-लाल होकर सेम्य-सजित करने क़गा। वाट्सन से 
६०० जहाज़ी गोरे माँगकर अपनी पैदल सेना में मिलाये, और रात के दीन 
बजे नवाब के पढ़ाव पर आक्रमण कर दिया । नवाब के पढ़ाव में उस 
समय साठ हज़ार सिपाही, दस इज्ार सवार और चाकीस तोपें थी । सब 
मड़ो में सो रहे थे । क्माइव ने यह न सोचा, इस विशाल सैन्य के जागने 
पर क्‍या अनर्थ होगा ? उसने एकदम सोपें दागा दीं । 
... एकाएक 'गुढम-गुढ़म' सुनकर नवाब की छावनी में हत्न-खल मच गई । 
जत्दी-जक्दी लोग सजने करे | सिपाही, मशाक्ष जला, हथियार बल्ले,तोपों के 
पास आने कगे | किर तो नवायकी तोपें भी प्रचण्ट अश्लि-वर्षा करने लगीं । 
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सवेरा होजाने पर चारों तरफ छुआ था। कुछ भ दोखता था--तोगों 
का गर्णंम बस्ध रहा था। जय अच्छी तरह सूरज निकक्ष आया, तब झ्ोगों . 
ने आश्चर्य से देखा--बद्धाहव की समर-पिपासा हुक गई है, ओर इशसकोी 
राखस्मत पढटन क्रिल्ले की ओर भाग रही है। नवाबी-सेना उनका पीछा कर 
रही थी। अंग्रेजों के कटे सिपादी जद्दों-तहाँ घूल में पड़े जोट रहे थे । उभ को 
सोऐएें सी छिन गई थीं | 

क्ल्वाहव की हठधर्मा से ऑेग्रेजों का सर्वनाश होगया। इस तुच्छु सेना 
में १२० श्रेंगरेज्ों के प्रा गये । 

नवाब ने जब इस एकाएक युद्ध का कारण मालखुम किया, तो--डसे 
अपने मंत्रियों का क्र-कौश मालूम हुआ । उसे पता लगा, मीरबाफूर भी 
उस नीच काम में किप्त है, जिसे वह अपना आदरणीय सेनापति समझता 
था। उसने आफ्रमस रोकने की झाज्ञा दी, सुरक्षित स्थान में डेरे दलवाये 
और अंगरेजों को फिर सम्धि के किए शीघ्र शुल्ा भेजा । 

क्लाइय बहुत भयभीत होगया था, ओर सन्धि के द्विये घबरा रहा था । 
परन्तु वादुसन उसकी बास को न मामा। नवाब ने अँश्रेजों की हरुछानुसार 
दी सन्धि करती | अँंगरेजों ने जो माँगा--नवाब ने उन्हें वही दिया। उन्हें 
स्यापार के पुराने अधिकार भी मिल्छे, क्रिक्षा भी बना रहने देना स्त्ोकार 
कर -लिया, टकसाल फक़ायम करके शाही सिक्क ठल्ाने को भी आज्ञा मि्ल 
गई, और नवाब ने ओँगरेजों को पिछक्की शर्त को पूति भी स्वीकार की । 

इस डदार सन्धि में अंगरेजों को फोई बात शिकायत की न रह गई 
थी। परम्तु नवाव को यह न मालूम था, कि फ्रान्स के साथ थको आदि 
६०० वर्ष से लदकर भी रक्त-पिपाला को शास्त न कर सकी,वद्द किस प्रकार 
प्रतिक्षा-पालन करेगी ? नवाब ने समझा था, यनिये हैं, चलो, टुकंडे-दे विला- 
कर ठण्डा करें--ताकि रोड का करगढड़ा मिटे । 

परमस्तु सब्बि को एुक सघ्ताइ भी न दुआ था, कि अँगरेझ्न ,फ्रांसीसियों 
को सदा के किये निकाक्ष देने की तेयारी करने लगे। उन्होंने इस पर 
शयाव का भी मन लिया | सुभकर नवाब को बढ़ा क्रोध आया, और उसने 
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साफ जवाब दे दिया कि अँगरेजों की तरह फ्रांसीसी भी मेरी प्रजा हैं,---में 
कदापि अपने आश्रितों पर तुग्दारा कोई अत्याचारन होने दूं गा। क्‍या यही 
'सुग्हारी शान्ति प्रियता हैं? अगरेज चुप होगये। नवाब ने कक्षकत्त से प्रस्थान 
पिया । पर मार्ग में ही उसे समाचार सित्या कि अगरेज अन्दननगर लूटने 
की तेयारियाँ कर रहे हैं। नवाब ने वाट्सभन साइब को लिख भेजा -- 

“घारे कगढ़ों को शान्त करने ही के लिये मेंने तुम्हें सब अधिकार 
सुग्हारी इच्छा के अनुसार दिये हैं ।*' परन्तु मेरे राज्य में तुम फिर क्‍यों 
कलद-स्ृष्टि कर रहे हो ? सेम्ुरक्ंग के समय से अब तक कभी यूरोपियन यहाँ 
परस्पर नहीं लड़े । . भ्रभी डस दिन सन्धि हुई--और अब तुम 
'फिर युद्ध ठान देना चाहते हो ? मराठे छुटेरे थे, पर उन्होंने भी सन्धि नहीं 
सोढी । शपथपूर्वक की हुईं सन्धि की शर्तो को तोड़ना घोर पाप है। तुमने 
'सन्धि की है । इसका पाक्षन तुम्हें करना होगा । ख़बरदार, मेरे राज्य में 
लड़ाइ-मरगढ़ा न मचे । मेने जो-जो प्रतिज्ञाए की हैं--उनका पालन 
'कूगा |”! 

पत्र लिखकर ही नवाब शान्त न हुआ । उसने प्रजा फी रक्षा के लिये 
महाराज नम्दकुमार की आधीनता में हुगक्की, अग्रद्न्‍बंप भौर पत्नासी की 
सेनाए नियुक्त करदीं ! 

सुशिदाबाद पहुँचकर नवाय ने सुना कि अगरेजों ने चन्दननगर पर 
झाकमण करमा निश्चय हा कर लिया है। उसने फिर एक फटकार का 
ख़त लिखती वार लिखा कि--'बाइबिल की क़मम और खीष्ट की दुह्ाई 
ख्े-लेकर भी सन्धि का पालन नहीं करना--शर्म की बात है ।”” 

झय को बार अगरजों ने जो जवाब क्षिखा,टसका सार इस प्रकार था -- 
“झाप फ्रांसीसियीं के साथ युद्ध से सहमत नहीं हैं--यह मालूम हुआ | 
-फ्रांसीसी यदि इमसे सन्धि करके, तो इस न कदंगे, पर आपको सूबेदार 
को हैसियत से उनका जामिन होना पड़ेनां ।! 

नवाब ने इस कूट-पत्न का सीधा जवाब दिया--उसका अभिप्राय ऐसा 


है--“फ्ंसीसी यदि तुमसे खड़ेंगे, तो मैं डमको रोकूंगा । मेरा अभिप्राज 
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प्रजा में शान्ति रखने का है। सन्धि के किये मैंने फ्रांसीसियों को लिखा 
है। ...... १ 

गथा-समय फान्सीसियों का श्रतिनिधि सब्धि के लिये कक्षकत्ते 
पहुँचा, परन्तु अगरेज़ों मे सन्धि-पन्र पर दस्तख़त करती बार अनेक वितण्डा 
सटे व ये। वाट्सन साहब इसमें मुख्य थे। निदान, सन्धि नहों हुईं । 

उपरोक्त पत्र में नवाब ने यह भो लिका था कि दिरुकी की सेना 
मेरे विरुद आ रही है । यदि तुम मेरी मदद अपनी सेना से करोगे, तो 
में तुम्हें एक लाख रुपया दूंगा । 

अब फान्सीसी दूस को ख़गढ़ बताकर वाट्सन साहब ने ल्िखा-- 
“यदि आप हमें फ्रॉन्सीसियों को नाश करने की श्राज्ञा दें, सो हम आपकी 
सहायता अपनी सेना से कर सकते हैं ।”' 

इस बार सिराजुदौक्षा घोर विपत्ति में पढ़ गया। यादशाही फ्रौज 
बड़े जोरों से बढ़ रही थी | उधर अंगरेज़ फ्रांसीसियोंके नाश की तैयारियाँ 
कर रहे थे । नवाब पदाश्रित फ्रान्सीसियों का सर्वनाश करवाकर अँगरेजञों 
की सहायता मोज ले-या स्वयं संकट में पड़े । 

वाट्सन का ख़याक्ष था कि नवाब के सामने घर्मब्श्ध्म॑ कोई वस्तु 
नहीं, अपने मसल्ब के लिये वह श्रेंगरेश़ों को राज्जी करेहीगा। परन्तु 
नवाब ने वाट्सन को कुछ जवाब न देकर स्वयं सैन्य-संग्रह करने की 
सैयारियाँ की । 

उधर झगरेशों की कुछ नई पल्टनें बम्बह और मद्रास से आ- 
गई। सब विचारों को ताक़ पर रखकर अंगरेज़ों ने फ्रान्सीसियों से युद्ध की 
ठान क्षी, और नवाब को संकटापस देख, वाट्सन साहब ने नवाब को 
दिख भेजा -- 

“झब साफ्र-साफक्र कहने का समय झागया है । शाग्ति की रक्षा यदि 
आपको अभीष्ट है, तो आज के दस दिन के भीतर-भीतर इसारा सथ 
पावना रुपया इ्जाने का चुका दीलिये, वरना अनेक दुघंटनाएँ उपस्थित 
होंगी... ...इमारी बाक्नी फौज कलकत्ता पहुँचनेवाली है। ज़रूश्त पढने 
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पर और भी जहाऊ सेना क्षेकर आवेंगे, ओर हम ऐसी सुद्ध की आरा अद- 
कार्वेगे--जो तुम किसी तश्ड भी न बुरा सकोगे |... ... ५५ 

नवाय ने इस उद्धत पत्र का भी नर्म अवाब लिखकर ऊझसा दिया--- 
“सन्धि के नियमानुसार में हजांना भेज्ता हूँ | मगर, तुम मेरे राज्य में 
उत्पात मत मचाना । फ्रान्सीसियों की रा करना मेरा धर्म है। तुम भी 
ऐसा दी फरते, यदि कोई शत्र भी तुम्डारी शरण झाता | हाँ, यवि दे 
शरारत करें, तो में उनका समर्थन न फरूँगा ।' 

झेंगरेशों ने समक लिया, नवाब की सहायता या आज्ञा मिलनी 
सम्भव नहीं है । उन्होंने जल्न-मार्ग से वाट्सन की कमान में और स्थक्ष- 
मार्ग से काहव की भाधोनता में सेनोए चअम्दूननगर पर रवाना कर दीं। 

७ फ़रवरी को सन्धि-पत्र लिखा गया, और ७ ही मार्च को अम्दम- 
नगर के सामने अँगरेजी ढेरे पढ़ गये। इस प्रकार बाइबिक और मसीह 
की क्रमम खाकर जो सन्धि अ्रगरेड़ों ने की थी, उसकी एक ही मास में 
समाप्ति हो गई ! 

फ्रान्सीसियों ने क्रिल्ले की रक्ता का पूरा-पूरा प्रबन्ध किया था। पास 
ही महाराज नन्‍्दकुमार की अध्यक्तता में सेना चाक-चोवन्द उनकी रक्षा के 
किये खड़ी थी। क्लाइव, जो बड़े ज्ञोरों में आ रहा था-- यह सब देखकर 
भयभीद हुआ । अन्त में अभागे अमीचन्द्‌ की माफ्रेत महाराज नब्दकुमार 
को भरा गया, और तत्काल वे अपनी सेना ले, दूर जा खड़े हुए। फिर 
मुद्दी-भर फ्रान्सीसियों ने बड़ी वीरतासे २इतारीख़ तक क्रिले की रक्षा की, 
और सब वीशों के धराशायी होने पर क्रिल्ले का पतन हुआ । इस प्रकार इस 
महायुद्ध में अगरेज़ विजयी हुए ! 

इधर नवाब ननन्‍्द॒कुमार को वहां *जकर हथर की तेय।री कर रहा 
था । अहमदशाइ दुर्रानो की चढ़ाई की ख़बर गर्म थी, और अंगरेशों से 
घूंस खाकर मीरज़ाफ़र, जगतसेड, रायदुल्लभ-झादि नमकहरासों ने नवाब के 
मन में दुर्रानी के विषय में तरह-तरह की शंकायें, .भय तथा विभीषिकाए 
भर रखी थीं | खेद की बात है, नन्‍्वकुकार ने भी नमकहराम की । फिर 
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औी नवाय ने अपना करेव्य-पालन किया । जो फ्रान्सीसी भागकर किसी 
सरहद प्राण बचा, . सुशिदाबाद पहुँच गये, उन्हें, अन्न, वर. धन को 
सहायता दे, क़ासिमबाज़ार में स्थान दिया गया । 

इस घक्षित विजय से गवित अगरेज़ों ने जब सुना, कि नवाब ने 
'सागे हुए ऋन्‍्सीसियों को सहायता दी है, तो वे बड़े बिगड़े । वे हस बात 
को भूछ गये कि नवात देश का राजा है। शरणांगतों और ख़ास रूर प्रजा 
की रक्षा करना उसका धर्म ऐ | पहले उन्होंने लझ्लों चप्पो का पत्र लिसख- 
'कर नवाब से फ्ाम्सीसियों को झ्गरेज़ों के समपेण करने को लिखता! ऐीछ्े 
जब नवाब ने इृदसा न छोड़ी, तो गलेन-त्जन से युद्ध की धमकी दी ' 

नवात्र ने कुछ जवाब नहीं दिया | अव वह चुपचाप, सावधान हो, 
कर अगरेशों के दतादों का पता लगाने छगा । इधर ओगरेज़ बाहर से सो 
'ऋतष्सीसियों के नाश के लिये नवाव से झभी लल्लो-पत्तो और कभी 
'घुड़क-फुड़क से काम ले रहे थे, ओर उघर नवाब को सिंदासन से उत्तारने 
की लैयारो कर रहे थे । 

विज्ञायस में, हाहस ऑफ़ कॉमश्स में गवाही देते हुए कज्ञाहव ने 
साफ्र-साकफ़ यह कहा था-- 

“कम्दननगर पर अधिकार होते ही मेंने सब को समम्ा दिया या कि 
'बस, हृतमा करके बेठ रहने से काम न चलेगा --कछ दूर और आगे बदकर 
जया को गद्दी से टतारना पड़ेगा । हस मेरे मब्तव्य से सत्र सहमत सी 
'होगये थे ।”” 

अब अक्रेझों ने गहरी चाल चद्मी | घृर की मदद से नवाब के उम्र- 
राषों-द्वारा यह बात नवाब से कहलाई कि फ्रांसीसियों के क़ासिमबाशार 
में रहने से शान्ति-भक् होने की आशा ऐ,---आप इम्हें पटने भेज दें--वहाँ 
यह सुरक्षित रहेंगे। नवाव को इस बात में कुछ चाल न सूझी । उसने 
ऑच सेनापति खोस को पटने लाने का हुक्म देदिया | लॉस एक खुद्धिमान 
अफ़सर था । उसने कुछ दिन दरबार में रहकर सब व्यवस्था भद्यी मॉँशि 
आँच सती थी । उसने नवाब से कहा-- 
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“आपके वज़ीर और फ्रौजो सरदार सब झंगरेज्रों से मिल्ले हैं, और 
आपको गद्दी से डतारने की कोशिश कर रहे हैं; केवक् फ्रास्सीसियों के- 
भय से खुबने का साइस नहों करते । दमारे हटते-ही युद्धानल प्रज्वद्चित- 
होगी ।”? नवाब ने सब बात समझकर भी क्ाघार कहा--' आप क्षोग भरा- 
गक़पुर के पास रहें, में बगावत की सूचना पाते ही आपको ख़बर दूँगा। 
सेनापति ल्लॉस ने आँखों में आँसू भरकर सिफ्रे हृतना ढ्वी कह्टा--“'यही 
अन्तिम भेंट है--अब हमारा-अआपका साक्षात्‌ न होगा ।” 

इतना करके नवाब के नम्रकहरामों को दरणढ़ देने पर कमर कसी । 
मानिकचल्द पर अपराध प्रमाणित हुआ, और धह् क्रेद्‌ में रखा गया। पर, 
पीछे वहुत अनुनय-विनय कर, १० लाख रुपये दे, छूट गया । उसके छूटने से 
ही भयंकर षड्यन्त्र को जड़ जमी | 

इस उदाहरण से जगतसेठ, अमीचन्द , रायदुलं भ-आदि सभी भयभीत 
हुए -- और जगतसेठ का भवन गुप्त-सन्त्रशा का भवन बना । जैन जगतसेड, 
धुसलमान मीरगंज मीरजाफ्रर, वेय राज्वज्लमस, कायस्थ रायदुल्॑ भ, सूदख़ोर 
अमीचन्द, और प्रतिदिसा परायण रानिकचन्द इनमें से म किसी का मत: 
मिल्कता था, न धर्म; न स्वभाव, न काम ! ये केवल स्वार्थान्ध होकर एक 
हुए । इनके साथ हां कृष्णुनगर के राजा मद्दाराजेन्द्र #व्यचन्दर भूप बहादुर 
भी मिल्ने । जब आधे बंगाज्न को अधोश्वरी राबो भवानी को राजा साहब 
की हस काक्षिमा का पता चत्ना, तो उसने इशारे से उपदेश देने को उनके 
पास चूढ़ी और सिन्दूर का उपहार भेजा, किन्तु स्वीर्थ के रंग में राजा बह्ा- 
बढ्वादुर को उस अपमान का क॒छु झ़्याज् न हुआ । 

नवाब का ख़्याह्न था कि फ्रांसीसियों से जब ये सब और अंगरेज़ 
चिद रहे हैं, तो उन्हें इटा देने से सब सम्तुष्ट हो बावेंगे, परन्तु जब. 
नवाब ने सुना कि क्रान्सीसियों को ध्वंस करने को अँंगरेज़ी पल्‍टन जा 
रही हैं, सो नवाब ने क्रोध में भ्राकर वाट्सन साहब से कहत्षा मेजा--'या. 
तो हसी समय फास्टीधियों को पीछा न करने का मुचख्क्रा लिख दो, वरवा 
इस्ते समय राजणानो त्यागकर चल्षे जाओ ।”” 
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यह ख़बर तत्काल साइव को क्षगी । उसने फ्रौरन व्यापारी-नौकाएं 
'सजवाई । उनमें भीसर गोला-बारूद था, और ऊपर चावल के बोरे। उनके 
कपर भी ४० सुशिक्षित सैनिक थे । इस प्रकार ७ नावों को केकर काइव 
कलकत्ते रवाना हुआ। साथ ही क्रासिमबाज़ार के ख़ज़ाने को कज्षकत्ते मेलने 
का गुप्त आदेश भी कर दिया गया। 

इसके बाद वाट्सन ने नवाब को अन्तिम पत्र दिखा -- 

“एक भी कफ्रांसीसी के जिन्दा रहते शँगरेज़ शान्स न होंगे। हम क़ासिम- 
बाज़ार को फ्ौन भेजते हैं, और शीघ्र ही फ्रांसीसियों को बाँध खाने को पटने 
फ्रौज भेजी आयगी। इन सब कामों में आपको अंगरेज़्ों की सहायता करनी 
पड़ेगी ।?” 

यारद्तोऋ़ख़ाँ, पहल्ले जगतसेठ के यहाँ रोटियों पर नौकर था । समय 
पाकर वह सिराजुद्दोला को सेना में २००० सबवारों को अधिपति होगया। 
-मीरलाफ़र की नमकहरामी का सन्देश स्व-प्रथम उसी के द्वारा अँगरेजों के 
पास पहुँचा । दूसरे दिन एक अरमानी सोदागर स़्वाजों विदू ने, जो पहले 
पत्ता-वम्दर पर भो अगरेजों को जासूसी करता था--ज़बर दी कि मीर- 
लाफर इस शर्ते पर आपकी मदद को तैयार है कि आप उसे नवाब बनाइये, 
और पीछे वह झापकी इच्छानुसार कारये करने को तैयार है । जगतसेठ-आदि 
सब सरदार आपके पक्त में होंगे। यह भो सत्लाह हुई कि इस समय 
क्लाइव को लौट जाना चाहिये । नवाब शीघ्र ही पटना की तरफ दुर्रानो 
की फौज से कडने को कूच करेगा | तब पीछे राजघानी पर हमला करना 
उत्तम होगा । 

क्ल्लाइव तत्काल ज्लोट गया, और नवाब को अँगरेलों ने लिखा--“'हम 
सो सेना ल्लौटा लाये | अब आपने पलासी में क्‍यों छावनी ढाज़् रक्‍्खी है ?!! 
जो दूत इस पत्र को खेकर ग।, वह वाटसन साहब के किये यह चिट्ठी भो 
खेगया--' मीरजाफ़र से कहना, घबराझो नहीं, में ऐसे < हज़ार सिपाहियों 
को लेकर उसके पक्ष में झा मिलूंगा, जिन्होंने युद्ध में कभी पीठ नहीं 
दिखाई ।*” 


२८६७ सिराजदोला 


परम्तु अहमदशाह दुर्रानी भारत से लौट गया. इसकिये नवाब को 
पटने जाना ही नहीं पढ़ा । इसके सिवा टसने अगरेज्ञों की जाजी मौकाएँ 
रोकक्षों, और पश्चासी में ज्यों-कीत्यो छावनी डाल्ले रहा! अंगरेज्ञों के 
पीछे गुप्तचवर छोड़ विये गये । क्रान्सोसियों को भागलपुर ठहरने को कहता 
भेजा, और मीरजाफ़र को ११ हज़ार सेना ल्लेकर पत्नासी में रहने का हुक्म 
दिया । 

हथर मीरजाफ़र से एक गुप्तसन्धि-पत्र लिखाकर १७ मई को कल्षकत्ते 
में उस पर विचार हुआ । इस सन्धि-पत्र में एक करोड़ रुपया कम्पनी को, 
वुस क्षाख कलकते के अँग्रेज़ों, अरमानी श्रौर बंगालियों को, तीस जाख 
अमीचन्द को देने का मीरजाफर ने वादा किया था। इसके सिवा बशावतस 
के प्रधान सहायकों और पथ-प्रदर्शकों की रक़में अक्षग एक चिट्ठ में दर्श 
की गई थीं। राज-कोष में इतना रुपया नहीं था। परम्तु रुपया हे या 
नहीं ?-.-- इस पर कौन विचार करता ? चारों शोर ग़दर ही तो था ! 

मसोदा भेजते समय वाट्सन साहब ने क्षिख।--“अमीचब्द जो मांगता 
है, उसे वही मंजूर करना | वरना, सब भयणडाफोड़ हो जायगा ।” पहले तो 
अमीचन्द को मार डालने को ही बात सोची गयी, पीछे क्ल्ाइव ने युक्ति 
निकात्ी । उसने दो दृस्तावेज़ लिखाये--एक असक्थी, दूसरा जाती लाख 
कागज पर ! इसी जाकी पर अमीचम्द की रक़म चढ़ाई गई थी। असली 
पर उसका कुछ ज़िकर नम था। वाटसभ ने इस जाली दस्तावेड़ा पर इस्ता- 
सर करने से इनकार कर दिया | पर, चतुर क्ल्ाहव ने उसके भी जाकी 
दस्तख़त बना दिये। 

इसी दस्तावेज़ की जालपाज़ी के सम्बन्ध में हाउस ऑफर कॉमन्स में 
गवाही देते समय काइव ने कहा था-- 

“मैंने कभी इस बात को छिपाने की चेष्टा नहीं की । मेरे मत से 
ऐसे अवसरों पर जाल-भूठ से काम निकाशसा जा सकता है। में ज़रूरत 
पढ़ने पर और सौ-बार ऐसा काम करने के किये तैयार हूँ ।” 

इन महापुरुष की तारीफ में मैड्रॉले ने लिखा है--- 
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“ऋाइव के घरवालों को उसके स्वभाव से कुछ आाशा न थी | झत- 
छूब यह कोई आश्चर्य की बात न थी कि उन्होंने उसे दस घर्ष की आयु 
में कम्पनी की मुहरिरी से कुछु रुपया पैदा करने वा मद्रास में खुखार से 
मर जाने के लिये भारतवर्ष में मेज दिया ।! 

मिल ने लिखा है--''घोखे से काम निकाबने में काइव को ज़रा 
भी सकोच न होता था, और न यह हसमें ज़रा-से भी कष्ट का अनु सव 
करता ।” 

यही दुर्दाग्त अंगरेज् युवक था, जिसने अँगरेज़ी साम्राज्य की नींव 
भारत में जमाई, और अन्त में आत्मघात करके मरा । सथा इईंगलेणड में 
जिसकी प्रुति वीर जेनरक्ष बेखिंगटन के बराबर न लग सकी ! 

अझमीथन्द को घोखा देकर हो ये लोग शान्त न रहे । बल्कि ये उसे 
कजकत्त में ल्वाकर अपनी मुट्ठी में लाने की जुगत करने कगे। यह काम 
सवायज्ष के सुपुर्द हुआ । उसने अमोचन्द से कहा-- 

“बातचीत तो समाप्त होगई । अरब दो-हो चार दिन में खड़ाई 
डिड जायगी । हम तो घोड़े पर चढ़कर उड़न्तु होंगे, सुम बूढ़े हो-- क्या 
करोगे ? क्‍या घोड़े पर भाग सकोगे ?” दया कारगर हुई। भूखे बनिया 
घबराकर-- नवाब से आज्ञा ले, मुशिदाबाद भागा । 

अब मीरजाफ़र से सन्धि पर हस्तात्वर होने बाकी थे। पर गुप्तचर 
चारों ओर छुटे थे,वाट्सन साहेब बद्दादुर पर्देदार पालकी में घूंघटवाली र्तियों 
का वेश घर--प्रतिष्ठित मुसलमान घराने की स्तथियों की तरह सीधे मीर- 
जाफ़र के ज़नानखाने में पहुँचे, और मीरजाफर ने कुरान सिर पर रख, 
तथा पुत्र मोरम पर हाथ घर, सन्बि-पत्र पर दृसस्‍तख़त कर दिये । इस पर 
भी अँगरेज़ों को विश्वास न हुआ, तो उन्होंने जगतसेठ और अमी चन्द 
को ज्ञामिन बनाया । 

... पाठक, एक यात ध्यान में रखिये कि अन्तिम समय मीरजाफ़र के 
हाथ कोढ़ से गक्ष गये थे, और डसके पुत्र मीरन पर अकस्मात्‌ बिलली 
शिरी थी । ह 
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इधर सिराल को इस सम्धि का पता चत्ला। वादसन साहबव सावधान हो, 
घोड़े पर चढ़ हवाख़ोरी के बहाने भाग गये । नवाब ने अँगरेज्ञों को झन्लिम 
पत्र खिख कर अन्त में त्िखा---इश्वर को धम्यवाद्‌ है--मेरे ह्वारा सस्धि- 
भंग नहीं हुई । द 
१३ जून को अगरेज्ञों की फ़ौज चली | जिसमें ६४० गोरे, ११० 
पेद्ल़ गोलग्दाज़, २९ नाविक, २१०० देशी सिपाही थे | थोड़े पुसंगीक्ष 
भी थे । सब मिलाकर कुल ३००० आदमी थे । गोक्षा-बारूद-आदि खल्लेकर 
२०० नाथों पर गोरे चले | काले सिपाही पेदक् दी गंगा के किनारे-किनारे 
अक्े । रास्ते में हुगली, काटोपा, अग्रद्मीप, पद्ासी की छावनियों में नवाब 
की काफ़ी फौज़ पढ़ी थी । पर हाय ! बनिये-अँगरेज्ों ने सब को ख़रीद 
किया था। किसी ने रोक-टोक न की । उचर नवाब ने सब हाल ज्ञानकर 
, भी मीरज्ञाफ़र को उसके अपराधों को ख्मा करके महत्त में बुला भेजा | 
लोगों ने उसे गिरफ्तार करने की भी सलाह दी थी। परन्तु नवाब ने 
सभभका--अली वर्दी के माम और हस्लाम-घर्म को ख़्याल़ कराकर समझाने- 
बुकाने से वह सीधे मार्ग पर झाजायगा । पर मीरजाफ़र डरकर राजमहल 
में नहीं गया । अम्त में आत्माभिमान को छोड़कर नवाब स्वयं पाल्की में 
बैठकर मोरजाफ़र वे घर पहुँचा | मीरआफ़र को अब बाहर निकलना पढ़ा। 
उसकी आँखों में शर्म आई । उसने अपने प्यारे मिश्र सरदार के मुख से 
करुणालनक घिक्कार सुनी । मीरजाफ़र ने नवाव के पेर छुकर सब स्वीकार 
_किया। क़रान उठायी और टसे सिर से क्गाकर ईश्वर और पेग़म्बर की 
कसम खाकर, उसने अंगरेज़ों से सस्वन्ध छोड़कर--नवाब की सेवा घर्म- 
पूर्वक करने की प्रतिज्ञा की । 
घर की इस फूट को प्रेमपृ्ंक मिटाकर नवाब को सम्तोष हुआ । अब 
उसने सेना का आद्धान किया | पर बारियों के बहकाने से सेना ने पहले 
बिना वेसन पाये, युद्धू-यात्रा से इनकार कर दिया । नवाब ने वह भी चुकाया । 
मीरजाफ़र प्रधाथ सेमापति बना। यारवतीफुज़ाँ---दुल्न भराव-- मीर 
समदनसोहन क्षाज्ष--और फ्रब्च सिनफ्र एक-पुक विभाग के सेमाध्यक्ष बने । 
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झँगरेज़ इलिहासकारों ने मीरक्षाफ़र को क्लाहइव का गधा खिला है- 
डस कक्षाइव के गधे ने क्खाइव को, नवाब के साथ जो क़सम-घर्म हुआ 
था--सवब लिख सेजा.) साथ-ही यह भी किख दिया-- “बढ़े चस्े ऋाओ, 
में अपने वचनों का वैसा-ही पक्का हूँ ।”? 

पर क्खल्ाइव को आगे बढ़ने का साइस न हुआ | वह पाइली में 
छावनी डालकर पढछ. गया | सामने कोठाया का क़रिल्ला था । यह निश्चय हो 
खुका था--कि सेनाध्यक्ष कुछ देर बनावटी युद्ध करके पराजय स्वीकार कर 
लेगा ! क्खाहथ ने पहले इसी की सचाई जाममी चाही । मेजर कूट २०० 
गोरे ओर ३०० काले सिपाही छ्षेकर क्रिल्ले पर डे । मराठों के समय में 
गहरी-गहरी छड़ाइयों के कारण भागीरभी भर अजम के संयम का यह 
क्रिल्ा वीरों की जीज्ञा-भूमि प्रसिद्ध हो चुका था। परन्‍्लु इस यार फाटक 
पर युद्ध गहीं हुआ | कुछ देर मयायी सेना गारक-रू सेखकर जगह-जगह: 
झपने ही हाथों से भाग लगाकर भाग गई । क्क्षाइव ने विजय-गविश की 
शरह क्रिल्ले पर अधिकार किथा । नगर-नियासी प्राण क्ेकर भागे - अँगरेज्ञों 
ने उबका स्स्व लूट किया । केवल चायक्ष ही इतना मिक्ष. गया था--भो 
१० हज़ार सिपाहियों को $ वर्ष तक के किये काफ़ी था | फिर भी क्लाइय 
विश्वास ओर अविश्वास के बीच में झककमोरे से रहा था | हाठस ऑफ़ 
कॉमग्स में हस समय की बात का ज़िक्र करती बार उसने कहा था-- 

“में बढ़ा ही भयभीत था । यदि कहीं हार जाता तो द्वार का समा- 
चार ले जाने के लिये भी एक झादमी को ज़िम्दा वापस जाने का मौक़ा 
नहीं मिल्लतता ।? निदान, उसने गवाब के विरोधी वर्तमान महाराज को लिख 
सेजा-- “आपके सवार चाहे $ हज़ार से अधिक न हों, तो भी आप फौरन 
आा-मिक्षिये ।? २२ जून को गंगा-पार करके मोरजाफर के बनाएं संकेतों पर 
यह आगे बढ़ा, भोर रात्रि के दो बजे पत्ञासी के लक्खोबाश में मोर्चे जमाये । 

मवाय का पड़ाव उसके नज़दीक ही तेखनगरवाले विस्तृत मेदान में 
था. परन्तु डसकी सेना का प्रत्येक सिपाही, मानों उसका सिपाही न थां। 
यह रात-भर अपने द्रीमे में चिम्तित दैदा रहा । 
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रात बीती । प्रसिद्ध श्रभात आया | अगरेज्ञों ने बाऱा के उत्तर की 

१ ओर एक खुली जगह में व्यूइ-रचना की | मवाब की सेना मीरघ्ाफ़र, दुल॑भ- 

राय, यारलसीफस्ाँ--हन तीन नमकहरामों की अध्यक्षता में अद्ध-चन्द्रा- 
कार प्यूइ-रखना करके बाग को घेरने के किये बढ़ी । 

झंगरेज़ चाण-भर को घबराये | क्ल्ाहव:ने सोचा कि यदि यह सन्द्र- 
च्यूंह तोपों में आग ज्गादे, तो सर्वबाश है! पर जब उसने उस सेना के 
नायकों को देखा, सो पेय्ये हुआ । क्ल्वाइव की गोरी पल्टन चार द्नों में 
ब्रिभक्त हुई, जिसके नायक क्लिप्याट्रिक, ग्राण्टक्रट और कप्तान गए थे । 
थीच में गोरे, दाएँ-बाएँ काल्ने सिपाद्दी थे । नवाब की सेना के ए+ पाश्व में 
फ्रन्‍्च-सेनापति सिनफ्र , एक में मोहनक्ाल और उनके बीच में मीरमदन | 
फ़ौजकशी का भार मीरमदन ने लिया । अँगरेश़ों न दैखा -- नवाब का उ्यूह 

*पुर्मच है । 

८ बजे भीरमदन ने तोपों में राग लगाई । शीघ्र ही तोपों का दोनों 
ओर से घटाटोप द्ोगया । आधे घण्टे में ५० गोरे और २० काले-आदमी मर 
गये । क्ल्ाइव की युद्ध-पिपासा इतने ही में मिट गईं। उसने समझ लिया, 
इस प्रकार प्रत्येक मिनट में एक आदमी के मरने और अनेकों के ज़ख्मी 
होने से यह ३०० सिपाही कितनी देर ठ8रंगे ? क्क्काइव को पीछे इटना 

. पढ़ा। उसकी फौज ने दाग़ के पेड़ों का झाश्रम किया | वे दिपकर गोले 

दाताने सगे । पर उनकी दो तोपें बाहर रह गईं | चार तोपें बाग़ में थीं | 

हेवाब की तोपों का मोर्चा चार हाथ ऊंचा था | अतएवं मीरमदन की ठोपों 
: से लड़ातड़ गोले दग रहे थे । 

| यह देखकर कृलाहव घबरा गया। डस समय वह अमीचन्द पर 

' बिगड़ा । उसका मज़ेदार हाल्न 'मुताख़रीन' में इस तरह किखा है-- 

। “क्ाइव ने अमीचन्द से बदगुमान होकर गुस्सा फ्रमाया और बहा-- 
ऐसा ही वायदा था कि ख़फ़ीफ ठढ़ाई में मुदझाप-दिल्ल हास्खिटो 
 भायगा;:--और शाही फौज़ भी नवाब की मुनहरिफ्‌ है! ये सच तेरी बातें 

: ख़िलाफ़ पाई जाती हैं ।! 
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“झमो चन्द्‌ ने कह्दा--'सिर्फ मीरमदन और मोइनलाज़ ही लड़ रहे 
हैं| यह नवाब के सच्चा सहायक हैं | किसी तरह हरहीं को हराइये | दूसरा 
कोई सेनापति इथियार न चल्लायेगा ।? ” 

मीरमदन वीरतापूवंक गोल्ले चला रहा था। उस समय मीरजाफ़र 
की सेना यदि भागे बढ़कर तोपों में आग क्गा देती, तो अँंगरेज्ञों की समाप्ति 
थी । मगर वे तीनों पाली खड़े तमाशा देखते रहे | क्लाहव ने १२ बजे 
पसीने से लथ-पथ सामरिक मीटिंग की । उसमें निश्चय किया कि दिन-भर 
यारा में छिपे रहकर किसी सरह रक्षा करनी चाहिये । 

हतने ही में एकाएक मेंह बरसने क्वगा। मीरमदन की बहुत-सी 
बारूद भीग गई | फिर भी वह वीरतापूर्वक भागी हुईं सेना का पीछा कर 
रहा था । इतने ही में एक गोके ने उसकी जॉंघ तोड़ डाली । मोहनक्षाल 


युद्ू करने लगा | मीरमदन को कोग हाथों-दाथ उठाकर नवाब के पास स्ने . 


गये । उसने ड़्यादा कहने का अवसर न पाया । सिर्फ इतना कहा--“शश्र 
बारा में भाग गये । फिर भी आपका कोई सरदार नहीं खड़ता | सब खड़े 
समाशा देखते हैं ।?”--इ तना कहदते-कहते हो उसने दम तोढ़ दिया । 

नवाब को इस वीर पर बहुत भरोसा था। इसको रूत्यु से नवाब 
मर्माइित हुआ । उसने मीरजाफुर को बुलाया | वह दत् वॉधकर सावधानी 
से नवाब के ढेरे में घुसा । उसके सामने झाते ही नवाब ने अपना सुकुट 
उसके सामने रखकर कष्ा--''मीरजाफ्र ! जो होगया, सो होगया। अली - 
वर्दी के इस मुकुट को तुम सच्चे मुसकमान की तरह बचाओझो ।/” हसने 
यथोचित रीति से सम्मानपूर्वक मुकुट को अभिवादन करते दुए, छाती पर 
हाथ रखकर बड़े विश्वास के साथ कहा--“अवश्य ही शम्रु पर विज्षय प्राप्त 
करूँगा । पर अब शाम होगई है, और फोौजे थक गई हें---सबेरे में क़या- 
मत वर्षा कर दूँगा ।?--गवाब मे कहा --''झँगरेज्ञो फोल रात को आक़- 
मण्य फरके क्‍या सर्वनाश मं कर देगी ?” उसने गये से कष्टा--''फिर हमः 
किस लिये हैं १” 

नवाब का भाग्य फूट गया। उसे मति-म्रम हुआ । डसने फौलों फो 


जि 
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पढ़ाव से क्ौटने की आज्ञा दे दी । तब, महाराज मोहनजाक् बीरतापूर्वक 
आावा कर रहे थे। उन्होंने सम्मानपू्वंक कटा भेजा-- बस, शव दो-ही- 
चार घड़ी में लड़ाई का ख़ातमा होता है। यह समय लौटने का नहीं है । 
एक क़दम पीछे इटते हो सेना का छत्र-संग द्लो जायगा। में कोट गा नहीं--- 
लडें गा ।”! 

मोहनल्लाल का यह जवाब सुन, क्लाइव का गधा थर्रा गया । उसने 
नवाब को पट्टी पढ़ाकर फिर भाज्ञा भिज्नवाई | बेचारा मोहनस्वाल, साधा- 
रण सरदार था--क्या करता ? क्रोध से ल्ञाल्ष होकर क़तारें बाँध, वह 
पढ़ाव को कौट झाया। गधे की इृष्छा पूरी हुई। उसने क्ाहब को जिखा-- 
“मीरमदन मर गया , अब छिपने का कोई काम नहीं। इृष्छा दो, तो इसी 
समय, वरना रात को तीन बजे आक्रमण करो -- सारा काम बन जाथगा ।”? 

बस, मोहनलाल को पीछे फरता देख, और गधे का इशारा पा, 
काहव ने स्वयं फोज़ की कमाम ली, भौर बागऱा से बाइर निकल्ष, धीरे-धीरे 
आगे बढ़ने लगा | यह रंग-टंग देख,बहुत-से नवाबी सिपाही भागने क्षगे--- 
पर मोहनक्लात्न और सिनफ्रे फिर घूमकर खड़े होगये । 

इधर बेईमान दुल्भराय ने नवाय को ख़बर दी, कि आपकी फोज़ 
भाग रही है। आप भागकर प्राण बचाइये । नवाब का प्रारब्ध फूट चुका 
था । सभी हरामी, शक्ष ओर दशाबाक़ थे। उसने देखा--मेरे पक्ष के 
भझादमी बहुत दी कम हैं । राजवश्लस ने उसे राजधानी की रक्षा करने को 
सक्ाह दी । झतः नवाब ने २००० सवारों के साथ हाथी पर सवार हो, 
रख -सेन्र स्यागा । तीसरे पहर तक थवीर मोइनखाल और फ्रब्ध सिनफ्र 
लड़े । परग्तु विश्वासघातियों से खीझकर अस्त में उन्होंने भी रण-भूमि 
छोड़ी । नवाब के सूने ख़ेमों पर महावीर विजयी हक्लाइव और उसके गधे 
मे अधिकार फर सिया | 

जिस सेना ने हस महायुद्ध में ऐसी वीर-विजय पाई थी -- डसके रूणडे 
पर सम्माबाथे 'पत्षासी' स्तिख दिया गया है, भौर उस बाग़ के आम की 
आफकड़ी फा एक सन्दुक़ बजनवाकर किसी साहव बहादुर ने मद्ारानी विक्टो- 
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ै 


रिया को सेंट किया था। आज भी उस स्थान पर एक जय-स्तम्भ खबा, 
अंगरेजओों की धोरता की कहानी कह रहा है ! 

राजधानी में नवाब के पहुँचने से पहले ही नवाब के हारने की ख़बर 
सर्वत्र फैल गई । चारों ओर भाग-दौढ़ मच गई। अँगरेज्ञों की लूट के डर 
से लोग इधर-उधर भागने कगे | नवाब ने सरदारों को बुलद्बाकर दर्वार 
करना चाहा | मगर औरतें तथा स्वयं उसके स्वसुर मुहम्मद रहीमखाँ हो 
उधर ध्यान न दे, भाग खड़े हुए | देखा-देखी सभी भाग गये । 

अब सिरान ने स्वयं सेन्य-संम्रह्द के लिये गुप्त ख़ज़ाना खोला। सुबध 
से शाम तक और शाम से रात-भर सिपाहलयों को प्रसक्ष करने को खूब 
इनाम बॉटा गया । शरीर-रकक सिपादियों ने खुला ख़ज़्ाना प्राकर खूब 
गहरा द्वाथ मारा, और यह धर्म-प्रतिज्ञा करके कि प्राण-पण से सिद्दासन की 
रक्षा करेंगे--एक-एक ने भागना शुरू किणा | धीरे-धीरे ख़ास मइल के 
सिपाही भी भागने खगे। एकाएक राज्ि के सम्नाटे में मीरजाफ़र की विकराव 
होपों का गर्जन सुन पढ़ा | अ्भागा सज्न और पऐयाश नवाब अस्त में 
गौरवान्वित सिहासन को छोड़कर श्रकेक्षा चक्ता। पीछे-पीछे पुराना 
द्वारपाल और प्यारी बेगम लुस्‍्फ्रल्िसा छाया की तरद्द हो लिये । 

प्रात: मीरजाफ़र ने शीघ्र-ही सूने राजमन्द्रि में अधिकार लमाकर 
जवाब की खोज में सिपाही दौढ्यये। नवाब की सब द्वितु-बन्धु-ख्तरियाँ क्रैद 
करली गई । वीरवर मोहनल्वाल भी ज़रू्मी ही केद किया गया, और नीच 
दुल्लंभराय ने उसे मार डाला ! फिर भी गधे को सिहासन पर बैठने का 
साइस न हुआ | वह क्क्षाहव का इस्तज़ार करने छगा। पर, क्लाइव का कई 
दिनों तक नगर में आने का साइस न हुआ | २६ जून को १०० गोरे और 
५०० काले सिपाहियों के साथ हक्ाइव ने राजधानी में प्रवेश किया । 
ऊाहव किखता हैः -- 

“शाही सड़क पर उस दिन इतने आदमी जमा थे कि यवि वे अँगरेज़ों 
के विरोध का संकल्प करते--तो, केवद्ध लाठी, सो्ों, पत्थरों ही से सबः 
काम होआता ।” 
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'झल्स में राजमहत्न में खाकर काइव ने मसीरजाफ़र को नवाय-जनमाकर 
सब से पहखे कम्पनी के प्रतिनिधि-रवरूप नज़र पेश करके अंगाक्ष, बिहार और 
उड़ीसे का नवाय कहकर अभिवादम किया । 

इसके याद बॉट-चूँट, जो होना था--कर खिया गया। शाहपुर के 
पास सिराजुद्दौज्ा को मार्ग में मीरक़ासिस ने पकढ़ क्षिया । उसकी असहाय 

'बेगम लुल्फ़्ल्निसा के गइने लूट दिये, और बाँधकर राजघानो को जाया 
गया । मुशिवाबाद में हलचल मच गई । बग़ावत के डर से नये नवाब ने 
अपने पुत्र मीरन के हाथ से उसी रात को सिराज़ को मरवा डढाला। उस 
समय का भीषण वर्यान्‌ एक हृतिन्‍्ठासकार ने इस प्रकार किया है-- 

“यह काम मुहम्मद के सुपुर्द हुआ | यह नमकद् राम भो जाफ़र और 
मीरन की तरह सिरात्र के टुकढ़ों से पल्ना था। मुदम्मदख़ाँ हाथ में एक 
बहुत तेज्ञ सलवार ले, सिराज की कोठरी में जा दाखिल हुआ । उसे इस 
तरह सामने देख, सिराम ने घवड़ाकर कहा--“'क्या तुम सुमझे मारने आये 
हो ?” 

उत्तर मिज्ञा--'हाँ !”” 

अख्तिस समय निकट आया समझू, सिराज ने इश्वर-प्रार्थना के किये, 
हाथ-पेरों की ज़ंजीर खोलने की प्राथंना की । पर यह नामंजूर हुईं । डर के 
सारे डसका गठ़्ा शथिपक गया था | उसने पानी माँगा, पर प्रानी भी न 
दिया गया | क्ाचार हो, ज़मीन पर साथा रगढ़कर सिराज बार-बार ईश्थर 
'का नास कोकर अपने अपराधों की क्षमा साँगने लगा । इसके वाद कपटती 
'जबान ओर टूटे स्वर से डसने नमकहराम, दुकढुख़ोर लालख़ों से कहां -- 
“सब, ये कोग सुझे तिल-सर जगह भी न देंगे | टुकढ़ा खाने को भी न 
केंगे । इस पर भी थे राजी नहीं हैं ?” यह कहकर सिराज कुछ देर के खिये 
'झुप होगया । 

फिर, कुछ देर में बोका -- “नहीं, इस पर भी वे राज़ी नहीं हैं। झुक 
'मरजा ही पड़ेगा ।”” 


“आगे चोझने का छसे अक्सर म मिला । देखते-ही-देखते मरमिसव्ल 
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की तेज तलवार डसकी गदन पर पड़ी । ख़्न का फ्रव्धारा बह मिकला, 
और देखते-ही-बेखते, बंगाल, विहार, और उड़ीसे का युवक नवाब ठण्डा 
होगया । इत्यारे लाबज़ां ने उसके जिस्म के टुकड़े-टुकड़े करके, उन्हें एक 
हाथी पर लद॒दाकर शहर में घुमाने का हुक्म दिया । 

कलाइव से अगले दिन मीरजाफर ने हसका लिक्र करके ूमा माँगी-- 
तो, क्लाइव ने मुस्काकर कहा--' इसके लिये, यदि माफो न भी माँगी 
जाती, तो कुछ इज न था ।” 


( १७ ) 
मीरजाफर ओर मीरकासिम 


मीरजाफ़र मवाब हुए--और धूर्त स्कवेफ़न उनके पूजेशट बमकर 
दरबार में विराजे । प्रख्यात वारेन देटिग्प डसका सहायक बनाया गया । 
थोड़े दिन बाद रक्‍्वेफ़़न कॉसिक में सम्य नियत हुए---तब, दक्त गौरव का 
पद बारेग हेस्टिग्स को मित्वा । यह बढ़ी ज़िम्मेदारी का था। प्जेण्ट को 
दो बातों की कठिन ज़िस्मेवारियाँ थीं-- एक तो यह कि कम्पनी को आय 
और उसके स्वार्थ में विध्न न पड़े | दूसरे, नवाब कहीं सिर उठाकर सबस 
न हो जाय | मवाय यदि वेश्याओं और शराब में अधिकाधिक गहराई में 
लिप्त हो, तो पजेबट को कुछ चिम्ता न थी। उनकी चिग्ता का विषय सिर 
यह था कि कहाँ नवाव सेग्य को तो पुष्ट नहीं कर रहा है? राज्य-रक्षा 
की तरफ़ सो उसका ध्यान नहीं हे ? 

हन सब के सिया जाफ़र ने नक़द्‌ रुपया न होने पर सब्धि के अजु- 
सार अँगरेज्ञों को कुछ जागीरें ढी थीं। डनको माजगुज़ारी बसूक्वी का भो 
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डसी पर भार था ) साथ ही, फ्रांसीसियों की छृत से नवाब को सवंदा 
बचाना भी आवश्यक था । हेस्टिग्स ने बड़ी मुठमर्दों से उक्त पद के योग्य 
अपनी योग्यता प्रमाणित की । 

पर मीरजाफ़र देर तक नवाब मन रह सका। लोगों से बह घमयणड- 
'पूर्ण व्यवह्वार और झगड़े करने गा । मुसलमान-हिन्दू, सब उससे घणा 
करते थे । उधर अगरेज़ों ने रुपये के'लिये दस्तक भेज-भेजकर उसका नार्को- 
दम कर दिया । मोरजाफ़र को प्रतिक्षण अपनो हत्या का भय बना रहता 
था। निदान, तीन ही वर्ष के भीतर मीरज्ञाफ़र का जी नवाबी से ऊब 
गया, और अस्त में ऑगरेलों ने उसे अयोग्य कट्ककर गद्दी से उतार, कल कत्ते 
में नड़रबन्द कर दिया। उसका दामाद मीरक़ासिसम बंगाक का नवाब 
बना । जाफर की पेन्शन नियत की गई । 

एक प्रश्न उठता | है कि मीरक़ासिम क्‍यों गदी पर बैठाया गया? 
अधिकार तो मीरन का था--ज्रो जाफ़र का पुश्र था। पर यहाँ अधिकार 
की बात हो न थी। वहाँ तो गद्दी नीलाम की गई थी । अंगरेज्न बनियों 
'की पैसे की प्यास भयंकर थी । शाप्तिम ने उसे बुझाया | क्रासिस को बिस 
भाव नवाबी मित्नी थी, उसका दविग्दुशंन इंटर साहब ने अपने इतिहास में 
लिखा हे--- | 

आह अंगरेज़ों को अमिल घन की माँगों को पूरा पाणने के 
लिये भवायी ख़ज्ाने में रुपया नहीं था। इसलिये उन्हें अपनी पहले की 
आता की रकम में से झाधा ही लेकर सम्तोष करना पढ़ा । इस रक़म की 
भरी एक-सिहाई रक़्म नवाब के सोने-चॉदी के श्रतन बेचकर संग्रह की गईं, 
और हस भुगतान के बाद नवाबी ख़ज़ाने में फूटी कौड़ी सी न बची थी । 

क्रासिम के मवाय होने पर देस्टिग्स कॉसिल का सेग्बर होकर कल्फत्त 
'झागया, और उसकी क्षगह पर एक्षिस साइब एजेण्ट बने । इनके विषथ 
में कप्तान ट्रॉयर ख़िखते हैं-- “'एलिस साहब कल्षह-प्रिय युर्व बहुत ही बुरे 
आदमी थे, और वे जिस पद पर नियुक्त किये गये थे, डसके योग्य न थे ।”” 

भवाब और पुजेशट की मन बनी। बात-भाश पर दोनों में रूंमट 
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जलने लगा | आखिर तंग आकर नवाब ने कक्षकत्त क्री कॉसिक को 
' लिखा-- 

झगरेज़ गुमाशते हमारे अधिकार की अवथमानना फरके प्रत्येक नशर 
जऔर देहात में पद द।री, फ्ौजदारी, माज्न और दीवानी अदाक्षतों की जरा 
ही परवा नहीं करते; बल्कि सरकारी भहलकारों के काम में बाधा डाखते 
हैं! ये लोग प्राइवेट स्यापार पर भी महसूस्त नहीं देते, और जिनके पास 
कम्पनी का पास है, थे तो अपने को कर्ता-घर्ता ही समभते हैं। सरकारी 
“और ऑंगरेज़-कर्म चारियों की परस्पर की अनबन का कदुआ फल्ल प्रजा को 
खना पढ़ रह। है, और उस पर असहा निष्ठुर शध्याचार हो रहे हैं । 

मेझॉले साहव डस समय के अंगरेज्ञों का चित्र खींचते हुए 
लिखते हैं- 

“हुस समय के कम्पनो से कमंचारियों का केवक्ष यही काम था, 
कि किसी देसी से सौ-दो-पौौ पाउण्ड वसूक्ष करके जितना शीक्र हो सके, 
यहाँ की गर्मी से पीढ़ित होने के पूर्व डी विल्ञायत लौट जाँय, और वहाँ 
किसी कुजीन घनी की कन्या के साथ विवाह कर कॉनवाल में छोटे मोटे एक दो 
गाँव ख़रीदकर ओर सेशट-जेग्स-स्क्वेयर में आनन्वृ-पूर्वक मुजरा देखा करे |” 

हेस्टिग्स साहब जब एक बार पटने गये, तो क्या देखते हें--+नगर रो 
रहा है। एक ओर पाश्चात्य सम्यता का दया-हीन रूणढा फहरा रहा है, 
'दूसरी. ओर सेकड़ों वर्ष से विदेशियों के अत्याचारों को सहते-सहते प्रजा 

“डस भेड़ के समान हो गई है, जिसका ऊन मूड़ते के बहाने क्षोग उसका . 
अमढड़ा तक उधेढ़ रहे हैं । मगर शून्य था। दूकानें बन्द थीं । प्रत्येक को लूट 
का मय था | जोग इधर-डघर भाग रहे थे । 
मीरक्रासिम अपने स्वसुर की तरह नीच, स्वार्थो सथा वोही न था। 
यह सब रंग-ढंग देख चुका था। उसने नवाबी मोल जी थी, फिर भी 
शशह भवाब हो यनना चाहताथा, और झेगरेड़ों से भी प्रजासकी “तरह 
व्यवहार कश्ना पसम्द करता था । साथ ही अगरेज्ञों के अत्याचार से प्रणा 
को रखा करने को सदा चेष्ा कश्ता था । 
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अब उसने देखा कि अँगरेज़ बिना भहसूल अभ्याचुरुत व्यक्पार करके 
देश को थोपट कर रहे हैं, किसी तरह नहीं मावते, तो ठसने अपनी खस्तों 
की हानि की पस्या ग करके महसूद् का महकसा ही डठा दिया; अत्येक को 
बिना महसूल व्यापार करने का अधिकार दे दिया। प्रेमरेशों ने नवाब ण्के- 
इस व्याय और उदार कार्य का तीतर विरोध किया। पर क़ासिस ने उसकी 
कुछ परवा न की । 

जब झॉगरेम क्रासिस को भी गद्दी से उतारने का प्रबन्ध करने जगे, 
पर मीरकद्ाफ़र की तरह क्रासिम अँगरेज़ों का गधा न था। उसने सम्धि 
की शर्तों का पात्षन होते न देखकर अपनी तैयारी शुरू कर दी । पहले 
तो वह अपनी राजधादी मुशिदाबाद से उठाकर मुँगेर के मया, और सेना 
को सज्जित करने कगा;-- साथ-ही अवध के नवाब शुजाउदोका से सहायशा 
के किये पश्र-बष्यव्दार करने लगा । 

इतने दो में अ्गरेज्ञों ने चुपचाप पटनें पर धावा कर दिया । पहले तो 
नवाबी सेना एकाएक हमले से घबराकर भाग गईं, पीछे उसने आक्रमण कर, 
गगर को वापिस ले क्षिया । बहुत-से अगरेज़ क्रैद होगये । बदसाश एकिस 
भी क्रैद हुआ | नवाब ने जब पटने पर एकाएक झाक्रकश द्ोने के समाक्षर 
सुने, तो उसने अँगरेज्ों की सब कोठियों पर अधिकार करके, बहाँ के पोॉम- 
रेजों को क़ेद करके मुंगेर भेजने का हुक्म दे दिया । 

अगरेज्ञों ने चिढ़कर कत्षक्े में झआाप-ही-झआप मीरजाफर को फिर 
नवाब यना दिया । इसके पीछे मुशिदाबाद सेना भेज दी गई । मझुशिदाबाद 
को यद्यपि मीरक़ासिम ने काफी सुरक्षित.-कर रखा था, फिर भी विश्वाह्ष- 
बाठो, नोच और स्वार्था सेनापतियों के कारण नवाबी सेना की हार हुई। 
नवाब के दो-चार दीर सेनापति अस्त तक कछबदकर धराशायी हुए । झन्‍्स-में 
'डबयाजन का प्लुरुय युद्ध हुआ । पक्ासी सें गधा मीरजाफुर था। यहाँ 
विश्वासघाती गुरगन सेनापति था| नवाब की ४० इज़ार सेना यहाँ उसके 
आधोन थी | पर उन पर अँगरेज्ञों के सिफू २. इह्मार .सेनिकों ने ही विल्लय 
भराप्त करली ! घीरे-घीरे नवाब के सभी गगरों पर भं गरेज़ों का अधिकार हो 
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'गया। पटना और मुँगेर का भी पतन हुआ | क्रासिस मागकर भ्रयंध के 
अवाब शुजाठद्ौला की शरण गया | एक बार अवध के नवाय की सहायता 
: से पटना और बक्सर में फिर युद हुआ | परन्तु विश्वासघात और घूँस षो 
“घोर ज्वाला ने मुसलमानों सझ़्स का विध्येस किया | इस पर प्रयाग सक 
भीरक़ासिम खदेड़ा गया। फल यह थचुआ कि प्रयाग भी अंग्रेजों के हाथ 
झागया | 

मीरक़ासिम का क्‍या हुआ ? - कुछ पक्की ख़बर नहीं | लोग कहते हे 
“कि विज्ञी की सढ़क पर एक दिन एक काश देखी गई थी- जो एक वहुमूल्य 
' शाक्ष से ढको थी | उसके एक कोने पर लिखा था--'मोरक़ासिम !! 

मीरजाफर फिर नवाब बन गया। घअक्रेज़ों न क़ासम की लड़ाई 
' का सब ख़र्चा और इर्जाना मीरजाफर से वसूत्र किया । सब को सेंट भी 
यथा-योग्य दो गईं। बकुमूमि के भाग्य फूट गये। उसके माथे का सिन्दूर 
'पोंछु लिया गया। 
मराठों ने प्रथम दी बंगाक्ष को छिश्न-भिन्षन कर दियो था | अब हस 
: राज-विज्ञव के पश्चात्‌ मानों मद्भाल का कोई कर्ता-घर्ता ही न रहा। मीर- 
'जाफ्र फिर गही से उतार कर कलकत्ते भेज दिया गया | इस यार किसी को 
जवाब बनाने की ज़रूरत न रही । ईस्ट इण्डिया-फम्पनी बाहदुर हो 
यंगाज्ञ की माक्िक बन गई | 

सन्‌ १७६८ के दिन थे। देश-भर अराजक, अरक्तिश और दक्तित 
था। किसान घर-बार छोड़, जहाँ-तहाँ भाग गये थे। नगर उजाड़ होरदे . 
थे | वर्षा भी ग हुई थी | खेती बहुत कम बोई गई थी । बीज सक ख्ोगरों 
के पास न था। ऐसी दशा में भयहझूर दुभित्त ब्लाक की छातो पर सवार 
' छुआ | परस्तु सिस पर भी कौढ़ी-कौड़ी माक्षगुज़ारी वसूज्र की गई । 

उस समय भी कुछ स्लोग धनी थे। जगशससेठ, मानिकचन्द मष्ट हो 
चुके थे--पर कुछ धनी बच रहे थे। पर, क्‍या किसान, क्‍या धनी -अञ्ञ 
'अज्ञाज्ष में किसी के पास न था | अशफियाँ थीं-- मगर कोई भज्ञ वेचनेवादा 


ञश्त ) 


का 


हि. 
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झँगरेज्ों ने बहुत-ता चाय कल्लकर्ते में सेना के द्िये भर रक्‍्खा था। 
यह सुनकर चारों ओर से पुनिया, दोनापुर, बाँकुडा, वद्ध मान-आादि से 
हज़ारों नर-नारी कलकत्ते को चत्ष दिये। गृहस्थों की कुल-कामिनियों मे. 
प्राणाघिक बच्चों को कन्घे पर चढ़ाकर विकठ-्यात्रा में पेर घरा | जिन 
कुक-वधुओं को कभी घर की देहली उक्कांघने का अवसर नहीं झाया था, वे 
भिखारिन के वेश में कल्षकत्त की तरफ जा रही थीं | बहुमूल्य झाभूषण 
और भशफियाँ उनके अंचल में बेंघे थे, भौर वे उनके बदले एक अुद्दी 
झश्न चाहती थीं। 

पर इनमें कितनी कलकत्त पहुँचीं? सैकड़ों ख्री-पुरुष मार्ग में ही 
भूखे-प्यासे मर गये , कितनों के बच्चे माता का खूखा स्तन चूसते-चूससे 
अन्त में माता की छाती पर ही ठरण्डे होगये। कितनी कुल्ल-वघुभों ने भूख 
प्यास से उन्मत्त हो, आत्मघात किया । 

बाबू चण्डीचरण सेन ने उस भीषण घटना का इस प्रकार वर्णन्‌ 
किया है-- 

“घोर दुभिद्ष समुपस्थित है । सूखे नर-कह्काम्ों से मार्ग भरे पढ़े हैं । 
*००* ९ *** सहस्रों नर-नारी मर-मरकर मार्ग में गिर रहे हैं। भगवती गऩ्ा 
झपने तीत्र-प्रवाह में भूखे सुर्दों को गक्लासागर की ओर बहाये लिए ला रही 
हैं। अपने अघमरे बच्चों को छाती से त्वगाये, सैकढ़ों सतरियाँ अघमरी अवस्था 
में गंगा के किनारे सिसक रही हैं। पापी प्राण नहीं निकल्ले हैं| कभी- 
कभी डोम अन्य मुद्दों के साथ रनहें भी टॉग पकड़कर गंगा में फंक रहे 
हैं। बहाँ-तहाँ आदुमियों का समूह द्विताहित शून्य हो, बृक्तों के पत्तों को 
खा रहा है | गंगा-किनारे के बृद्धों में पत्त नहीं रहे हैं ।”'**-- 

“कलकत्ता नगर के भीतर एक रमणी--एक मुद्दी नाज के दिये 
अपनी गोद के प्यारे बच्चे को बेचने के लिये इधर-डघर घूम रही है |” 

उक्त बाबू साहब एक स्थान पर इन श्रभागे बंगालियों को सम्बोधन 
करके लिखते हैं-.- 

“हे बमड्॒देश के मरमारीगण ! बुम कूटी आाशा के ही सहारे व्यर्थ 
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कककत्त जा रहे हो ! कक्षकरो में जो 'च(वक्ष रक्‍खे हैं, ये तुर्हारे भाग्य में 
नहीं बदे | तुम्हारे जीने-मरने में किसी को कुछ ज्ञाभ नहीं है | “'*'' वह 
अक्ष तो उनके सेनिकों के किये है । डनके निकट तुम्हारी अपेक्षा उनके: 
सैनिक कहीं भूखे मर गधे तो माननीय स्वशन्त्रता के सूल पर कुटठाशधात 
कोल करेगा ??! 

इसी समय के कुछ दिन प्रथम कहलाहव को एक-ही गाँव की लूट में 
इसना चावत मिला था, कि जिस पे एक वर्ष सक्ू दस हज़ार सिपाहियों का 
गुज़ारा चल सकता था | आश्चय है, कि देखते-हो-देखते बड्ाल इस दशा 
को पहुँच गया ! 


( १८) 


दक्तिण के मुस्तिम-राज्य 


दक्षिण के प्राचीन राज्य चेरा, चोौल, पाश्ठय नष्ट होगये थे। परखण्तु 
मुहम्मद तुगलक़ के कुशासन से ख्वाभ उठाकर एक हिन्दू-राज्य विज्यणभगर 
पढानों के काज़ में वन गया था, जो २०० वर्ष तक रहा | इसी काश्ष में 
बहमनी-राज्य हसन-नामक एक वीर और साहसी मनुष्य ने स्थापिद्व किया 
था । यह व्यक्ति समय के प्रभाव से गंगू-नामक एक आह्ण की सेवा में कुछ 
दिन रद चुका था--अतः उसके प्रति कृतज्ञता-प्रकाश करने को,डसने अपना 
नाम--सुद्धतान भक्षाउद्दीन हसन गंगू बहमनी! रक्खा, भोर अपने राज्य 
का नाम 'बहमनी”-राज्य रक्खा । राजा होने पर गंगू ग्राजीवन इसका मंत्री 
रहा । गोलक्ककुएडा के पश्चिम में हसकी राजधानी गुल्वर्गा थी, और उसका 
राज्य बरार से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैज्ञा हुआ था । 
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विजयनगर की सेना में ७ लाख योद्धा थे, और उसका शौर्य बहुत 
चढ़ा-बढ़ा था । उसका राज्य खर्भाव की खांडी से आरस्स होकर प््‌वे-दिशा 
में जयज्ञाथ के निकट बंगाल की खाड़ी तक ओर दक्षिण में कम्पा-कुमारी तक 
फैला हुआ था । 
इस हिन्दू-राजा के पास गुजिस्तान के ६ ग़ज़ाम थे, जिनको वह इर 
प्रकार सुखी, प्रसक्ष और सन्‍्तुष्ट रखता था। यहाँतक कि उसने डबके ३: 
बड़े-बड़े प्रान्तों का अधिकारी बना दिया था--एक को बीजापुर, पुरन्दर 
और सूरत से ल्लेकर नर्मदा तक फेता हुआ प्रान्त दिया गया था |; इसकी 
रात्धाबी दोलताबावद थी | दूसरे को बीजापुर का ग्राग्स दिया गया था, 
और तीसरे को गोलकुण्डा का। ये तीनों गुलाम बहुत शीघ्र धन-शक्ति-सग्पन्न 
होगये। और चूँकि वे शिया थे, इसलिये इरानियों से उन्हें बहुत-कुछ सुभीते 
" मिद्धते गये । 
पीछे इन तीनों ने मिज्रकर विज्षग्न नगर “के प्रति विद्रोह किया, और 
ताक्ीकोट के मैदान में विजयनगर का गौरव सदा के किये धूत्व में मिल्ला 
वि्या । 
हसके बाद इन तोनों में परस्पर फूट फेल गयी, ओर १६वीं सदी के 
अन्त में अह्मदनगर के बादशाह ने बराढ पर आक्रमण कर, अपने राज्य 
में मिल्ला लिया। पीछे, जब दिल्‍लो पर अकबर का राज्य जम गया, तो 
उसने अपने पुत्र मुराद को अहमदनगर पर झाक्रमण करने भेजा। उस 
समय चाँदब)वी अहमदुनगर को सुज़ताना थी। उसमे बढ़ी वीरता से 
युद्ध किया . अन्त में परस्पर की फूट से वह मारो गई और मुग़लों का 
अहमदनगर पर अधिकार होगया | कुछ दिन बाद खानदेश भी मुग़र्कों 
के हाथ झागया | परन्तु मज्िक अम्बर-नामक एक वीर मे किरकी में एक 
नई राजधानां बना लो थी, ओर मुराक-पेना को ३ बार परारत किया था । 
अब जहाँगाः ने उस पर शाहज़ादा ख़रंम को भेजा, जिसने मत्लिक अम्बर 
को सार भगाया। इसके बाद शाहजद्दाँ के काज्ञ में दक्षिण के सूबेदार 
खानजहाँ ने मलिक अम्बर के बेडों से मिक्षकर विद्रोह का रूणडा खड़ा 
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किया | अम्त में ६ वर्ष युद्ध करके फिर शाही अमल में अहमदनगर आ- 
गया । इस मुहिम में बीजापुर ने अहमदनगर की सहायता की थी। इस- 
किये उस पर भी आक्रमण किया गया, पर इस अवसर पर बीजापुर से 
सन्धि होगईं, और बीजापुर राज्य दिरली के धादशाह् को कर देने क्षगा । 

औरंगजेब ने, जब वह दक्षिश्व का सूवेदार था, तब एक बार मीर 
जुमज्ा के साथ गोलकुणढा पर चढ़ाई की थी, पर सन्धि होगई थी । तब से 
गोलकुण्डा की शक्ति ढीक्की पड़ी थी --भौर वह औरंगज्ञेव के लगभग बिल्व- 
कुल्न आधीन होगया था । 

बीजापुर के विरुद्ध बराबर मुग़ाद्य-सेना, समय-«समय पर जाती रहीं । 
डथघर दक्तिण में शिवाजी ने एक शक्तिशाल्वी राज्य की स्थापना करक्षी थी । 
यह भी बीजापुर को तंग कर रहा था | उसने उसके ज़बरद॒स्त सरदार अफ़र- 
ज़लख़ाँ को मार डाला था । 

अग्त में औरंगज़ेब ने स्वयं ही दक्षिण-विजय की यात्रा की, और वह 
. २२ वर्ष सक वहीं लद़ता रहा | फिर अन्त में वहीं सरा भी । इसने गोल- 
कुणडा और बीजापुर दोनों राज्यों को मुग़क्ष-साम्राज्य में मिज्ा द्विया । 


( १६ ) 
हेदरअली और टीपू 


रैदर भद्बी के वादा वलीमुहस्मद एक मामूली फ़क़ोर थे, जो गुलबर्गा 
में दक्षिण के प्रसिद्ध साधु हज़रत बन्दानेवाज़ गेसूदराज़ की दरगाह में रहा 
करते थे । इनके ख़्च के लिये दरगाह से छोटी-सी रक़्म बंधी हुईं थी। 
हनका एक पुत्र था, (जिसका नाम मोहम्मद्श्रली था। उसे शेख़श्रल्ली भी 
'. कहते थे | उसे भी द्लोग पहुँचा हुश्रा क्रक़ीर मानते थे । 

वह कुछ दिन बीजापुर में रहा, पीछे कनौटक के कोलार-नामक स्थान 
में आकर ठहरा | कोल्लार का हाकिम शाहमुहःसद दक्षिणी शेज़भद्षी का 
बढ़ा भक्त था | शेख़अक्षी के ४ बेटे थे | उन्होंने बाप से नोकरी की हलाज़त 
माँगी । पर उसमे समझाया--हम साधुओं को दुनियाँ के धन्धों में फेसना 
टढीक नहीं । निदान, वे पिता की झप्यु तक उनके पास रहे | पिता की रूत्यु 
वर बढ़ा सो रिला के स्थान पर अधिकारों हुआ, और सब से छोटा अरकार 
के नवाय के यहाँ फौज़ में जमादार होगया, और तंजोर के फ्रक्नोर पीरज्ञादा 
, कुरहानुद्दीन की लड़की से शादी कर ली । इससे उसे दो पुत्र हुए - जिनमें, 
. छोटे का नाम हैदरअली था। इस समय डसका पिता सिरा के नवाब के यहाँ 
वार्गापुर कलाँ का क्िलेदार था । जब हैदरअली ३ वर्ष का था, तव उसका 
पिता किसी युरू में सारा गया । उसका सब सामान ज़ब्त कर लिया गया, 
ओर हैद्रशली को भाई-सह्दित नक़्क़ारे में बन्द कराकर नक़्क़ारे पर चोटें 
कगवानी शुरू फरा दी गई | इस अवसर पर उसके अथला ने जन भेजकर 
डसका उद्धार किया, और अपने पास रक्‍्खा । वहाँ उसने युद्ध-विद्या सीखी, 
और समय आने पर दोनों भाई मैसूर की सेना में भर्ती हो गये । 
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मैसूर रियासत मरहठों को चोथ देती थी । इस समय निशज्ञाम और 
मैसूर-राज्य का मिलकर अंगरेज्ञों से युद्ध हुआ । इस युद्ध में हेदरश्ल्ली एक 
साधारण सवार की भाँति छड़ा | 

हस युद्ध में हैदर ने जो कौशल दिखाया, उस पर मैसूर के दीवान 
की दृष्टि पड़ी, और उसने हेदर को डिण्डीनल का फ़ोज़दार नियत कर 
दिया | यहाँ उसने अपनी सेना को फ्रान्सीसी रीति से युद्ध करने की शिक्षा 
दी, और तोपख़ाने में भी फ़ान्सीसी कारीगर नियुक्त किये । 

धीरे-धीरे उसका बल बढ़ता गया, और वह प्रधान सेनापति हो 
गया । शीघ्र ही वह मैसूर का प्रधान-मन्त्री होगया। उस समय प्रधान- 
मन्श्री ही राज-काज के कर्ता-घर्ता थे। महागज़ तो साल में एकाध बार 
प्रजा को दशन देते थे। हेदरअत्नी ने शीघ्र ही मेसूर की सम्पूण सत्ता 
झधिकार में कर ली, और प्रधान-मन्त्री की पदवी उसकी ख़ान्दानी पदवी . 
हो गई । दिल्ली के सम्राट ने भी उसे सीरा-प्रान्त का सूबेदार नियुक्त 
कर दिया | 

अब हेदरश्नत्ञों ने राज्य की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, और शीक्र 
ही सब प्रबन्ध उत्तमता से होने क्षगा । इसके बाद उसने झास-पास के प्रान्त 
में विजय ग्राप्त कर, रियासत को बढ़ाना प्रारम्भ किया । 

यह वह समय था, जब मराठे बढ़ रहे थे। मराठों का मेसूर पर चार 
वार भाक्रमण हुआ, पर मत में उन्हें हेदअलो से सन्धि करनी पड़ी । 

इस समय अगरेज़ी ऊम्पनी की शक्ति भी किसी शक्ति की वृद्धि 
सहन न कर सकती थी | उन्होंने छेड़-छाड़ की, और हेदरअल्नी के मित्र 
कर्नाटक के नथाब को भरुझाकर फोड़ लिया | हेदर ने यह देख, निज्ञाम से 
सन्धि छी, भ्रोर दोनों ने मिल्लकर कर्नाटक और अँगरेज्ञी हमाक़े पर हमला 
कर दिया । निज्ञाम की ओर से <० इज़्ार सेना सहायतार्थ आई थी। 
इतनी ही अगरेज़ो सेना जनरक्ष स्मिथ की आधीनता में मद्रास से बढ़ो। 
हेद्र के पास २ लाख सेना थी । इसमें से २० हजार सेना लेकर उसने 
झगरेज़ी सेना की गति रोकी । परम्तु निज्ञाम को भी अगरेज़ों ने फोड़ने की 
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चेश्टा की । यह देख, हैवर ने सन्धि की चेष्टा की--पर, झँगरेज्ञों ने उुठके 
दूत को अपमानित करके निकाल दिया । यह देख, हेदर युद्ध को सब्नद्ध 
होगया, और शीघ्र ही समस्त छिना हुआ देश द्वोटा किया, तथा अगरेज़ 
सेना को छिल्न-भिन्न कर दिया ! 

इस समय हैदर के पुत्र टीपू की आयु $८ वर्ष की थी, और वह पित्ता 
के साथ युद्ध के मेंदाम में था | हैदर ने उसे १००० हज़ार सेना देकर 
दूसरे रास्ते मद्रास भेज दिया । वह इतना शीघ्र मद्वास पहुँचा, कि उप्की 
सेना को सिर पर देख, अँगरेज़ गवर्नर घबरा गया, और वे लोग भाग खड़े 
हुए | टीपू ने सेणट टॉमस-नामक पहाड़ी पर क़ठज़ा किया, और आस-पास 
के अगरेज़ी हलाक़े भी क़ब्ज़े में कर खिये । 

उधर त्रिचनापलली में हैदर ओर जनरल स्मिथ का मुक़ाबल्ला हुथ्ना । 


: ऐन मोौक़े पर अपनी तमाम सेना को निज्ञाम के अफ्रसर ने इस बुरी तरह 


दि 


पीछे हटाया, कि हेंदर की तमाम फ्रोज़ में खलबत्बी मच गई | यह विश्वास- 
घात देख, हेदर ने अपनी सेना कुछ पीछे इटाई । 

डघर अँगरेज़ों ने उड़ा दिया कि हेढ़र हार गया, और टीपू को भी 
समाचार मेज दिया। टोपू उस समय मद्राल से १ मोल दूर था। वह 
झँगरेजों के भरें में आ-गया, और मद्रास को छोड़कर पिता से मिन्नने को 
चक्न दिया । 

इधर हेदर, बेनियमबाड़ी के क्रिकते की ओर बढ़ा, और उसे फ़सह 
करके आम्बूर की ओर गया । वहाँ उसे बहुत-से हथियार और गोल्ञा-बारूद 
हाथ ल्वरगा । जनरत्न स्मिथ हार-पर-हार खाकर पीछे हटता गया । सब डसकी 
सहायता के किये कनंद्ध उड एक नई संना लेकर बंगाल से चला | 

इस बीच में अँगरेज़्ों ने पादरियों-दह्वारा हैदर के योरोपिय म-अफ़सरों 
को फोड़ने की पूरी-प्री कोशिश की, और सफलता भी प्राप्त की | पर 
अन्त में हेद्र ने अपना समाम हलाक़ा अँगरेज़ों से छीन किया । डघर 
अँगरेज्ञों ने बंगल्लौर को इथिया लिया था--डसे दीपू ने छीना | इस युद्ध 
में अनेक झंगरेढ़ा-अफ़सर सेनापति-सहित गिरफ़्तार किये गये | इच्स में 
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हेदर चीर-पुश्र-खदित सेना को खदेदते हुए मडास सक जा पहुँचा | फगरेजों 
ने कह्मान व्‌ क को सुखद की बात-चीत करने सेजा । हैदर ने जवाब दिया-- 
“पं मद्रास के फाटक पर आ रहा हूँ | गवर्नर और उसकी कौर्सिल को जो- 
कुछ कहना होगा--वहीं आकर सुनूगा ।” वह सादे तीन दिन के अब्दर 
१३० मीक्ष का फ्रासक्षां ते करके अलानक सद्दास जाअमका, और क़िल्ले 
से १० भीद्ध दूर छावभी डाल दी । ऑँगरेढश़ काँप उडे । हैद्र और अँमरेज़ी 
सेना के बोच में 'सेर्ट टॉमस' की पहाड़ी थी । अंगरेक्षों मे देखा कि यदि 
हैदर इस पर अधिकार कर ख्ेगा--सो ख़ेर नहीं । थे जल्दी-जल्दी वहाँ 
सोपें मा रहे थे। पर हेदर एक चक्कर काटकर मद्रास क़िले के 
दूसरे फाटक पर आ पहुँचा। अगरेज़ी सेना क़रिल्ले के दूसरी ओर 
फ़सीक्ष से वो-सीम मील के फ़ासल्े पर थी | श्रेंगरेजों के भथ का ठिकाना 
न था। पर हेदर ने पूर्व-वचन के अनुसार गवर्नर को कट्टला सेजा--“'कहो, 
क्या कहना चाइते हो ?”--गवनर ने तुरन्त डुप्े श्रोर वेशियर को सुश्षद् 
की बात-चीत करने को भेजा | डुो्ने भविष्य के लिये गबनेर नियुक्त हो चुका 
था | वैशियर उस सभय के गवर्नर का सगा भाई था । 

अन्त में सन्धि हुई । इसमें कम्पणी का किसी प्रकार का राजनैतिक 
झधिकार नहीं मामा गया । सम्धि-पत्र हैदर ने जैसा चाहा, वैधा-ही हँग्शि- 
स्तान के बादशाह के नाम से क्लिखा गया। इस समन्धि के आधार पर हैदर- 
हंकी और इंगलेयड के राजा में मिशन्रता क़ायम रही । दोनों ने अभ्रपमे प्रास्त 
यापस किये, और हैदर ने एक मोटी रक़म युद्ध के ख़र्च के किए ली । 
दूसरी संन्धि के आधार पर अरकार का नवाब मैसूर का सूबेदार समझा 
गया, और बतोर ख़िराज़ के ६ क्षास रुपया सालाना का देनदार थना । 
इसके सिवा एक नया युरू का जहांज़ जिस पर उम्दा ४७ तोपें थीं-- 
हैद्रअंकी को अँगरेज़ों ने सेंट किया 

हस सरिधि का यह असर हुआ कि ईगलीणड में इसकी ख़बर पहँ 
खते ही इंस्ट-इथिडया कम्पनी के हिस्सों को दर ७० क्री-सथी गिर गई! 

कुछ दिन बाद मराड़ों मे मैसूर पर आकमण किथा । हैदर ने ऑधेज़ों 
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से मदद माँगी | पर डन्होंने इनकार कर दिया। हेदर अमरेज्ों की चावा 
समझ गया। उरसके टीपू को मराठों पर सेना लेकर भेजा, और ६ बच 
तक दोगों में सब्चि होगई | जय हेदर को यह निश्चय होशया कि अं गरेक़ 
सब्धि को तोढ़ रहे हैं, तो उसने अंगरेज़ों पर चढ़ाई करने की तैयारी कर 
दी, और निज्ञाम से मदद माँगी । पर, निज्ञाम इस बार भरी ऐन मोक़े पर 
दशा कर गया। 

इसी बीच में नाना फड़नवीस ने देदर से सम्धि करली | आऔगरेज्नों 
ने फिर सन्धि की बहुत छेष्शा की, पर हैदर ने स्वोकार न किया | कर्याटक 
का नवाब मुदस्मदभली झैगरेज़ों का मित्र था। हेवर मे पहले उसी की 
ओर रुख़ किया, और सेना के कई भाग कर, तमाम प्रान्त में फेज्ञा दिये । 
अगरेज्ी और नवाय की सेनाएँ हार-पर-हार खात्रे खगीं। अन्त में तमाम 


ः ड्रान्त को हेदर ने अपने क़ब्ज़े में कर लिया । मवाव भागकर अद्रास चक्का 


हु कै 


गया । हैदर की सेनाएँ भी मद्बरासजा धमकीं | अगरेज्ों की दो सेनाएँ उसके 
मुकाबले को डठों । घनघोर युद्ध हुआ, और हेदर ने अँगरेज़ी-सेस्य को बिल्व- 
कुम नष्ट-अष्ट कर दिया । अरकार के क्रिक्के और नगर पर भी अधिकार हो- 
गया । वहाँ उसने एड हाकिस नियत किया, और शासन-प्रबन्ध ठोक किया । 

उस समय वारेन हेस्टिग्स गवन र-जनश्ल थे । यट्ट समाचार सुन, वह 
घबरा गए । बंगाल की हालत भयानक होगई थी । भयानक दुभिक्ष था! 
पर, फिर भी ४ ज्ञाख रुपया नक़द और एक भारी सेना उसने मद्रास के 
किये भेजो । मद्रास पहुँचकर हस सेना के सेनापति ने सात लाख रुपये 
मुहभ्मदअक्को से भोर वसूक्ष किये और सेन्य-संग्रह कर, हैवरअली के मुका- 
सखे को बढ़ा । कई बार मुठमेद हुई, ओर झॉगरेज़ों को भारी हानि उठाकर 
पीछे हटना पहा। | अस्त में सेनापति सरकूट यंगाल लोट गये । हैदर ने तग- 
भग समस्त अँगरेड़ी इक्षाक्रा फ़तह कर लिया था। पर अचामक उसको 
सृत्यु अरकार के क्रिले में होगई । हेदरअली की पीठ में अदीठ ( का्खंकल ) 
फोड़ा हो गया था | उसी से डसकी रुप्यु हुईं । शृत्यु के समय घह साठ 
वर्ष का था । 
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झत्यु के समय उस तमाम हलाक़े को छोड़कर, जो उसने हात्म के 
युद्ध में अपने शत्रुओं से दिजय किया था---शेष का जेन्रफल ८० हज़ार 
वर्ग-मीलख था, जिसकी साल।ना यचत, तमाम ख़र्चा निकालकर, हे करोड़ 
रुपयों से अधिक थो | उसकी स्थाई सेना ३ लाख २४ हज़ार थी। ख़ज्ञाने 
में नक़दी ओर जवाहइरात मिल्लाकर सब ८० करोड़ से ऊपर था। उसकी 
पशुशाला में-- ७०० हाथी, ६००० ऊँट, ११००० घोड़े, ४००००० गाय, 
और बैल,--१००००० भेंसें,. ६०००० भेडे' थीं! शाखागार में ६ लाख 
बन्बुक्रें, २ लाख तब्ावारें और :.२ हज़ार तोपें थीं । 

यह पहला-ही हिन्दुस्तानी राजा था, जिसने अपने समुद्र-तट की 
रक्षा के लिये एक जद्दाज़ी बेडा--ज्ो तोपों से सजित था, रखा हुआ था | 
यह जल-सेना बहुत ज़बदंस्त थी, और उसके जल्न-सेनापति पभ्रत्नीरकज्ञा ने 
मत्र- द्वीप के १२ हज़ार छोटे-छोटे टापुओं को हेदर के राज्य में मिला लिया 
था। 

वह पदढ़ा-लिखा न था। बड़ी कडिनता से उसने अपने नाम का पहला 
अत्तर हे! लिस्थना सीख पाया था। पर, इसे भी वह उल्टा-सीधा लिख 
पाता था । फिर भी उसने योरोप के बडे-बड़े राजननीतिज्ञों के दाँत खट्टे कर 
दिये थे । डसकी स्मरण-शक्ति ऐसी अलौकिक थी, कि वह एकनपराथ कई-कई 
काम किया करता था । एक-स्ाथ वह तीस-चाल्ोस मुन्शियों से काम लेता 
था । 

उसकी सझूृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू ने युद्ध उसी भाँति जारी रक्‍्खा। 
ऑँगरेज़ों ने क्ल्लो-पत्तो करके फिर सन्धि की । वह वीर था-पर अनुभव- 
शून्य था ! उसने अगरेज्ञों से मित्रता की सन्धि स्थापित की, और जोता 
हुआ प्रान्त उन्हें लोटा दिया । कम्पनी ने उसे मैसूर का अधिकारी स्वीकार 
कर लिया था। 

कुछ दिन तो चला। पीछे जब लॉ कॉनवालिस गवनेर होकर आये 
ठो उन्होंने देखा कि टीपू ने निज्ञाम ओर मराठों से बिगाड़ कर जिया है। 
कॉर्नवात्षिस ने कट निज्ञाम के साथ टीपू के विरुद एक समझौता किया । 
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हसके बाद उसने टीपू ओर मराठों में होठी हुईं सुलइ में विन्न डालकर 
मराठों से भी एक समझौता कर ल्िया। तीन बार उसने इज्ललेण्ड से 
कुछ गोरी फ्रोज तथा € लाख पौणड क़रज्ञ भी मेंगवाये । 

अब त्रावनकोर के राजा से भो युद्ध छिढ़वा दिया गया, और अंगरेज् 
डसकी मदद पर रहे । मुठभेड़ होने पर फिर टीपू ने अँगरेज्ञो-सेना को ह्वार- 
पर-हार देनी आरर्भ की । अन्त में स्वयं कॉनेवालिस ने सेना की बागढोर 
हाथ में क्षी । निज्ञाम भर मराठे उसकी सह्दायता को सेनाएँ ले-लेकर उससे 
मिल गये । ठीक युद्ध के समय तमाम योरोपियन झअफ़सर और सिपाही 
शत्रु से मि्ष गये ! टीपू के कुछ सेनापति और सरदार भी घूस से फोड़ 
लिये गये | 

यद्यपि टीपू की कठिनाइयाँ अ्रसाधारण थी, पर उसने वीरता और 
इढता से कई मद्दीने छोद्दा लिया | भ्रन्त में बंगलोर अँगरेजों के हाथ में 
गझागया--टीपू को पीछे हटना पढ़ा । 

अब कॉनवालिस ने मेसूर की राजधानी रड्गजयद्न पर चढ़ाई की । टीपू 
ने युद्ध किया, और सुल्लह्ष की भी पूरी चश को। श्रेंगरेजों ने लाकबाग में 
हैदरअली को सुन्दर समाधि पर अधिकार कर लिया, और डसे तल्लवगभग 
नष्ट अष्ठ कर दिया । अन्त में दोनों दलों मे सन्त्रि हुईं, और टोपू का आधा 
राज्य लेकर कम्पनी, निज्ञाम ओर मरहठों ने बाँट जिया । इसके सिवा टोपू 
को ३ क़िस्तों में ३ करोड ३० हजार रुपया दण्ड देने का भी वचन देना 
पढ़ा, और इस दण्ड की झदायगी तक अपने दो बेटों को--जिनमें एक की 
आयु ६० वर्ष और दूसरे की ८ वर्ष की थी--बतोर बन्धक अ्रंगरेजों के 
हवाले करना पढ़ा । 

हस पराजय से टीपू का दिल्ल टूट गया, और उसने पलँग-बिस्तर छोड़- 
कर टाट पर सोना शुरू कर दिया, आर झत्यु तक उसने ऐसा-डी कि+ । 

अस्तु -- टीपू ने ठीक समय पर दण्ढ का रुपया दे दिया, और बड़ी 
मुस्तेदी से वह अपने राज्य, राज्य-कोष और प्रबन्ध को टीक करने द्गा | 
युद्ध के कारण जो मुर्क की बर्बादी हुई थी, उसे ठोक करने में ठसने अपनी 
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सारी शक्ति ख़गादी । सेना में भी गई भर्ती करमा और डन्‍्हें शिक्षा देगा 
उसने आरम्भ किया । इस प्रकार शीभ्र-ही उसने अपनी क्षति-पूति करकी । 

डथघर अँगरेज़-सरकार भी बे-फ़यर नम थी। उधर भी सैश्य-संग्रह हो 
रहा था | निजाम सवसीडियरी सेना के श्ाक में फंस गया था, और 
पेशया के पीछे सीन्धिया को क्रगा दिया गया था। पर प्रकट में दोनों ओर 
से मिश्रता और प्रेम के पश्नों का भुगतान होरहा था। अन्त में सर १७३8 
की 8 जनवरी को इटात टीपू को वेल्ेड़की का एक पश्र मिक्रा, उसमें लिखा 
था-- “अपने समुद्र-तट के समस्त नगर अग्रज़ों के दवाके करदो, ओर २४ 
घथटे के अन्दर जवाब दो ।”?” 

३ फ्ररवरी को अँगरेज़ी फ्ौलें टीपू की ओर बढ़ने लगीं । टीपू युद्ध को 
सैथार म था | उसने सम्धि की बहुत चेष्टा की, ,पर वेल्षेज़जनी ने कुछ भी 
ध्याम न दिया | शत्न और थल दोनों ओर से टीपू को घेर क्षिया गया था। 
गुप्त साज़िशों से बहुत-से सर्दार फोड़े जा चुके थे। झॉंगरेलों के पास कुल 
३० हज़ार सेना थी | 

प्रारम्भ में टीपू मे अपने विश्वरत सेमापति पुणियाँ को सुक्राबल्ले में 
मेला । पर वष्ट विश्वासघासी था| वह अगरेज्ी फ्रोज के हृधर-उघर अक्कर 
खगाता रहा, ओर अगरेज्ी सेना आगे बढ़सी चली आई । यह देख, टीपू ने 
स्वयम भागे बढ़ने का हरादा किया | पर विश्वासघातियों ने डसे 
थोखा दिया, और उसकी सेना को किसी ओर ही मार्ग पर ले गये। 
उधर अंगरेजी सेना दूसरे ही मार्ग से रंगपट्टनन आ रही थी | पता छगसे 
ही टीपू ने पलटकर गुक्शनायाद के पास अगरेजी खेना की रोका । कुछ देर 
घमासान युद्ध हुआ | सम्भव था, अंगरेजी सेना भाग खड़ी होतो--पर 
डसके सेमापलि कम्तरह्दीनख़ाँ मे दशा दो, और डलटकर टीपू की ही सेना 
पर ठूंट पड़ा । इस भाँति अंगरेज विजयी हुए । 

इसी बीच में टीपू ने सुभा कि एक भारी सेना बज्बदई की तरफ़ से 
अल्षी आ रही है | टीपू वहाँ कुछ सेना छोड़, उघर दोड़ा, और बीचर्मे ही 
रुस पर टूटकर डसे भगां विया। परभ्तु उसके सुज़बिर और सेनापति 
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सभी विश्यासघाती थे । टीपू को वे बरावयर ग़लत सूचना देते थे ! ज्यों-हो 
टीपू क्ौटकर रेंगपट्टन आया कि अगरेजी सेना ने शहर घेर्कर आग बरसानो 
शुरू कर दीं । 

टीपू ने सेनाएँ भेजीं | पर सेनापतियों ने युद्ध के स्थान पर चारों ओर 
बबकार गाना शुरू कर ढ़िया | अंगरेज फ़तद कर रहे थे, और टीपू को 
शलत ख़बरें मिल रही थीं | क्रोध में आकर टोपू ने तमाम नमकहरातों को 
सूची बनाकर एक विश्वस्त कमंचारी को दी, और कहा--“ इन्हें रात को 
ही क़रल करदो!”” पर एक फर्राश की ममकहरामी से भणडाफोड़ हो गया । डसी 
दिन टीपू घोड़े पर चढ़कर किले की फ्सीलों का निरीक्षण करने निकल्ला, 
और एक फसील पर अपना ख़ेमा क्गवाया । कहते हैं - ज्योतिषियों ने उसके 
कहा था--“आज का दिन दोपहर के ७ घड़ी तक आपके लिये शुभ नहीं।” 
डसने ज्योतिषियों की सलाह से स्नान किया, हवन-जप भी किया, ओर दो 
हाथी--जिन पर काकी कूल पढ़ो थीं-- और लिनके चारों कोनों में सोना, 
आाँदी, हीरा, मोती बंधे थे-- बाह्मयण को दान दिये, ग़रीबों एवं मोइताजों 
को भी झट्टधन दिया। इसके बाद बह्द भोजम करने बैठः ही था, कि 
सूचना मिली- क़िले के प्रधान संरक्षक अब्दुलग़फ़्फार को कर्क कर डाका 
गया है | टीपू तस्काल उठ खड़ा हुआ, और धोड़े पर सवार हो, स्वयं उसकी 
जगह चाज में लेने क्िल्ले में घुस गया । कुछ ख़ास-ख़ास सर्दार साथ में थे । 

डउघर विश्वासधातियों ने सेयद्‌ ग़रफ़्फार को ख़त्म करते-ही सफ़ेद 
रूमात्र हिल्लाकर अगरेजी सेना को संकेस कर दिया | यह देख, टीपू के 
सावधान होने से प्रथम-ही दीवार के टूटे हिस्से से शत्र के सेनिक क्िल्ले में 
घुस गये । 

एक गमकहराम सेनापति मीरसादिक़ यह ख़बर पा, सुलसान के पीछे 
गया और जिस दरवाज्ञे से टीपू क़िछ्ते में गया था, उसे भज़यूसी से बन्द 
करवाकर दूसरे दरवाज़े से मदद लेने के बहाने निकल गया। वहाँ वह पहरे- 
जारों को यह समझा ही रहा था-कि, मेरे जाते ही दरवाजा वम्द कर 
खेना---और हरगित न खोलना, कि एक बीर ने, ज्षो ढसको नमकहरामी 


इस्लाम का विष-वृक्त ३१४ 


को जानता था, कष्टा---“कम्बद़्त मल्नकन ! सुलतान को दुश्मनों के इवाले 
करके यों जान बचाया चाहता है | ले. यह्ट तेरे पापों की सजा है ।” कह- 
कर खट-से उसके टुकड़े कर दिये । 

पर टोपू अब फेस चुका था । जब वह लौटकर दरवाज़े पर गया, तो 
उसी के बेईमान सिपाद्दी ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया । श्रेंगरेजी 
सेना टूटे हिस्से से क़िले में घुस चुका थी ।--हताश हो, वह शज्नओ्नों पर 
हूट पड़ा। पर क॒छ ही देर में एक गोली उसको छातो में लगी । फिर भी 
वह अ्रपनी बन्दूक़ से गोलियाँ छोड़ता ही रहा । पर, फिर और एक गोली 
उसकी छातो में श्राकर लगो | घोड़ा भी घायल होकर गिर पड़ा । उसकी 
पगड़ी भो भी जमीन पर गिर गईं | अ्रव उसने पेदत्न खड़े होकर तलवार 
हाथ में ली । कछ सेनिकों ने डसे पालकी में लिया दिया । कुछ लोगों ने 
सल;द दी, कि अथ आप अपने को अ्रगरेजों के सुपुर्द कर दें। पर उसने 
झस्वीकार कर दिया। अँगरेन सिपाही नजदीक आगये थे। एक ने उसको 
जड़ाऊ कमर-पेटी उतारनी चाही, टीपू के हाथ में भव तक तकवार थी-- 
उसने उसका भरपूर हाथ मारा, और सिपाही दो ट्‌5 हो, जा पड़ा । इतने 
में एक गोली उसकी कनपटी को पार करती निकल गईं। 

रात को जब उसकी बल्लाश मुर्दो में से निकाली गई, तो तल्लवार अरब 
भी उसकी सुद्ठी में कर्मी हुईं थी। हस समय उप्की आयु ४० वर्ष की थी ! 

इस समय उसका बेटा फ्रतह हैदर कागी घाटो परयुद्ध कर रहा था । 
पिता की झूत्यु की ख़बर सुनते-हो वह उधर दौढ़ा। पर, नमकहराम 
सलाइकारों ने उसे लड़ाई बन्द करने की सलाह दी। साथ ही जनरल 
हैरिस स्वयम्‌ कुछ अफसरों के साथ उससे भेंट करने आये, और कट्दा कि 
यदि आप लड़ाई बन्द करदें, तो आपको आपके पिता के तख़्त पर बैठा 
दिया जायगा । इस पर विश्वास कर, फ्तहहेदर ने युद्ध बन्द कर दिया। 
पर यह सिफ बहाना था। अँगरेजी सेना ने किले पर क़ठ्ज़ा कर लिया, और 
शंगपटन में अंगरेजी सेना ने भारी लूट-ःखसोट और रक्त-पात जारी कर 


दिया । 
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झब अंँंगरेजी सेना महल में घुसी । टीपू को शेर पाते का बढ़ा 
शौक था ! बाइरी सहन में अ्रनगशिनत शेर खुले फिरते थे। अगरेजी फ्रौन 
ने भीतर घुसते ही इन्हें गोली से उड़ा दिया । मद्ल में टोपू का ख़ज़ाना, 
घन, रत्न और जवाहरात से ठसाठस था। यह्द सब माक्त, हाथी, ऊँट और 
भाँति-भाँति का श्रसबाब सब अगरेज-सेना ने क़बज्जा कर द्िया। सुलतान 
का ठोस सोने का तख़्त तोड़ डाक़ा गया, भ्ौर हीरे-अवाहरात और मोतियों 
की माला और ज़ेबरों के पिटारे नीलाम कर दिये गये। सिफ्र' महत्न के 
जवाहरात की लूट का अन्दाज़ा १२ करोड़ रुपया था। उसका मूक्यवान्‌ 
पुस्तकालय ओर अ्रन्य सुल्यवान पदार्थ रंगपट्टन से उठाकर क्लषण्डन भेज 
दिये गये । इसके बाद टीपू के भाई करीम साषइ्ब, टीपू के ५२ बेटों और 
उसकी बेगमों को कैद करके रायविल्लूर के क़िल्ले में भेज दिया । 
क्‍ राज्य के डुकड़े-टुकड़े कर दिये गये। एक टुकड़ा निजामके हाथ आया ।! 

बढ़ा भाग अँगरेजी राज्य में मिल्रौ क्षिया गया । शेष भाग- मैसूर के हिन्दू- 

राजकुल के एक & वर्ष के बौज्नक को देदिया गया, और विश्वासबाती 
पुणियाँ को उसका दीवान बना दिया गया । 

टीपू की समाधि पर यह शेर खुदा है: -- 

चूँ आ मर्द मेदाँ निहाँ शुद्ज दुनियाँ, 
थके गुफ़्त तारीख़ शमशीर गुल्न शुद | 

अर्थात्‌--लिस समय वह शूर दुनियाँ से ग़ायब्र हुआ, किसी ने 

कहा-- इतिहास के लिए तत्नवार गुम दहोगई ! 


( २० ) 
कर्नाटक के नवातर 


जिस समय दिएली पर शाहआलम का अधिकार था, तब कर्नाटक 
में नवाब दोस्तश्रक्षी का शासन था। उस समय फ्रान्सीसी क्ोग अँगरेजों 
के विरुद्ध अपने अधिकार के लिये पूरी चेश कर रहे थे। नवाय अनयरुद्दीन 
के जमाने में मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण किया था । पर फ्रांसीसियों और 
बादशाह दिल्‍ली की सद्दायता से नवाब को विजय हुई थी । धीरे-धीरे अर ग्रेजों 
ने नधाव की दोस्ती प्राप्त करने की चेष्टा की | ऋषच सेनापति डुप्े मे नवाय 
से बादा किया कि, में मद्रास से शअ्रँग्रेजों को निकाखकर मद्रास आपके 
आधोन कर दू गा। परन्तु फ्रांसीसियों ने मव्रास-विजय करके भी ४० हजार 
पाउण्ड नक़द लेकर अंग्रेजों को बेच दिया। तब नवाब क्रद्ध होकर फ्रांसी- 
स्रियों से लड़ पड़ा । अन्त में ऋंस की विजय हुईं। भारतीय इतिहास में 
योरोपियनों की यह प्रथम विजय थी | यह सन्‌ १७४६ की घटना है ! 

झब नथाब और अंग्रेज मिल्ष गये । परन्तु फ्रांसीसियों ने कर्नाटक 
नवाब के दामाद चन्दा साइब का पक्ष लिया, » कर्नाटक की गद्दी के लिये 
दोड-घूप कर रहे थे । |श्रन्त में डनकी इच्छा पूर्ण हुईं,और अनवरुद्दीन नवाब 
को मारकर घन्दा साहब कर्नाटक के नवाब बनाये गये | 

थिचनापञ्ञा में मुहम्मदूशअज्ञी का अ्रधिकार था। अंग्रेज उसके पक्ष में 
थे। अन्त में दक्षिण का वह प्रसिद्ध युद्ध हुआ--जहाँ दक्षिण के तीन राज- 
कल्तों, और अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों की क्रिस्सत का फैपल्ञा होगया। फऋऋसीसी 
-हारे और भारत में उनके व्यापार का नाश होगया | 

अब झँगरेज्ञों की कृपा से मुहस्मदअत्नी कर्नाटक का नवाब बना। 


३१७ कर्नाटक के नवाय 


इसके थदक्षे में उसने १६ छाख को आय का इस्राक़ा अऋरगरेज़ों को दिया। 
प्रारम्भ में मुइम्मदझ की की अँगरेज़ों में कड़ी प्रतिष्ठा थी | पर, वह शीघ्र ही 
बंगाक के भवाधों की भाँति दुरदुराया जाने कगा। उससे नित-महई माँगे प्रो 
कराई जातीं थीं,और नवाब को प्रत्येक नये गक्नंर को लगभग डेढ़ साख रुपये 
गअर करने पढ़ते थे | अन्स में उस पर इसने ख़र्चे बढ़ गये, कि वह सक्ञ हो- 
गया, ओर अंगरेज्ञों से आन बचाने का उपाय सोचन लगा। इस समय 
झँगरेज़ ब्यापारियों के क़ड़ों से वह जेत्तदह दबा हुआ था । 

ला्ड कॉनंवालिस ने नवाय से एक सन्धि की, खिसके कारण नवाब 
की तमाम सेना का प्रबन्ध अंगरंज़ों के हाथ में आगया | इसके ख़र के 
स्िये नवाब से कुछ ज़िले रहन रखता लिये गए | इनकी झ्ामदनी ३०, क्र 
रुपया सालानों थी ; 

सन्‌ १७६२ में मुहम्मदअली की झूत्यु हुईं, और उसका बेटा नवाब 
उमदतुलउमरा गद्दी पर बेठा | इस पर गवनर ने ज़ोर दिया कि रहन रखे 
ज़िले और क॒छ क़िल्ले वह कम्पनी को दे दे। पर उसने साफ इनकार कर दिया। 
परन्तु इसी बीच में अंगरेज्ञों ने प्रसापी टीपू को हरा डाज्ा था, और रंग- 
पटय का अटूट खज़ाना उनके हाथ लगा था। उसमें गवनर को कछ ऐसे 
प्रमाण भी मिले थे, कि जिनमें कर्माटक-नवाब का टीपए के साथ षड़यन्त्र 
पाया ज्ञाता था। परन्तु नवाब के जीते-जी यह बात यों-हीं चत्नती रही । 
ज्यों-ही, नवाय श्ध्युशय्या पर पढ़ा, कम्पनी की सेमा ने महत्त के घेर 
. लिया, और यह कारण बताया कि नवाब की रूत्यु पर बदह्ममनी का भय 
. है। नवाब बहुत गिड़गिढ़ाया, पर अगरेज्ञों नें उसे हर-समय घेरे रखा, 
और बराबर अपनी मित्रता का विश्वास दिलाते रहे | उस समय नवाब का 
बेटा शाइज़ादा अव्बीहुसेम उसी महत्व में था। क्योंही नवाब का प्राण 
निकला कि शाहणादे को जबरदस्ती महक से बाहर लेज्ञाकर झंगरेजों ने कह--- 
“चूंकि तुम्हारे दादा श्रौर बाप ने अगरेशों के ज़िल्ञाफ गुप्त पत्र-ब्यवहार 
किया है, इसल्निण गवर्नेर-जमरक् का थह फैसला है, कि तुम बजाय अपने 
बाप की गद्दी पर बैठने के माली रि्लाया की भाँति जिन्दगी विताओ, 
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ओर हस सन्धि-पत्र पर दस्‍्तख़त कर दो ।” जहाँ यह बाते हो रही थीं-- 
वहाँ अंगरेग़ी तिपाही नंगी तलवारें किये फिर रहे थे। परन्तु अद्यीहुसेन ने 
मंजूर न किया । तब नवाब के दूर के रिश्तेदार आड़ामुद्दोत्रा से अँगरेज़ों ने 
बात-चीत की । उसने सन्धि की शर्ते स्वीकार कर लो । लव इसे मसनद 
पर बैठा दिया गया | हुस सन्धि के अनुसार तमाम कर्नाटक-प्रान्त कम्पनी 
के हाथ आगया, और आज़मुद्दोला केवल्ष राजधानी अरकार और चिपोक 
के महलों का स्वामी रद्द गया । नवाब को थिपोक के महत्व में रखा गया, 
और उसी में शाहज्ञादा अलीहुसेन और उसकी विधवा माँ को क़ेद कर 
दिया गया । कुछ दिन बाद वह वहीं मर गया | सन्देह किया जाता है कि 
उसे ज़हर दिया गया। 


(२१) 
सूरत को नत्राबी 

मुग़ल माम्राज्य मे सूरत एक सम्पन्न बन्द्रगाह और सूबा था । बहुत 
दिन तक वहाँ बादशाह का सूबेदार रहता था। जब साम्राज्य की शक्ति 
ढीलक्लो पढ़ी, तब वढ़ाँ का हाकिम स्वतन्न्न नवाब बन बैठा । पीछे जब योरोप 
की जातियों ने भारत में पेर फेज्ञाये, भोर अँगरेज्ञों की शक्ति बढ़ने छ्वगी, 
तब सूरत के नवाब से भी अ्ेँंगरेज्ञों ने सन्धि कर लो | धीरे-धीरे नवाब 
झरगरेज़ों के द्वााथ की कठपुतक्ी होगया। चार नवाधों के ज़माने में यही 
होता रहा । वेल्नेज़ली ने श्रपनो नोति के आधार पर नवाब को भी सेना- 
भज्ञ करने ओर कम्पनी की सेना रखने की सलाह दी। नत्राब ने बहुत 
भा-नूँ की, मगर अन्त में एक लाख रुपया वाषिक और ३० इज़ार रुपये 
सालाना को और रिश्लायते' करनी डी पढ़ीं। इसी समय नवाब सर गया। 
इसके बाद इसका चला नसीरुद्दीन गद्दी पर बैठा । इसने शीघ्र ही सब 
दीवानी भौर फ्रोजदारी अधिकार अगरेज्ञों के दे दिये, और स्वयं बे-मुस्क 
शवाय बन बेटा, को कुछ दिन बाद समाप्त होगये । 


(२२ ) 
लिज़ाम 


दिल्‍ली के बादशाह मुहम्मदश।ह के वज्ञीर आसफ़जाइ ने वज़ारत 
से इस्तीफ्रा देकर दक्षिण में जा, हैदराबाद को श्रपनी राजधानी बनाकर 
एक नया राज्प स्थापित किया, और १० वर्ष तक मराठों से खलड़कर अपने 
राज्य को दृढ़ कर जिय; । धीरे-धीरे दक्षिण में तीन शक्तियाँ अबल होगई' । 
, एक निज्ञाम, दूसरी पेशवा और तीसरी हेदरअली । 

अगरेज़ शक्ति ने इन तीनों को न मिलने देने में हो कुशल्न समभी। 
पाठक, हैदरग्रल्ली के विवरण में पढ़ चुके हैं कि किस भाँति निज्ञाम ने 
झँगरेज़ी शक्ति के आधीन होकर बारम्बार हेदरअद्ली से विश्वासघात झिया । 
ज्यों-ही टीपू की समाप्ति हुई, अँगरेज़ी शक्ति निज्ञाम के पीछे लगी । पहले 
गुण्डर का इलाक़ा उससे ले लिया गया | 

इसके बाद एक गद्टरी चाक्ष यह खेली गई कि वज़ीर से केकर छोटे- 
छोटे श्रमीरों तक को रिश्वते' लेकर इस बात पर राज्ञी कर लिया गया, कि 
नवाब की सब सेना, जो फ्रान्सीसियों के झआधोन थी, ठुकड़े-दुकड़े करके 
बर्ख़ारत कर दी जाय, और कम्पनी की सबसीडियरी सेना चुपकेसे हैदरा- 
बाद आकर उसका स्थान अड्् कर तले । इसकी नवातर को कानों-कान 
ख़बर नहीं हो । 

चज्ञीर यद्यपि सहमत हो गया था, घूंस भी खा चुका था, परन्तु ऐसा 
भयानक कास करते मिककता था। किन्तु अँगरेज़ों ने सेना के भीतर ही 
जाल फेजल्ा दिये थे। फन्नतः निज्ञाम को सेनाएँ विद्रोह कर बैठी; क्योंकि 
उन्हें कहें मास का वेतन नहीं मिलना था। 
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इसी मौक़े पर कम्पमी की सेना ने हेदराबाद को जा घेरा, और वज़ीर 
से कहा कि--फ्रोरन अपनी सेना को बख़ांस्स करके कम्पनी की सेना को 
स्थान दो | पर वज़ीर ने इनकार कर दिया। अन्त में उसे कम्पनी को इच्छा 
पूण करनी पढ़ो--निज्ञाम ने भी स्वीकृति दे दी, और एक समन्धि-ह्वारा 
निजाम-है दराबाद की स्वाधीनता का सदा के लिये ख़ात्मा होगया ! 


_अनापप८॥०००००००-.. ला सिसाइडदोएसक! आलन्‍थमरयकटशायवात 


( २३ ) 
मुस्लिम-संस्क्रृति का भारत पर प्रभाव । 


सब से प्रथम--अब हम यहाँ इस बात पर ख़ास सौर से प्रकाश 
डालना चाहते हैं, कि वास्तव में जब मुस्लिम-राज्य स्थापित होगया- तब, 
उस शासन में हिन्दुओं के साथ मुसलमानों के केसे व्यवष्टार रहे । यह हम 
बता झाये हैं कि बादशाहों में ऐसे कई आदमी हुए--जिन्होंने धर्मान्धता 
के क्षिये -- निर्दंयतापूवक-- तलवार का सहारा लिया था । पर, यवि इम 
अत्यन्त गद्दराई से देखे, तो हम समम जावेंगे कि अन्त में उन्हें हिस्दू-जग- 
बद्ध से कुकना-ही पढ़सा रहा | यह बात थोडे-ही विचार करने से समझ 
में आसकती है, कि महमूद भौर तैमूर-जैसा लुटेरा-चाहे-जितना भी 
उत्पात या मार-काट करे, नगरों का विध्वंस करे, और बेतोल-सम्पदा लूटकर 
ले जाय, परन्तु एक बादशाह के लिये--लिसे सेना, कर, तथा अन्य 
सुब्यवस्थाशों के किये हिन्दू-प्रणा से निरन्तर काम ल्ेना पढ़ता है-- 
अस्याधार और लूट-भार कितनी घातक है ! सब से मार्के की बात तो यह 
है, कि मुसलमानी राज्य-काल के मध्य-भाग में जिसने युद्ध हुए हैं, उनमें 
बहुत-ही कम ऐसे मिलेंगे, जिनको विशुद्ध हिन्दू-मुस्लिम-युद्ध का रूप दिया 
जा सके । तराचक्षी के युद्ध में पृथ्वीराज की आधीनता में अफ्रग़ान सैनिकों 
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का एक दल वढ़ा था। पानीपत की तीसरी कढ़ाई में झुसक्षमान तोपयी 
मरहदों के साथ थे | अन्यत्र मुसल्लामान-शासक जहाँ हिन्दू-राजाओं से 
छड़ते थे--वहाँ, वह युद्ध हिन्वू-मुसलमानों में होता था । पर, सुसल्षमान 
शासक मुसलमान-राजाओं से भी उसी भाँति खड़ते थे। उधर हिन्दृ- 
राजपुत राजा स्वयं भी आपस में ख़्ब लड़ते थे। वह समय हो मानो 
योद्ाओं का था, और योद्धाओं की दो श्रेणियाँ थीं-- एक हिन्दू, जो अधिक 
थे--पर संगठित न थे; वूसरी मुसलमान, जो कम थे--पर संगठित थे । 
जहाँगीर और शाहजदाँ मानो सुस्लिम-साम्राज्य में एक शान्त, स्थिर और 
कला-कौशल को उन्नत करनेवाले बादशाह थे | 

अत्बत्ता एक बात तो थी ही; वह यह कि पढानों के राज्य-काल्न में 
बादशाह अपनी प्रजा में जितने सहनशील थे, उतने पराये राज्य के दिदुओं 
के लिये नहीं | मलिक काफूर का दक्षिण-विध्वंस ऐसा ही है; --यद्यपि उस 
सेना में हिन्दू-योद्धा भो थे | सच्ची बात तो यह है कि मन्दिरि-विध्वंस केवल 
धन-लिप्सा के लिये था ।--बुतशिकनी का बह्दाना तो एक मीठा छुल था ! 
मध्य युग के मुसलमान बादशाहों का अपने राज्य के बाहर के हिन्दुओं पर 
आक्रमण करना शोर नगरों का लूटना एक आमदनी का जरिया था। भारत 
में अति प्राचीन-काल के व्यापार-शिए्षष और अध्यवसाय से बहुस धन एकत्र 
होगया था, अगणित जवाइरात एकश्र होगये थे, और आाह्यणों के दुर्घर्ष 
प्रभाव से खिचकर धर्म-मन्दिरों में सब्चित द्वागये थे, जो उस काल में 
एक मात्र घर्मे-स्थान थे। यही कारण है कि आक्रमणकारियों को दृष्टि 
मन्दिरों के धन-कोष पर ही रहती थी । 

यह बात तो हमें माननी पड़ेगी कि मुस्क्तिम-साम्राज्य का वास्तविक 
प्रारम्भ अल्लाउद्दीन की क्र और प्रचण्ड मीति से हुआ। गुजाम-वंश के 
सुल्तान तो थोथे मुसलमान थे। उसके याद्‌ ही मुस्लिम-ज्ञाति भारत में 
एक संगठित जाति के समान बनतो चली गई । यह एक नैतिक पुष्टि थी -- 
जो अलाउद्दोन से अकबर तक स्थिर हेती चद्धो आईं, और इसी ने उनके 
साम्राज्य को स्थिर बनाया । 
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परन्तु यह बात तो सत्य डी हे कि मुसलमानों से प्रथम यूनानियों, 
शकों ओर हूणों ने भारत पर बड़े-बड़े घावे किये । पर उससे न भारत की 
राजनीति पर प्रभाव पड़ा न, समाज--# खल्ा में ही गढ़बदड़ी हुईं। साम- 
रिक प्रभाव भी इनका सीमा-प्रान्तों सके हो सीमित रहा | यदि मुसक्षमान 
भारत मे न आये होते, तो भारतवासी सुखी, सझद्ध ओर शान्त भारतवर्ष 
में रहते होते। उनकी कृषि, व्यापार, शिल्प ठोक श्रव॒स्था में था। रहन- 
सहन साधारण शरीर कम ख़र्चाज्ञा था । सनपत्ति अटूट थी । सामाजिक जीवन 
में धामिक विश्वासों और आह्यणों का अ्रशान्त प्रभुव झवश्य था, परन्तु 
इंसाइयों रोर मुसलमानों की अपेज्ञा फिर भी उनमें सहनशील्ता थी । 
मुसक्तमान भी कदापि इतने विजयी न हुए द्ोते, यदि उनमें जद्वाद्‌ का 
जोश और लूट की प्रबत्न क्ाद्लसा न होती । पाठक देखते हैं कि योरोप श्रोर 
मध्य-एशिया की भाँति भारत में भी उनका विरोध ढोलबे हाथों से किया गया 
था, ओर समय का प्रभाव था कि मध्य-एशिया तो उनके चरणों में त्ोट 
गया, और योरोप अछूता बच गया तथा भारत मध्य में ही अ्रष्ट होगया | 
क्रापिम ते बहादुरशाह ज़फ़र तक मुसलमानों का लगभग १३०० वर्ष तक 
काल रहा, ओर झाज उनकी भाषा, सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा-नीति और 
जोवन भारत में एक सिरे से दूसरे सिरे तक व्याप्त है। ७ करोड मुसलमान 
अब भो देश के निदासी ८, और देश पर उनके वही श्रध्िकार हैं, जो किसी 
भी देशवासी रो अपनी सातृ-भूमि पर होने चाहियें। इनमें दरिद्र, अमीर, 
शिक्षित, मूख, रईस, शजा, लवा-+ सभी ठरइ के आदमी हैं । 

यह हम कह चुके £ कि भारत में आज से पूपे मुसलमानों की विजयिनी 
सेना ने हिन्दुकुश के पश्चिम में समस्त एशिया और अफ्रीक्रा तथा दक्षिणी- 
योरोप१ को रोंद्‌ डाला था। पंजाब भे घुसने से पूर्व वे स्पेन और फ्रान्स को 
दुलित कर चुके थे। कुस्तुन्तुनियाँ का प्रताप लूटकर वे साइसी होगये थे । 
फिर भी वे इससे पूर्व भारत में घुसने का साइस न कर सके। इसका कारण 
भासतीय-राजाओं का सेनिक प्रबन्ध था | उन्हें विदेशियों की टक्कर लग चुकी 
थी, भौर तातारों भौर हूणों से वे लोहा स्ले चुके थे। वे खूब कट्टर योदा 
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ओऔर मुस्तेद सिपाही थे। दुख था, तो यही ऊि वे परस्पर संगठित ओर 
मित्र न थे, भौर न वे अच्छे सेनापति रण-नीति कुशल थे । अपनी शक्तियों . 
को परस्पर वलित करने में लगाये ही रहते थे । 

हस समय विश्ध्याचल के उत्तर में तोन ज़बदंस्त राजा बड़ी-बढ़ो 
नदियों की घाटियों में शासन कर रहे थे । सिन्धचु-सिच्ित मैदानों और यमुना 
के परिचमोत्तर प्रान्तों में राजपूतों का आधिपत्य था। मध्य-देश कई 
शक्ति-सम्पन्न राजाओं के श्राधीन विभक्त था, जिनका अधीश्वर क़न्नोजपति 
था। गंगा के नीचे की घाटियों में पालवंशी बौद्ध राजे थे। उत्तर और 
दत्तिण भारत के वीच विन्ध्याक्षज्ष के पश्चिम में माक्षवा फा 'हिन्दु-राज्य 
और दतक्तिण में चेरा, चौज्न और पाण्ड्य राज्य फैले हुए थे । 

यद्यपि ये राज्य जिखरे हुए थे, पर विदेशियों के आक्रमण की म्ोंक के 

» ब्िये यथेष्ट थे । यदि किसी बड़े मण्डल्लेश्वरकी आधीनतामें यद्द संयुक्त सेनाएँ 
एकत्र होती थीं,तो वे अजेब समझती जातो थीं। फिर जीता हुआ राज्य विद्रोह 
का झूणडा खड़ा करता था | यही कारण था कि क्रासिम से मुहम्मद ग़ोरी के 
गत छः हमलों तक भारत पर मुस्लिम शआ्राक्रमणों का वह प्रभाव नहीं पढ़ा, 
जो एशिया माइनर के ऊपर पढ़ा था । मुहम्मद ग़ोरी का प्रभुत्व भी सफल 
होना सम्भव न था, यदि परस्पर की कल॒इ्ट और निरन्तर युद्धों से शक्ति का 
सर्वेथा क्षय न होगया होता । परन्तु यवन-साम्राज्य की नींव तो अकबर के 
हो काल में प्रोद हुईं, जबकि उसकी घामिक कट्टरता गष्ट हुईं। उसने हिन्दू- 
संस्कृति और: शक्ति दोनों का ही प्रा-प्रा सहयोग किया; हिन्दू-सरदारों और 
: हिन्दू-नीति पर र।ज्य-विस्तार किया । अकबर के समय तक तो प्रबलसे प्रयत्द 

झाक्रमण प्रजाके सहने पर भी हिन्दू-शक्तियां बराबर उसे चेलेज् देतो हो रहीं, 
और झकबरको र्॒त्युके २००वर्ष' बाद ही प्रठापी और अद्भुत मुग़ल-सामाज्य 
हवा होगया, तथा डसके उत्तराधिकारों को भराठों के हाथ में क़ेद होना पढ़ा । 

दक्षिण में ताक्कीकोट के मैदान में एक बार हिन्दू-शक्ति गिरी। पर एक- 
सो वर्ष में ही शिवाजी के रूप में वह फिर उठी, और उसने बड़े बाँकपन 
से पानीपत के मैदान में ढाईं क्लाख. मरहठे ला-खड़े किए'। 
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अकबर-जैसे प्रतापी शत्र के सामने भो, प्रदाप-मैसों ने २९ वष 
तलवार चलाई, और औरंगजेब ने अपने शासन के २१० वर्षा चिन्ता और 
सत्षवार की धार पर काटे ! 

यह इस बास का प्रमाण है, कि भारत में कभी भो हिन्दू-शक्ति नष्ट 
नहीं हुईं । एथ्वी-भर के हृतिहास में १३०० व तक अरानकता में रहकर, 
अरक्षित जीकर, इतने आक्रमण, कत्ल और लूट-मार सहकर, तथा ७०० 
वर्ष विदेशी धर्म-शत्र भों के शाशन में रहकर और किस जाति ने अपने 
जीवन को अक्ष ण्णया बनाये रक्‍्खा है ?--हिन्दुओं के मुक़ाविले की और 
कौन-सी जाति है ? 

हाँ, हम यह कह सकते हैं कि भारत में एक स़थ के लिये भी मुसल- 
मानों का शासन दिमालय से लेकर राजकुमारों सक और अझटक से लेकर 
कटक तक अवाध नहीं रहा | घिफ्र डेढ़ शताब्दी सके मुग़क्ों का शासन 
इतना रहा कि कुछ दिन्दू-राजा उसे कर देते श्रोर|भपना प्रतिनिधि भेजते 
रहे | बस, मुसकमानी साम्राब्प का सर्वाधिक वैभव यहां पर समाप्त हो 
जाता है, और इस डेढ़ शताब्दी की समाप्ति के पू्े ही हिन्दुओं ने फिर 
अपनी विजय प्रारम्भ कर दी थी | दक्षिण-पूर्व से राजपूत, पश्चिमोत्तर से 
सिख, और दक्षिण से मरहठे दिल्ली के मुऱल-तरूत को ध्वंस करने को बढ़े 
चले आ रहे थे | इस काक में दुक्चिण के ब्राह्मणों की राजनीति-सत्ता और 
श॒द्रों की सेनिक-योग्यता का मिश्रण एक अपूर्व घटना थी। इस समय 
सर अँंगरेज़ी शक्ति ने ही बीच में पढ़कर मुसत्षमानों के साम्राज्य को 
हिन्दू-हाथों में जाने से रोका | 

अलबत्ता दो-चार ऐसे अवसर थे, जो हिन्दुओं ने खो दिये; और 
यदि वे न खोदिये होते, तो झाज विल्लो में हिम्दू-साम्राज्य होता | एक अब- 
सर वह था, राखा साँगा ने अपने प्रवत्न-प्रताप से बारम्वार दिल्लो के बाद- 
शाहों को फ्रतइ किया था | उनकी शक्ति जजर थी -और बाबर इधर-उधर 
भटक रहा था। राणा साँगा के बंशधर उस समय अनायास ही भारत के 
चक्रवर्ती सम्नाट हों सकते थे । दूसरा अवसर वह था, अब एथ्वीराज के 
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के पतम के बाद मुहम्मद ग़ोरी लॉट गया था | सब यदि चाहते, तो जय- 
्वल्दू के वंशधर दिल्ली को घर द्बा सकते थे । तीसरा अवसर पद था--- 
जब प्रताए के पास, काबुअ-विजय कर, मानसिह मिलने गये थे। अकबर 
से उनका भीतरी-ट्वेपष चत्ष रहा था । मुराल-सेन्य उनके हाथ में थी। मन 
में न-जाने क्या भाव आये थे। यदि अताप घमयणदढ न करके मानपघिह को 
छाती से क्षगा लेते, तो अकबर ही मुस्लिम-साम्राज्य का अ्रल्तिम बादशाह 
होता; और दुर्बल, ऐयाश ओर शराबी कह्दाँगीर को वह गद्दी नसीब्र न हो- 
कर सीसो दियों को मित्रठी | चौथा वह्द अवसर था, जदब्र मराठों ने विज्ली 
को रोंद लिया था, बादशाई्ट को क़ेद कर लिया था, और विशाक्ष भारत- 
बए तक चिरकाल तक लावारिस माल पड़ा हुआ था ! 

इन सुश्रवसरों से हिन्दुओं ने त्वाभ नहीं उठाया, इसका कारण यह 
था, कि साम्राज्यवाद और विज्ञप्र दोनों ही के महत्व को वे नहीं जानते 
थे। उनमें एकदेशीयता न थी । वे अपने प्राम्तों को स्वदेश, अपनी जाति 
को जाति और अपने घर को घर समझते थे । समस्त भारत और उसके 
निवासियों के प्रति भी कुछ उत्तरदायिर्व रखते हैं, यह उन्होंने : सोचा मी 
नहीं। अन्ततः हस द्धावारिस मात को सलेंसात्कर रखने का कष्ट करना पढा--- 
एक विदेशी गोरी जाति को !! 


( २४ ) 
मारतवष की देशोचघ एकता 


अँग्रज्जी स्कूलों के भूगोद्वों में बच्चों को प्राय: यह बात पढ़ाई जातो 
है, कि भारतवर्ष एक देश नहीं, किन्तु कई देशों का समूह है। अधिक 
विदेशी विद्वान भारतवर्ष को एक महाद्वीप मान बेठे हैं । 

भारतवर्ष में एक-देशीय भौगोद्षिकता में सनन्‍्देह करने का कारण 
डसका इतना बढ़ा विस्तार हो है। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 
२००० मील से अधिक और पश्चिम से पूर्व कोई १६०० मील के ल्वगभग 
है| एथ्वी के इतने बड़े टुकड़े को सहसा एक देश मानने को बुद्धि तैयार 
नहों होती । भारत का ज़ेश्रफल्न सारे योरोप के ज़ेत्रफल के दो तिहाई के 
बराबर है | हमारा भारत ग्रेट-बिटेन से १७ गुना और फ्रान्स या जमंनी से 
६ गुना बढ़ा है। इसी विस्तार के कारण लोग भारतवर्ष को अनेक दुशों 
का समूह मानते हैं | सतह भी इसकी सम नहीं; -कहीं गरन-भेदी पर्वत, 
कहीं समुद्ू-तल और कहों ऊँची-नीची भूमि । यही दशा जल्-वायु की भी 
है । कहीं शीत की अधिकता है, कहीं गर्मा को । जल-बृष्टि का भी यही 
दाल है । यदि चेरापूंजो में ४६० इश्च वृष्टि हो,तो ऊपरी सिंध में पानी का 
कहष्टों नाम-निशान भी नहीं | घरातल में जिषघमता और जज़वायु में समा- 
नता न होने से पशु-पक्ती भी भिन्न-भिन्न ग्रकार के होते हैं। रंग-विरंगे पक्ती, 
जैसे यहाँ देखने में भाते हैं--वैसे, और दशों में बहुत कम दिखाई। देते हैं । 
हन सब बातों का प्रभाव भारतवर्ष की बानस्पतिक उपज पर भी पढ़ा है, 
जिसका फक्ष यह हुआ है कि मनुष्य के किये जो पदार्थ आवश्यक हैं, के 
सभी यहाँ होते हैं । सब से बढ़कर भिन्नता भारतवर्ष के मनुषयों में है । 
संसार की जम-संदखया का पाँचवाँ भाग भारत में पाया जाता है। इस जन- 
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समुदाय में न-जाने कितनी भाषाएं और न-जाने कितनी रस्स-रिवाजें 
प्रखद्धित हैं । शरीर की आकृति के विचार से भी भारतव्ण में सात प्रकार 
के मनुप्य रहते हैं । बोली की भिनज्नता का तो कहना ही क्या है ? यवि मतों 
की तरफ दृष्टि डाज्ली जाय, तो यहो जान पढ़ता हे कि संसार-भर के मतों 
और घमा' का बाज़ार भारतवर्ष हे । 

हस दशा में यदि किसी को भारतवर्ष की एक-देशीयता में सन्देह हो, 
तो आश्चर्य ही क्‍या हे ? 

इतना होमे पर भी मिस्टर यूसुक्रअक्ली, ई० ए गेट, तथा बीसेण्ट 
ए० स्मिथ आदि इतिहासझों का मत हे कि भारतवर्ष एक ही देश हे | 
प्राचीन विद्वानों ने भो भारतवर्ष को एक देश माना था | प्रथम तो “भरत- 
वर्ष” नाम हो से हस देश की एकता का अनुभव होता है । भारत में सिधु- 
नद होने के कारण ईरानियों ने हसका नाम --सिधुस्थान” या 'हिन्दुस्थान' 
रख लिया था । ग्रीस-निवासियों ने हण्डल ([7005) से इण्डिया बनाया । 
इन सब नामों में “भारतवर्ष” नाम में एक ख़ास महत्व है। जब कोई 
भिन्न-भिन्न वस्तुओं के समूह का एकत्र वर्गाकरण करता है, तब वह उन्हें 
भेद होने पर किसो एक प्रधान सूत्र से अवश्य बाँधता है। तरकात्नीन 
विद्वानों ने भो लम्नाट भरत” फ्रे नाम पर “भारतवर्ष नाम रख्खा; जैसे 
रोमुलस (0770|85) राजा के नाम पर रोम का नाम निर्देश हुआ। 
यह वह समय था, जब किरात, हूण, यवम --आदि देशों पर भारत का 
अधिकार था। 

अब ऋगवेद के एक मन्त्र को पढ़ियेगा-- 

“हम में गक्ले-यपघ्ुने-सरस्दती - 
शुतुद्दि-स्तोम॑ं सचता परूणया । 
असि कन्या मरुदुधे बित स्तयाजी कीये 
श्रणुद्मा सुषोमया ।” 

क्या हस मन्त्र में भारतवर्ष-ब्यापिनी नदियों का पाठ करने से समरम्र 

भारतवर्ष का चित्र आँखों में व्यापघ नहीं हो जाता ? क्या मातृ-भूमि की 
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एक स्लिग्ध विस्तत सूि मन में नहीं भासित होने लगतो ? ऋग्वेद के: 
समय का भारत इतना ही भारत था, कि उत्तर में हिमालय, पश्चिम में 
सुज्लेमान पर्वत, दक्षिण में समुद्र, पूर्व में गक्ला । यह आ्राभकल के भूगोत्र 
से उत्तर-भारत है । यही झायंबर्त्त था | मनु ने भी आयंवर्त की यही भोगो- 
लिकता लिखी है । 
“आसमुद्वास्तु वे पुर्वाया समुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तर् गिस्यों शर्य्यां वत्त विहुजुधाः ॥” 
झमर-कोय भी ऐसी परिभाषा है :-- 
“श्रायेवत्ते: पुण्यभूमिमंध्यं विश्ष्य दिमाशयोः ।” 
ऐसा मालूम होता है कि जैसे-जैसे झ्रार्य-सभ्यता दक्षिण की ओर 
बढ़ती गई, वेसे-वैसे भोगोकिक परिभाषा भी बद्लतो गईं। रामायण में 
इमें दक्तिया का वर्णन दण्डफारण्य तक मिल्षता है। परन्तु राम ने लंका 
सक जाने भोर उसे विजय करने का दुर्धप पराक्रम किया । रामायण से यह 
बात तो स्पष्ट होती है कि राम को दक्षिण में एक भी आये-जाति का 
आदमी नहीं मिक्ना। राम का अर्धुद व्यक्तित्व कहना चाहिये कि उन्होंने 
बानर ओर ऋष्य-जाति के अनायो को अपना ऐसा मित्र और भक्त बना 
लिया, और ऐसा विकट कार्ये-साधन किया। महाभारत में सिखा हें कि 
सहदेव ने पाण्ड्य, द्रविद्ड, उड, फेरक, आन्श्र-आदि देशों को विजय किया 
था। भीष्म-पवं में दो सो नदियों की सूची दी हुईं है। उनमें दक्षिण की 
प्राय: सभी नदियों का ज़िक्क ४ । वन-पर्व में जिन वनों का वर्णन हे, उनमें 
दु्धिण के प्राय: सभी उनों का ज्िक आगया है, जिनमें अगस्त्य, वरुण, 
साम्रपर्शी, कावेरो और कन्या-तीधों' का वर्णान है। यह कन्या-तीर्थ अवश्य 
कन्या-कुमारी होगा ! 
भीष्म-पर्व में एक ओर महस्णपूर्ण बात लिसी हे। वहाँ देश का 
झाकार सम-श्रिकोण-सदश लिखा है | यह सम-त्रिकोण चार छोटे-छोटे सम- 
त्रिकोणों में विभक्त किया है । हस सम-श्रिकोश की शिखा कम्या-कुमारी 
से और भाधार हिमायल पर्यत माना है। कनिघम साहव ख़िलखते हैं कि 
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यदि पश्चिमोत्तर दिशा में भारत का विस्तार ग़ज़नी तक माना जाय, और 
इस त्रिकोण का एक बिन्दु कस्या +-कुमोरी और दूसरा आसाम समझा जाय, 
सो भीष्म-पर्व का भारत का स्रिकोण बन जाय । 
पुराणों में वणित नवश्ण्ड ओर बृहत्‌ संहिता में बाराद मिहिर के 
लखे हुए देश के और नो विभागों से भो प्रतीत होता है कि अस्यन्त प्राचीन 
काल में देश का सम्पूर्ण ज्ञान मनुष्यों को था। कालिदास ने मेघदूत में 
रामगिरि से अल्कापुरी तफ अस्यन्त सुन्दर भोगोलिक वर्शान्‌ किया है । 
धीरे-धीरे आर्यचत्त में दक्षिणापथ भी पौराणिक काल में शामित्र हो- 
गया--देखिये --- 
'गंगे व यमुने चेब गोदावरि सरस्वति ! 
नमंदे सिनन्‍्धु कावेरी जलेस्मिन सब्निधं कुरु !' 
«,.. यह श्लोक पुणयः- हिन्दू स्नान करती बार पढ़ा करते हैं । हस श्टोक 
में मानों समस्त देश ल्िपटा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण श्लोक मिलता है, 
जिसमें देश को सात कुलपवंतों का देश मान! गया है । 
'महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्ति मानक्ष पर्वत: । 
विन्ध्यश्च पारिपबत्रश्च सप्त ते कुज्ष प्चता: ॥ 
एक श्लोक में स्व॑ भारतवर्ष के तीर्था' के जिक्र हैं:-- 
अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काल्चोी अवन्तिका । 
पुरी, द्वारावती चेव, सप्लैता मोक्षदायिकाः |!” 
यह भारत के सात प्रधान नगरों की सूची है | हन स्थानों की याश्रा 
करना हिन्दुओं का धर्म कहा गया है, और इनकी यात्रा करना मानो समस्त 
भारत का अमशण करना है | 
श्री शंकराचार्य के चारों मठ भारत के चारों कोनों पर प्रतिष्ठित हैं । 
यह बात भी ध्यान देने योग्य हे कि इससे केसी सा्वदेशिक पुकतसा उत्पन्न 
होती है। पुराणों के श्रौर श्लोक सुनिये-- 
सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्री शेल्ले मल्लिकाजु नम्‌ । 
डज्जयिम्यां महाकाल झोंकार  अमरेश्वरे ।। 
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केदारं द्िनवध्यष्ठे डाकिन्याँ भीम शंकरम्‌। 
वाराणस्याब्च विश्वेशं उ्यम्बक गौतमी तटे ॥ 
वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं हारिका बने । 
सेतु-बन्धे च रामेश छुश्मे शब्च शिवालये | 
एतानि श्योति किड्ञानि सायं-प्रातः पशेतरः । 
सप्त जन्म कृत पापं स्मरणे न विनश्यति ॥ 
इन श्क्षोकों से सहसा मन में यदद बात पेदा होती है, कि आनमकल 
जगह-जगह के मुहानों पर अँगरेशों ने मोर्चे बाँधकर जैसे क़िल्ले बनाये हैं, 
डसी तरह प्राचोन विद्वानों ने इस तरह मन्दिर और तीथों की प्रतिष्ठा//करके 
विस्तृत देश का महान एकीकरण किया था। प्राचोन साहिस्य में देश-प्रेम 
और देश-भक्ति के कैसे ज्वलंत भाव हैं--सुनिये | 
त॑ देव निमितं देशं ब्रह्मवत्त' प्रचचते | 


गायन्ति देवाः किल गीत कानि । 
धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। 
स्वर्गापि वर्गास्पद साग॑ भूते | 
भवन्ति भूय: पुरुषा: सुरस्ात्‌। 
जानीय नेतत क वर्य विलीने । 
स्वर्ग प्रदे कम्मंणि देह बनन्‍्धम्‌ | 
भराप्स्याम्‌ धन्य,: खलु ते मनुष्या | 
ये भारते नेन्द्रिय विप्र हीना: । 


जननी जन्‍्मभूमिश्च, स्वर्गाद्पि गरीयसी । 
हन तीथ-याद्राश्रों से भोगोक्षिक ज्ञान वढ़ता था। तीर्थ-दर्शनों से 
भिन्न-भिन्न स्थानों को कत्ता-कफुशज्ञता का ज्ञान प्राप्त होता था। सत्संग से 
ज्ञान-वृद्धि होतो थी | केदारनाथ जाते हुए द्वमालय के स्वर्गीय पुष्पों का 
आनन्द आता था। जगन्नाथजों पहुँचने पर समुद्र की तरंगों का स्वाद 
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मिल्तता था । प्रयाग में गंगा-यमुना का संगम दृष्ठिगयोचर होता था। ग़्रज्ञ 
, आरत का एक भी सौन्दर्य-पूर्ण स्थान ऐसा नहीं बचा, जहाँ कोई सीर्थ या 
! देव-मन्दिर न हो | भारत का नैसगिक सौन्दर्य भोग-विलास के किये नहीं, 
मन और आर्मा को उच्च बनाने के किये है । यदि निश्मागरा का जल्ष-प्रपात- 
कहीं भारत के अन्तगत होता, तो यहाँ फेशनेबत् दहृवा-ज़ोरों को जगह 
धार्मिक यात्रो दिखाई देते, पाको' की लगह आश्रम ओर होटलों की 
जगह देव-मन्दिर दिखाई देते । 
महाभारत में दो हुई तोर्थ सूची देश-भर के अनेक प्रसिद्ध नगरों 
को सूची है| पौराणिक का में जः अभिप्राय तीर्थो' से सिद्ध होता था -- 
बोद्-कात्न में वहो अभिप्राय चेत्य, स्तुप और विहारों से सिद्ध हुआ, 
पौराणिक प्राचीन मन्दिरों की तरह यह स्थान भी तत्काल्लीन शिल्प-निर्माण- 
कल्ना के साक्षी है। चीन, लंका और यूनान तक के यात्री इन्हें देखने भारत- 
वष में आते थे | 
इन सब बातों से पाठक समझ गये होंगे, कि प्राचोन समय में हिन्दू 
बुजुगा' ने किस कौशल ओर दूरदशिता से विस्तृत भारत की एकदेशीयता 
को क़ायम रक्‍खा था, श्रौर वे एकदेशीयता के कितने क्रायज्ष थे। यद्यपि 
देश का आकार धोरे-घीरे बढ़ा है; क्योंकि ऋगवेद और मनु के उद्धरणों 
से केवज़ उत्तर-भारत का ज़िक्र है। विन्ध्याचल् से अपयो डत् समय आये 
लोग नहीं पहुँचे थे। आधुनिक विद्वानों की खोज के श्राघधर पर पाणिनि 
का जन्म यदि मसीह से ७०० वर्ष पू्र माना जाय, तो भी हम कह सकते 
' हैं कि उन्होंने भो दक्षिण में केवन्न अवन्ति, कौशल, करूश और किंग 
है देखे थे--या सुने थे। तत्कालीन पाली-साहित्य भी इसकी पुष्टि करता 
है | उसमें जो दक्षिणापथ का वर्णान्‌ है---उससे यही पता खगता है, कि उस 
समय झाय लोग दक्षिण में गोदावरी नदी ही तक पहुँचे थे । बौद्ध -प्रन्थों 
में देश के राजनैतिक विभागों और प्रसिद्ध स्थानों की जो लम्बी सूची है, 
उनसे भो यही सिद्ध होता हे कि बोझू-धर्म के कुछु बाद सक भी दच्तिश- 
भारत और लंका भरतखरण्ड में शरीक न थे । 
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कात्यायन ने चोल, पायड्य और माहिष्मतो-बामक पत्तिणी राज्यों का 
वर्णन किया है । ऐतिहासिक विद्वानों का सत है, कि कास्यायन नन्‍दु-वंशीय 
राजाओं के समय में हुए हैं--जिनका काल ईसा से ७०० वर्ष पूर्व अनुमान 
किया जाता है। यूनानियों के प्रसिद्ध विजयो एलग्ज़ैण्डर ने भारत के 
भोगोत्निक विद्वानों से देश का नक़शा तेयार कराया था, ओर देश का 
वर्णन खिखवाया था । वह लेख--एल्ेग्ज़ेन्डर छ्ो रृत्यु पर सिल्यूकस के 
समय में पेट्रो किस के हाथ पढ़ा, और स्ट्रावों ने उसी के आधार पर देशों 
की माप की थी। 

झार्य चाणक्य ने अपने प्रख्यात अर्थशास्त्र में उत्तरापध और दक्षिणा- 
पथ का विवरण दिया है | उससे उस समय के भारत की आथिक दशा, 
कल्षा-कोराल और व्यापार का पता लगता है। अशोऊर के शिल्ा लेखों में भो 
बोल, पायड्य, केरल, आन्प्र-आदि राज्यों का उल्लेख है। राजकुमार महेन्द्र 
का लऊ! जाना ओर कुछ बौद्ध यात्रियों का चोन और मिश्र जाना भो 
इसका प्रमाण है । पातअलि के महाभाष्य में बेदर्स, काब्जीपुर, केरल या 
मालाबार का ज़िक है ! 

यह हुईं भोगोजिक और धामिक दृष्टि से एकता की बात । अब राज- 
नैतिक दृष्टि से इस बात को देखिये । यह बात कहने की ज़रूरत नहीं है 
कि राजनेतिक एकता का कितना महत्व भोगोलजिक एऋदेशोयता पर पढ़ता 
है; क्योंकि उदाहरण के लिये अंगरेज्ञी साम्राज्य का भारत में विस्तार का 
परिणाम सम्मुख है | प्राचीन काल में भी ऐसे ही बढ़े-बड़े साम्राज्य क्रायम 
किये गये थे। ईंसबवो सन्‌ से पूथ अशोक का राज्य अफ़रग़ानिस्तान से 
-मैसोर तक फेला हुआ था । चोथी शताब्दी में समुद्रगुप्त और उनसे प्रथम 
चन्द्रगुप्त प्रथम का राज्य-विस्तार भी समध्य भारत को एकसा के सूत्र में 
बाँघे हुए था। इसके बाद सातवीं शताब्दी में इर्णव्धन, ग्यारहयों में 
पृथ्वोराज और १३६८ वीं में अकबर और ओोरक्षज़ेव ऐसे ही सम्राट हुए हैं। 
बऔैदिक साहित्य में भी सम्राट , अषिराज, राजाधिराज-आादि नाम देखने को 
मिलते दैं। शुक्र नीति में सामन्‍्त, माणडक्षिक, राजा, महाराजा, सब्राट्‌, 
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विराट और साव॑भौम-आदि शब्द अपने-अपने पद के सूचक मिलते हैं । 
अथव वेद में राज्य, स्वराज्य, साम्राज्य, वेराज्य और आधिपतय शब्द मिलते 
| हैं, जिनसे पता क्षगता है कि अ्रत्यन्त प्राचीन काक़ से भारत में विस्तत 
साम्राज्य पद्धति रही है । 
वैदिक यज्षों के प्रकरण में बताया गया है कि राजसूय और वाजपेय- 
यज्ञ राजनेतिक उद्द श्यों से होते हैं। राजसूय से वाजपेय का महत्व अधिक 
था । यज्ञ की समाप्ति पर राजसूय से राजा का पद मिलता था, परन्तु वाज- 
पेय से सम्राट का पद मित्रता था। सिहासनारूढ़ होने पर 'सम्राडयमस्ते?- 
'सम्राडयमस्ते” की घोषणा होती थी, भौर फिर सम्राट से निवेदन किया 
जाता था-- 
“हुये ते राडिति राज्य मेवास्मिन्ने तद्‌ दधान्यथेन मासा दयति यन्तासी 
» यमन इति यन्‍्तार मेघन मे तद यमन मासां प्रजानां करोति भ्रुवो5ति अरुण 
इति ध्रुव से वैनमेतद्‌ अ्ररुणयस्मिल्योके करोति कृष्ये त्वाक्षेमाय स्वार्प्ये 
पोषाय त्वेति साधवे स्वेल्येवतेदाह ।”” 
अर्थातू-- यह आपका राज्य है। आप इसके स्वामी हैं। आप इढ़ 
और स्थिर-बृत्ति हैं । कृषि, घन, धान्य प्रजा का पालन झौर रक्षा करने के 
ज्िये यह आपको समपणं किया जाता है । 
ऐसे सम्राटों की सूची बनाई जा सकती है, जिनका ज़िक्र, वेद 
पुराण, भर महाभारत मैं मिक्षता है। चाणक्य आये ने अपने अर्थ- 
शास्त्र में भी चक्रवतियों की एक सूची दी है, बिन्होंने राजनेतिक दृष्टियों से 
! समस्त भारत को एक किया था, और चअन्द्रगुप्त के विषय में तो उसने लिखा 
है--"हिम वत्‌ समुद्रान्तरं--चक्रवक्ति च्षेत्रम”” 
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अय हम हस बात पर विचार करते हैं कि जिस समय भारत में 
'इप्लाम का प्रवेश हो रहा था, उस समय हिन्दू-समाज की क्या दशा थी । 

७ वीं शताब्दी के मध्य में सम्राट इृष वर्धन की सत्ता समाप्त हुई, 
और शीघ्र-ही सारे भारत की शक्ति छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखर गईं। 
पश्चिम से अगे बढ़कर राजपूतों ने उत्तर-पूवं भ्रोर मध्य-भारत में छोटी- 
छोटी अनेक स्थिसते पैदा करलीं । कुछु मिश्रित जातियों न॑ भी अपने को 
राजपूत कहना प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार मुसलमानों के आक्रमण से 
प्रथम पब्जाव से दक्तिण ओर बंगाल से अरब सागर तक लगभग समस्त 
प्रदेशों पर राजपूतों का अधिकार था। ये तमाम छोटी-छोटी रियासतें 
आपस में लगदइती रगढ़ती २हती थीं ! परस्पर कोई मेज्ञ न था । न इनके 
ऊपर कोई एक बढ़ी सत्ता थो । मगध, पाटक्िपुत्र-आदि के साम्राज्य-चिन्हद 
सराडहर होगये थे। वैशाली, कुशीनगर, कपिलवस्तु, आवस्ति-आादि प्रसिद्ध 
वौद्ध-नगर उजड़ गये थे | राजनीति और घामिक ज़ीवन के साथ उस फाल्न 
के हिन्दुओं का घामिक-जीवन भी दिल्न-भिन्न हो गया था। यही कारण 
था, कि बुद्धू की मृत्यु के लगभग ढाईसौ-वर्षा के अन्दर बौद्ध-धर्म ने उस 
जीण-शीणं हिन्दू-धर्म को निक:ल-बाहर कर दिया, और यद्यपि बौदधों 
और द्विल्दुओं में बढ़े मारी युदूध और विरोध हुए, पर दोचों धर्मों फी 
दोनों घर्मो पर छाप पड़ी थी । हिन्दू-झमे-काणड और बोदघ-धर्म में आदि 
बौदूधों का-सा तत्व हिन्दुओं में घुसकर बैठ गया था। डत्तरी भारत में 
मद्दायाव सम्प्रदाय स्थापित हो चुका था, और बुद्ध के सिवा अनेक बोधि- 
स्वत्वों की, और विशेषकर अमिताय की पजा होने स्रगी थी । बौद्घ- 
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मन्दिरों का कर्म-काण्ड दिदू-मन्दिरों की पद्थति पर होने क्वगा था । 
बौद्घ-घर्म ने संस्कृत का माध्यम नष्ट कर पाज्नो भाषा - को अपने 
7 थर्म का माध्यम बनाया था, वह महाँयान सम्प्रदाय में फिर से 
संस्कृत को प्राप्त होगया था । ज्ञान का मार्ग कमेकाण्ड और भक्ति 
ने अहण कर लिया था ! धीरे-घोरे वैष्णव, शेव और तन्त्र-सम्भ- 
दायों ने संगठन किया, और बोदध-सत को प्रबल धक्के से भारत से 
निकात् बाहर कर दिया। इस घटना के बाद दिन्दू-धम फिर से भारत में 
स्थापित हुआ--पर वह बहुत हो अपूर्ण और भ्रामक था। कुछ थोड़े से उच्च- 
श्रेणी के लोग उपनिषद्‌ और द्शन-शाखत्र के ज्ञाता बच रहे थे। पर अधि- 
कांश पौराणिक गपोड़े और ढकांसक्नों को भरमार थी | जाति-भेद खूब ज़ोर से 
बढ़ रहा था | आह्यए अत्यन्त प्रबल होगये थे । शूद्ध दुखित हो रहे थे, ओर 
४ इस प्रकार भारत के सामूद्दिक जीवन का विकास असम्भव होगया था। 
पण्डों और पुरोहितों के असाधारण अधिकार थे । ग्रसंख्य देवी, देवता, 
मुरत्ति, शक्ति, फाली, भैरव, रुद्, शिव का पुजन -- जप-सप, यज्ञ, हवन, 
पुजा पाठ, बाह्यणों को दान, तीर्थ-यात्रा, मंत्र जंत्र और आडम्बरमय कर्म- 
काण्ड को धर्म माना आा रद्द था । जनता में श्रन्ध-विश्वास फेल्ा था। 
छुआछुत का भूत सब के सिर पर सवार था । पाँचवीं शताब्दी के चीनी -- 
यात्री फ़ाहियान ने काबुद्य से मथुरा तक मह्दायान-सम्प्रदाय में देखा था। 
शेष भारत से भी बौद्ध-घ्ं मिट चला था। इश्तके २०० वष बाद द्वैन- 
सांग ने उत्तर-भारत में सहायान-सम्प्रदाय ज्ञोर से फेज्ञा हुआ देखा था । 
3उस समय उसने समस्त भारत में शिव की पूजा ख़ब विस्तार से देखी थी। 
अयोध्या के निकट उसने दुर्गा के सामने नर-बक्ति होती देखी थी । बंगाल 
के प्रसिद्ध समाद अशोक ने--जो शैव था, वोद्धों के समस्त विड्वारों को 
तोड़-फोड़कर उनके स्थान पर शिव-सूति को स्थापना की थी, और बोदूधों 
को या तो क्रष्ज्ञ करा दिया जाता था, या अस्यन्त कष्ट और यातनाएँ देकर 
अपने राज्य से निकाल दिया था | हन-सांग ने नर-मुंड-मात्न गद्ने में पहने 
'कापाक्िक भी देखे थे । उसने शेद और बौद्ध ईरान, अफ्रगाबिस्तान और 
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मध्य-एशिया में सत्र देखे थे। इसके सिवा अरब के प्रसिद्ध यात्री सुले- 
मान सौदागर मोहम्मद इब्ने हसहाक़ अलहीम, अ्रलशदरस्तानी-इत्यादि के 
ग्रन्थों से भी उपरियुक्त बातों का समथ न होता है । मदुरा के जैन-राजा ने 
जब शेव-प्रयारक तिरुज्ञान के उपदेश से जैन-घमम तजकऊर शेव-धर्म अहण 
किया--तब मदुरा की प्रजा के जैन-मत त्यागने से हनकार करने पर राजा ने 
सब को फाँसी पर लटका दिया । बौद्धों और जैनों के साथ इस प्रफार के 
अत्याचार बहुत स्थानों पर किये गये । यह परिस्थिति थो, जब हिन्दू-घर्म में 
अधिक विचारशील पुरुष पेदा हुए | शंकर, रामानुज, निम्बादित्य, बच्च माचाये 
आदि सन्‍्तों ने दक्तिण भारत में जन्म त्िया, ओर (इन्दू धर्म के संशोजित 
रूप का सन्देश जनता को सुनाना प्रारम्भ कर दिया । यह बात ख़ास तोर 
पर ध्याब देने योग्य है, कि झारम्भ से ईसा की ८ वीं शताब्दी तक समस्त 
धामिक और सामाजिक सुधार उत्तर-भारत में ही आरम्भ हुए | पर आठवों . 
शताब्दी के बाद यह स्थान दक्षिण को मिला, शोर यह बात ॥शवों 
शलादवदी तक क़ायम रहो | रामानुज, शंकर, निम्बादित्थ-आदि सभी दक्षिण - 
वासी थे । 

हन सभी दिद्वानों ने प्राचीन भारतीय शास्त्रों ही के आधार पर 
जनता की ज्ञान-पिपासा शान्‍्त की, और उन्हें सन्‍्मा्ग पः जाने की चेष्टा 
की । शक्ूर को ही बल्ले कीजिये ।-- उन्होंने अनेक सम्प्रदायों को अपने 
सिद्धान्तवाद के भीतर ले लिया, श्रौर सब की संगठित शक्ति को बौद्धों के 
विरुद्ध खड़ा कर दिया । इनकी भित्ति दाशनिक था - और इसी कारण 
इन्होंने बौद्धों पर विजय प्राप्त की । सब बौदधों को दाशंनिक अन्थ रचने 
पड़े | उन्होंने सब वर्णो के ज्ञोकों को सन्यास-दीज्ा का अधिकारी घोषित 
किया । उन्होंने साफ्र कद्ा--''सच्चा तत्वदर्शों मेरा गुरु ह--भल्ले ही वह 
आरडाज्ष हो।” केणत्रों और शेव-आचायों ने शड्स्‍डर का भारी विरोध 
किया, परन्तु शंकर की प्रखर प्रतिभा, तोच्र प्रवचन-रशेल्रो, और प्रकाणड 
दाशंबिक-झान ने सब के छक छुड़ा दिये । 

रामानुज के भक्ति-मागं को दक्षिय से उत्तर भारत में लाने का श्रेय 


क्न 


३३७ भारतवष की देशीय एकता 


रामानस्द्‌ स्वामी को है। रामानन्द ने विष्णु का स्थान राम को दिया, और 
प्रत्येक जाति के क्वोगों को अपने सम्प्रदाय में सम्मिक्षित किया । तुलसीदास 
झौर कबीर उनके शिष्य थे। तुलसीदास ने राम का नाम घर-घर अमिट 
कर दिया | 

झलबेरूनो किखता है-- कि शेव और वैष्णव-सम्प्रदायों के सिवा 
शनि, सूर्य, चन्द्र, बह्मा, इन्द्र, अग्नि, स्कग्ध, गणेश, यम, कुवेर-आदि को 
मूतियाँ भी भारत में पूल्री जाती हैं। बौद्ध ओर जैनों ने मांस और मच का 
प्रचार बिल्कुल बन्द कर विया है। परन्तु कापालिकों और शाक्तों ने इन 
सीज़ों को धर्म का प्रधान अ्ज्ष बना दिया है ! 

ऐसा समय था, जब भारत में इरलाम का प्रवेश हुआ | यह इम 
बता चुके हैं कि अरब से येरप का सम्बन्ध इस्त्लाम के जन्म से पूर्व का है, 
ओर हस्क्ञाम-धर्म के जन्म के बाद भो वह सम्बन्ध वेसा ही बना रहा--- 
इम यह भी कह चुके हैं। उस समय बिना ही बल-प्रयोग इस्ल्लाम के 
साधुश्रों ने ज्ञाखों हिन्दुओं को सुसल्लमान बना लिया था। पाठक 
अब यह भली भाँति समझ गये होंगे कि इतनो आसानी से मुसलमान 
साधुओ्रों ने जो हिन्दुओं को सुसल्लमान बना दिया, इसके दो प्रधान कारण 
थे--- एक यह कि उस समय भारत की सामाजिक और धामिक स्थिति 
अत्यन्त छिन्न-भिन्न और कमजोर थी; अपद और दक्षित ब्लोगों के 
लिये कोई स्थान ही न था। दूसरे--हस्ख्ाम के साधुओं के रहन-सहन 
ओर विचारों पर बौद्धों और हिन्दू-दाशंबिकों का प्रभाव पढ़ा था, और वे 
तस्काद्षोन हिन्दू-दलिसों के लिये अति अनुकूक्ष और प्रिय थे। यही कारण 
था कि समस्त भारत में इस्क्लाम का प्रचार बेरोक फैल गया था, और ब्वाखों 
मनुष्य मुसल्षमान होगये थे, जिनमें अधिक संख्या उन छोटी जातिवाक्षों 
की थी--जो, वर्ण॑-व्यवस्था और जात-पाँत के कारण अध्यम्त लिःस्कृत थे । 

हम बता चुके हैं कि आह्मणों के अधिकार और शक्तियाँ बेसोल् थीं । 
भारत की सम्पत्ति मन्दिरों में कुकी पढ़ी थी, भर वे जिस भाँति अछूतों 
से घृणा करते थे, उसी भाँति नव-मुसल्रिमों से भी । इन घमरढों बाह्मणों 
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और उच्च जाति के हिन्दुओं पर तब फ़्टर पढ़ा - जब हरलाम नंगी तल- 
वार क्लेकर बकपूर्वक भारत में घुसा । मन्दिर चोड़े गये, मूतियाँ अऋष्ट को मडं, 
ख़ज्ाने लूट लिये गये, और लाखों कुत्लीच आह्षण दास बनाकर ग़ज़्नी 
में तले जाकर बेच दिये गये | इस प्रकार १३ थीं शताब्दी के अन्त से १६ 
वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक भारत में तल्लवार का राज्य रहा । 

परन्तु ज्योंद्ी इस्लाम के साम्राज्य स्थापित होगये, बादशाड्ोों न दिल्ली 
ओर आगरे में राजधानियाँ बनाई । तब समाज्ञ में एक भीतरी क्रान्ति 
प्रारम्भ हुईं । भारत के शिल्प, वाणिज्य, कल्ना-कौशञ्ञ, चित्रकक्षा विज्ञान, 
वस्तु शासखत्र-आदि पर इस्लाम के इन अनुयायियों की गहरी छाप पढ़ी । 

सिनध पर ८ वों शताब्दी में मुहम्मद बिन क्रासिम ने आक्रमण किया। 
इसके ३०० वष बाद महमूद ग़ज़नवी के आक्रमण हुए । इन हमक्षों का 
कोई स्थायी प्रभाव भ्रारत पर न था। १०० वर्ष बाद झुदम्मद ग़ोरी ने 
भारत पर भाक्रमण किया, और उसके शआक्रमयणों क। प्रभाव पंजाब में स्थाई 
होने त्वगा । उस्त समय तक भारत की राजनेतिक अव्यवस्था हृद दल तक 
पहुँची हुईं थी । अन्त में १३ बों शताब्दी में उत्तर-भारत पर मुसक्मानों 
का राज्य स्थिर होगया । इसके सौ वर्ष के अन्दर मैसूर तक अधिकांश 
भारल पर मुसल्लमानों का अधिकार फैल गया । 

इससे, हसमें कोई सब्देह नहीं कि भारत की ज्ञातसीयता को भारी 
घक्का क्षणा । पर मुसलमान भारत में बस गये, ओर पहले कोगों के 
परिश्रम से उन्हें इस काम में अधिक कठिनाई न उठानी पढ़ी । वे एक 
ही पीढ़ी में भारठीय बन गये, और उनकी संस्कृति का श्रवेश भारतीय 
संस्कृति पर भी होने लगा । 

सच्चे सम्राट्‌ की भाँति झुझलों ने भारत में राज्य किया। मुग़ल्लों 
की राज्य-श्री बहुत बढ़ी-चढ़ी रही । यदि यह कह्दा जाय, कि डस समय 
पृथ्वी-भर में कोई सम्राट्‌ मुग़द्बां से अधिक प्रतापी न था, तो अत्युक्ति 
नहीं । 

ईसा की भाठवरों शताब्दी तक भारत की स्थापर+-कल्षा पर बोढ़ों 


३३९ भारतवषे की देशीय एकता 


की संस्कृति थी । ८ वीं से १३ थीं शताब्दी तक इस कक्षा में डिदुओों के 
छाहरशों की अधानता रही | फिर भी बोडू-मत का प्रभाव इस पर स्फ्ट 
थीख पड़ता रहा | यह बात निविवाद है कि प्रस्येक देश की स्थापत्य-कक्का 
पर डस देश की भोगोक्तिक स्थ्रिति का प्रभाव पढ़ता रहता दहे। सारन 
क्रमेश जंगलों, प्रचण्ड ऋतुओं, बड़ी-बढ़ी नदियों, पद्दाड़ों और घना ठपल 
का देश है। इसी कारण सदा से भारतीय स्थापत्य-कल्ला की स्थूज्ता और 
विस्तार पर अधिक ज़ोर ढाका जाता रहा है । भारतोय जंगकों में विविध 
यनस्पति देखने को मिल्लती हैं। इसीलिए प्राचीन शिल्प-कक्षा में छता- 
गुरुम के विविध कढाव आपको रेखने को मिलेंगे । 

प्राचीन हिन्दू-मन्द्रों में समानता किए हुए कहूरे, कक्षश, आकाश 
सक उठे चल्न गए हैं, और एक इन्च स्थान भी मृतियों और चित्नों से 
ख़ात्वी नहीं । 

झरब, भारत की प्राकृतिक परिस्थिति के बिलकुत्ष ही विपरीत देश 
है | वहाँ जड़्ल , रेगिस्तान और उल्लाढ़ मैदानों की भरमार है । तेज़ रामा, 
इने-गिने खाद-सामान, ओर रेत के भयानक पबंस, इसी का प्रभाव म्ुसल- 
सानों की प्रारस्सिक स्थापत्य-कला पर पढ़ा है । साफ़-सादी दीवारें, छेंची 
सोमारें, बड़े-बढ़े गुम्बद, बढ़े-बड़े रोक उसी का प्रभाव है । उनका पुकेश्चर- 
वाद और मूरति-विरोेध भी उन्तके हस निर्माण में सहायक हुआ है । 

परन्तु विंज्ञ पाठक देखेंगे, कि भारत में मुसलमानों के बसते ही दोनों 
आव॒र्श मित्र गये, और इस कला मे एक तीसरी नवीमसा, जो बहुल सुन्दर 
थी--पैदा होगई । झागरे का ताज इसी मिश्चित सौन्दर्य का फल है, लिस 
पर भारत को अभिमान है, ओर संसार-भर के यात्री जिसे देखकर आश्ण्य- 
अकित होते हैं | खोज करने से फ्ता चलता है कि १३ मतरीं शताब्दी के प्रथम 
की भारतीय शिक्प-संस्कृति प्थक-प्रथक थी । परन्तु इसके बाद दोनों में 
ऐसा मेक्ष ह्लोगग्मा कि वह एक नवीन हद्वी वस्तु बन गईं, और मिश्र, शाम, 
हैरान, तुकिस्ताम-आदि छी शिल्प-संस्कृति उनके मुक़ाबले में कुछ भो.न 
रह गई । सोश्षहवों सदी के बने हुए मथुरा ओर शृल्दावन के कुछ मन्दिर, 
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सोनागिरि के जेन-सस्दिर, विज़्यनगर की इमारतें और सन्रहवीं शलाब्दी 
का बना हुआ मदुरा का सिरूमक्षाई नायक का प्रसिद्ध महत्त भी इसी 
मिश्रित शिल्प का प्रसाद है। सोकहवीं शताब्दी के लगभग राजपूतों ने 
छुतरियाँ या समाधियाँ बनाने की परिपाटी चलाई, जो वास्तव में मुसल- 
मानों से सीखी गई थी । इमारतों में महराब का उपयोग, गोल डाट की 
छुतें मुस्किसम शिलूप-संस्कृति हैं | मुग़लों ने बाग़ा क्षगाने की कल्ला में भी 
विस्तार किया। काश्मीर का शाज्षामार बाग मुग़क्ष-उद्यान-अभिरुषचि का एक 
ज्वलन्त नमूना है | 

चित्रकला में भी मुग़ल-बादशाष्टों ने !भारी उम्नति को। सभी 
मुग़ल-बादशाहों ने हिन्दू, देरानी, चीनी चिनत्रकार बढ़ी-बड़ी तनस््वाहों 
पर रखे, और उन्होंने एक-दूसरे को सहायता से अपनी कल्ना को यहुत ही 
उम्नत किया । मुग़क्-काक्ञ की फ़ारसी द्विपियों में लयपु+, ग्वालियर, गुअ- 
रात, काश्मीर-आदि देशों के अनेक चित्रकारों के चित्र हैं। उस समय दिल्ली 
झोर आगरे से उच्चत होकर चित्र-कला जयपुरा, चम्बू, 'चम्बा, काँगड़ा, 
लाप्तौर, अमृतसर और दच्चिण में सऔर तक फेलती दिखाई देसी थी। 
प्रो० जदुनाथ सरकार का कहना है--कि भारत में मुग़ल-काक्ष में लित्र- 
कल्ना की जो उन्नति हुई, वह असाधारण थी । राजपूताना और अन्य हिन्दू- 
राजदर्बारों में बादशाहों की अभिरुचि की नक़त्न की जाती थी । 

हम इस यात पर प्रकाश डालेंगे कि भारतीय संस्कृति पर मुसलमानों 
का नेतिक प्रभाव क्‍या पढ़ा ? सम्राट इृषेवर्धन के बाद ७ वीं शलाब्दी से 
१६ वीं शताब्दी के प्राररभ तक लगभग &०० वर्ष के समय में भारत में 
कोई प्रधान शक्ति नहीं थी । समस्त देश छोटे-छोटे टुकड़ों में छिल्न-भिश्ष 
था। यह हम पीछे कहीं कष्ट भी आये हैं । वह समय भारत की अतिशय 
राजनैतिक दुर्वक्षतषा का था। इस कमी को मग़ल्ों ने १६ वीं सदी में 
सम्पूर्ण किया, ओर $८ वीं शताब्दी तक एक महान्‌ साम्राज्य क्रायम 
कर दिया । यह मुशकन्साम्राउय राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, उद्योग-धम्धे, 
कवा-फोशतल, समृद्धि, शिक्षा, और शासन--सभी इष्टि से गौरवाम्वित था । 
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मुऱल-सामाज्य से प्रथम समाद अशोक भर ससुद्गगुप्त के राज्य-विस्तार भी 
झसाधारण रहे । पर मुराल-सामाज्य में इनसे यह विशेषता रद्दी, कि देश 
में एकछुन्नता उत्पन्न होगई । प्रो० जदुमाथ सरकार किखते हैं-- 

8७३४७: झकबर के लिहासन पर बैठने के समय से सुदम्मदशाह 
की रत्यु तक ( ११५६--३७४३ ) मुग़ल-शासन के २०० वर्षों में समस्त 
उतसतरीय भारत और अधिकांश द्धिण को भी एक सरकारी भाषा, एक शासन- 
पद्धति, पएक-समान लिक, और हिन्दू-पुरोशितों श्रौर आमीणों को छोड़कर 
जन-साधारण को एक भाषा प्रदान की । जिन प्रान्तों पर मुरात्न-दबोर का 
दूर का प्रभाव था-- अर्थात्‌ जो ध्ुग़ल-दर्बार से नियुक्त सूबेदार के आधीन 
था--चाहे वह हिन्दू-राज्य हो या मुस्व्विम,--कम-अधिक भुग़लों की शासन- 
अणाल्वी, सरकारी परिभाषाओं, दर्बारा शिक्षाचार, और उनके सिक्कों का 
अनुकरण करते थे ।”' 

एक विद्वान ने लिखा हे -- 

“मुराल-साम्राज्य के अ्रन्तगंद २० सूबे थे, जिन पर एक-ही प्रणाली 
से शासन किया जाता था, और विविद्र सरकारी ओइहदों के नाम तथा उपा- 
थियाँ सब एक-समान थीं । तमाम सरकारी मिसल्षों, फ़रमानों, सनदों, 
माक़ियों, राइदारी के परवानों, पश्नों ओर रसीदों में एक फ्रारसी भाषा का 
डपयोग किया जाता आ | सामाज्य-भर में एक-समान वज़न, एक-से मृल्य, 
एक-से नाम, ओर एक-सी धातु के सिक्क प्रचद्षित थे ।?” 

म॒ुग़ल-बादशाहों की प्रारम्भिक भाषा ईरानी थी । पर उन्होंने शीघ्र 
ही उद्‌ -ज़वान को जन्म दिया, और उसे ज़बाने-हिन्दवी कहा । यह माषा 
ख़्ब उच्चत हुईं, और मुसलमानों की मातृभाषा बन गह | सिर सरकारी 
कागज़ों में फ्रारसी का प्रयोग होता था । $८ थीं शताब्दी के उत्तराद्ध में 
खतदू -साहित्य की दृष्टि से भी एक ज़बदुस्त भाषा बन गईं । हस भाषा के 
झनेक प्रसिद्ध कवि हुए, जिनमें एक अन्तिस समाट बहादुरशाह 
भी थे। 

डदू -भाषा की उत्पत्ति भी मुग़ल्ों के काल में हुईं। यदि आप इल- 
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वाई से मिठाइयाँ लें, तो गुलाबंजामन, वालूशाही, इलुआ, क़लाफल्द, नॉमि- 
ख़बाई, वरफ्री,-श्ादि अधिकांश नाम उद दीख वहेँगे। वाश्तव में इनको 
आदिष्कार भी मुऱज्-काल में हुआ था। मुरात्म-राज्य में जब कोई नया 
सरदार युमा जाता था, तब बादशाह का पज़ीर शसे ये हिदायतें देता था-- 

“र्याल रखना कि कमज़ोरों पर बलवान अत्याचार न करने पावे । 
ज्ञालिमों को दबाए रखना ।”” 

उद्‌' का अर्थ लश्कर है! बादशाही सेनाओं में, जहाँ अर्बी, तुर्क, 
ईरानी और हिन्दोस्तानी सिषाहियों की एक अलीय खिचड़ी पक रही 
थी--तब, उनके मुख से जो-जो अपनी भाषाएं निकलती थीं, वे सब भी 
परस्पर मिल-मिल्लाकर एक सिचड़ी- भाषा होगई । इस भाषा का नाम उर्दू 
पढा । क्‍योंकि यह डत्‌ / लश्कर ) की भाषा थी ! राजा टोडरमल ने इसे 
फ्रारसी-लिपि में क्षिपि-बद्ध किया; क्योंकि वह लिपि मुसलमान-बादशाह “ 
को प्रिय थी, और शाही भाषा की लिपि थी, साथ ही जल्दी और कम स्थान 
में लिखी जाती थी, और सब राज-कर्मचारी, जो मुसलमान थे-- उससे 
परिचित थे | 

परन्तु यह फ़ार्सो-लिपि हिन्दोस्तानी भाषा को ठीक-ठीक व्यक्त करने 
में अस्तमथ थी। क्योंकि उस्तकी उसमें * ४ ध्यनियों का अभाव था, जैसे--- 
भ, छ, थ, थ, रू, ख, दे, ध, फ, घ, इ--आदि । इन ध्वनियों के लिए शब्द 
अरबी में न थे। पर जब्र ईरान में अरबी-लिपि श्राहे, और ईरानियों ने उसे 
अपनी लिपि बनाया, तब उन्होंने बिन्दु चढ़ाकर चार नये संकेतों का कांम 
चल दिया । उन्होंने अरबी के .---८ अक्षरों में दो-दो विन्दियाँ और 
_ को टेढ़ी रेखा कर, एक और टेढ़ी रेखा बढ़ाकर _.2-(-७-...-- चार 
अचतरों की सृष्टि करलीं है | _. से : तक ऐसे कई अक्तर हैं, लिनके भेद का 
ज्ञान नुक़तों को न्यूनाधिक संख्या से होता है । अरबो वशंमाज्ा की रचना 
करती बार अरबों ने इस नियम पर भी ध्याम रकक्‍खा, कि किसी एक ध्य्ि 
का उज्चारण-स्थान खोज निकालने पर, उस ध्यनि के निकटवर्ती, स्थानों ले 
जउच्यारित न होनेवाली ध्यनियों के लिये मंये-नये स्वशम्त्र-चिन्‍्हों की सृष्टि न 
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करके उसी ध्वनि के उश्चारण-चिन्ह में थोढ़ा फेर-फार कर दिया जाय | 
यह ठीक भी था, क्योंकि उचध्यारण-स्थानों की निकटता के अनुसार उच्चारण- 
चिन्हों के स्वरूप में भो विशेष भिन्नता मन रहना उचित है । 

जब यह लिपि ईराम से भारतवर्ष में आई, तब वहाँवालों ने देखा 
कि ईरानियों के संशोधन करने पर भी इस लिपि में ५« ध्वनियों को कमी 
है| उन्होंने १४ धवनियाँ और जोड़ दीं। परस्तु जैसे ईरानियों ने एक-एक 
न॒क़ते की जगह दो-दो, चार-चार नुक़ते क्षणाकर, काम चजत्राया--वैसा न 
करके /० से काम लिया। शेष ११ ध्वनियों को उन्होंने ट्विमात्रिक बना 
लिया । धार्थात्‌ इन ग्यारह रिन्हों में जो प्रथम से मौजूद थे, एक ओर 
जोढ़ दिया ! पर पीछे-ले ये धवनि्याँ एक-मात्रिक ही मानी गई ;--जैसाकि 
डदू -कविता से स्पष्ट होता है । 

फिर भी जैसा चाहिये था, वैसा काम न चला | जिन्हें भ, फ्र, ढ़: 
आदि के बोलने का अभ्यास था,वे ही इसका टीक-टीक उच्चारण कर सकते 
श्रे। परन्तु भरव और ईरानी लोगों ने, जिन्हें हन अक्षरों का अम्याल न था, 
उसका अपने ढंग का एक विज्नतण हो उच्चारण शुरू कर दिया । उस 
पारिभाषिक ध्वनि का उन्होंने एक नियम भो बना लिया। उसी के श्रनुसार 
बनाये गये अरबी शब्दों के नाम अरबों ने अरब, भौर ईसाईयों ने मुफ़रंस 
रख दिया। इस तरह अरबों ने इरानियों और हिन्दुस्तानियों की और 
ईरानियों ने हिन्दुस्तानियों की विशेष ध्यनियों को अपने अपने ढंग पर 
उच्चारण करना शुरू कर दिया। 

इस संघर्षण को प्रभाव संसक्रत और हिन्दी-लिपि पर भी पढ़ा | कुछ 
अरबी ध्वनियों फा हिन्दी-लिपि में अभाव था । पर हिन्दी ने ईरानियों की 
सरह बिन्‍्दी लगाकर ख़, ग़, ज़, फ्र, क्र, अ बना लिये, और मज़े मे काम 
चत्ाया । फिर भी फ्रार्सी-लिपि ही उद्‌ की लिपि रही । किन्तु उसमें जो 
हिन्दुस्तानी ब्यक्षियों का अभाव था--अब तक है। ऋऊ्, ऋ, लू, लू, छा, त्र 
जश्, ये अक्षर खिखने में बड़ी कठिनाई पढ़ती है। अलबेरूनी ने एक जगह 
लिखा हे--“ हमसे हिन्दुओं के किसो शब्द का शुद्ध उच्चारण निर्धारित 
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करने के दिये उसे अनेक बार बढ़ो सावधानी से लिखा--परन्तु जब उनके 
सम्मुख फिर उन्हें पढ़ा, तो वे उसे बढ़ी मुश्किल-से पहचान सके।”” 

पाठक देखें, कि १८ ध्वनियों का अभाव जिसमें है, उस क्षिपि में 
केसे संसकृत-जेसी भाषा के शब्द क्लिखे जा सकते थे । जबकि आजकल भी, 
जब भरवी-लिपि को भारत में आये ८०० वर्ष झोगये हें--क्षश्रिय की 
'कश्तरिय' और चोम को 'कशेम” तथा सुश्रुत को--'सुकश्र॒त' सिखा जाता है । 
साधारण लेख भी बहुधा आन्तिपूर्ण लिखे जाते हैं। एक चिट्टी में क्षिखा 
गया -- ''सेठजी अजमेर गये, बढ़ी बही फो भेज्न दो।”” पढ़ा गया--“ सेठनी 
आज मर गये, बढ़ी बहू को भेज देना ।” क्षिखा गया--“छुरी मारी थी।” 
पढ़ा गया --“छुड़ी मारी थी ।”” ल्लिखा गया--“साहब आते हैं, दो किश्ती 
तैयार रखना ।” पढ़ा गया--“साहब थझाते हैं, तो कस्बी (वेश्या) तैयार 
रखना ।”- इत्यादि प्रसिद्ध बाते हैं, ओर दस्तावेज्ञों-आदि की बेईमानी तो 
सब जोनते हो हैं । 

मुरालों ही के ज़माने में तुलली और सूर ने, भूषण ओर गंग ने 
बिहारी ओर मतिराम ने अमर हिन्दी को रचनाएँ को थों। वेष्णव द्वेखकों 
ने इसो कातञ्न में बंगन्साहिस्य में अमर ग्रन्थ लिखे। बंगाल के प्रसिद्ध 
लेखक दिनेशचन्द्र सेन किखते हैं--- 

'बँगजल्ञा-भाषा को साहित्य के पद तक पहुँ चाने में कई प्रभावों ने काम 
किया है। इनमें निस्सन्देह सब से अधिक महत्वपु् प्रभाव मुसक्षमानों का 
बंगाल-विजय है | यदि हिन्दू-राजा स्वाधीन बने रहते, तो बंगतला-भाषा 
राजद्रबारों तक शायद ही पहुँचतो |” बंगाक्ष के नवाबों ने रामायण व 
महाभारत का संस्कृत से बंगक्ा में अनुद्भाद्‌ कराया था। बंगाक् के नवाब 
नलीरशाह ने १४ हीं शताब्दी के प्रारम्भ में बंगला में महाभारत का झअनु- 
वाद कराया था । मैथित्न कवि विद्यापति ने ग़यासुद्दीद ओर नसीरशाइ 
की इस काम के लिये बहुत प्रशंसा की है | इसी बादशाह ने मत्घर बसु 
को बहुत-सा रुपया देकर भौर गुनराजज़ाँ का ख़िताब देकर भागवत का 
बंगला में अनुवाद करवाया था । राजा कंस के उत्तराधिकारी मुसलमान 
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होगये थे-- उन्होंने कृतिवास को पूरी सहायता देकर रामायण का अनुवाद 
बैंगजा में कराया था । हुसेनशाह के से नापति परंगलज़ाँ ने कवोन्द्र परमे- 
श्वर से महाभारत का एक और अनुवाद फराया था | एक सुसल्लमान नवाब 
ने मल्रिक मुहम्मद जायसी की पडमवत का बेंगला में भ्रनुवाद कराया था | 
दिनेशचन्द्र किखते हें--''मुसरूमान-धादश्तहों और नवाबों ने बहुत-से 
संस्कृत झौर फ्रार्सी के ग्रन्थों का अपनी ओर से बेंगला में अनुवाद कराया । 
५ ३ 9» इसका अनुदाद'हिन्यू-राजाशों ने किया, और अपने दुर्बार में 
बंगाली कवियों को नियुक्ति को ।? 

दुत्षिण में भी बहमनी ब.दुशाहों ने ऐसा ही किया। आदिलशाही 
'दफ़्तरों में मराठी भाषा! का खूब उपयोग होता था, तथा मराठों को भर- 
पूर बड़े-बड़े पद्‌ दिये जाते थे | $सुबशाह स्वर्थ मराठी का उत्कृष्ट कवि और 
पणिडत था। फलतः मराठी भाषा में फ्रार्सी और हिन्दी-शब्दों की काफ़ी 
भरमार होगई । इस प्रकार पंजाबी और सिन्धी भाषाओं में भी छ्ीवन एडा । 
यदि देखा जाय, तो अनेक मुसक्षमान हिन्दी के उच्च-कोटि के कवि और 
झनेक दिन्दू उदू के उच्च-कोटि के कवि इसी मिश्रण से हुए, भौर हिन्दी, 
डदू', मराठा, पंजाबी, गुजराती, बेंगला-आदि देशी भाषाओं में फ़ार्सी, सुर्को- 
शब्दों ओर मुद्दाविरों को भरमार हो इसका कारण है । 

झकबर ने फ्रेज़ो की सहायता से अनेक महत्वपूर्ण संस्कृत-ग्रन्थों का 
'फ़ारसी में अनुवाद कराथा था, ओर दारा ने अनेक उपनिषदों और इिन्दू- 

घमे-प्रन्‍्धों को क्रार्सी भें अनुवादित कराया । 

वैद्यक, ज्योतिष और गणित ने भी सुग़ल्न-राज्य में खूब द्वी उन्नति 
की । १८वीं शताब्दी में जयसिह् मद्दाराज ने हिन्दू-पंचाड़ीं का सुधार करने 
के लिये जयपुर, मथुरा, दिल्ली, भोर काशी में ज्योतिष-यन्त्राज्षय बनवाये, और 
अरबी के झालमज़स्ती का एरंस्क्ृत में अनुवाद कराया। कीमियागिरी के 
'बहुस-से नुस्ख़े, तेज्ञाब, रसायन, क्राशज़ बनाना, क्रतनई करना, 'चीनो मिट्टी 
'का डपयोग मुसलमानों से भारत में प्चक्षित हुए । 

झप्मिप्राय यह कि शताब्दियों तक भारत में अराजकता रहने के बाद 
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झु॒रालों के काल में देश में शिरप, वाशिज्य, कला-कौशल बढ़े, और यह 
बात यहां तक न रही, ज्त्युत हिन्दुओं के कटर-धर्म में भी भारी परिवतन हुए । 

सम्राट्‌ अकबर ने बड़े वियेक और सहनशीलतसा से भारतीय धर्मो' और 
सामाजिक नियमों का अध्ययन किया, और उन्हें हृदयंगम किया | उसने 
संकीण ता छोड, एक नवीन धर्म को जन्म दिया। अंगरेज़ अन्थकार वेह्स 
लिखता है--- 

“बह स्पष्ट एक ऐसा सन॒च्य था, जो अपने साम्राज्य के अन्तगंत परस्पर- 
विरोधी जातियों और श्रेणियों को एक प्रबल्ल और संयुक्त राष्ट्र बना देने के 
लिये पेदा हुआ था ।” 

उसने दीनेहलाही, अ्रथवा सावं अनिक धमसम की नींव रखो | उसने सदस्यों 
वर्ष की पुरानी श्रथा को, जिसके अनुसार प्रत्येक विजेता युद्ध-क्ैदियों को 
ग़क्ञाम बना लेता था, बन्द कर दिया, अनिच्छित वेधव्य, बाल्ब-विवाह, 
सती प्रथा को रोकने की भारी चेष्टा की । पर उसने इस काम के: लिये 
तलवार न उठाई । वह बे-झन्दाज़् घन दान करता और तीर्थ-यात्राएँ करता 
था। उसने हिन्दू-मुस्लिम विवाहों की मर्यादा डाली। अकबर के बाद 
जहाँगोर ओर शाहजहाँ ने भी इस सार्ग पर पद बढ़ाया, और शाहजहाँ का 
काल मुग़ल-साम्राज्य का उन्नतकाल था ! 

इन सम्राटों के जीवन-काल में बहुत-से ऐसे साधु-सन्‍्त हुए--कडिन्‍्हों- 
ने हिन्दू-मुस्लिम एकता को धामिक रूप दिया । इनमें एक कबीर थे । सुना 
जाता है, वे किसी विधवा आश्षणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, और एक मुसल- 
मान जुलाहे ने उन्हें पाला था। ये रामानन्द स्वामी के शिष्य थे। इन्होंने 
बनारस में अपना सलसंग शुरू किया, और हज़ारों शिष्य पैदा किये ; जो,. 
नीच-ऊं च, हिन्दू-सुसलमान दोनों थे । वे जन्‍्म-भर जुलाहे!का काम करते 
रहे । कबीर ज़ात-पाँत के विरोधी, वेदों-शाखों और कुरान सभी को गौण 
माननेवासखे-- सूफी साथु के समान अक्ति के संत थे। डन्‍्होंने अ्रपनी 
रमेनी (साखी) के ज़रिये हिन्दू-सुसक्षमान दोनों फो समान धर्मोपदैश दिया , 
और टिभंय ही दोनों मतों की रूढियों का खण्डन किया,--तथा प्राखि- 
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मात्र में प्रेम, भक्ति, और एक-ईश्वर की भक्ति का उण्देश दिया। कबीर 
का मल हस पथ में सुमिये-- 
हिन्दु कहूँ तो में नहीं, सुसलमान भी नगाहि । 
पाँच तत्व का पूतला, ग़ैंबी खेले माँदि | 
कबीर के विचारों फी छाप अ्रकबर पर क्राफ्री पढ़ी थी, और अकबर के 
दीने-इल्लाही सत चलाने की भित्ति कबीर के ही सिद्धान्त हैं। कबीर के भी 
विचार उनके शिष्यों-ट्वारा उत्तर से दक्षिण तक फेल गये ! 
यहाँ स्मरण रखने योग्य वात यह है कि १५ वीं शताब्दी में समस्त 
पंजाब के नगर और ग्राम मुसल्षमान सूक्षियों और फ़क़ीरों से भरे हुए थे । 
पानीपत, सरहिन्द, पॉकपट्टन, मुलतान और कछढछ में प्रसिद्ध सूक्ती शेख़ों 
की ख़्ब भरमार थी । १५ वों शलाब्दी के मध्य में नानक का जन्‍म हुआ, 
और इन्हें फ्राग्सी तथा संस्कृत दोनों भाषाओं में शिक्षा दी गईं ! 2२० वर्ष 
की आयु में वे साथु हुए, और अपने मुसलमान शिष्य मदीन को लेकर 
भारत, जड़ा, हैरान, अरब-आदि देशों में भ्रमण करने गये । उन्होंने पानीपत 
के शेख़ शरफ्र मुलतान के मीर, बाबा फ़रीद के शिष्य शेख़ इजाहदीम के 
साथ बहुत काल तक विचार-विनिमय किया | शन्‍्त में अन्होंने एक 
नये धमें को जन्स दिया, जो आजकल सिस्त-घर्म कहाता है। यह धर्म 
एकता और ग्रेम का धर्म था, जो हिन्दू-मसलमान दोभों के ल्षिये खुला था। 
नानक का कथन है--- 
बन्दे एक खुशय दे, इिन्दु-मुसलमान । 
दावा राम-रसूल कर, खबदे बेइमान ॥। 
५८ ३८ ३८ 
ना हम हिन्दु ना मुसलमान । 
दोनों बीच बसे शैतान ।। 
एके. एकी, एक खुभान | 
गुरुली कहिया सुन अब्दुरबहमान ।। 
दांवा-भूल्ो ताँ इक्‍क पिछाण ।॥। 
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जानक ने गंगा-स्नान, पूजा, जप, तप, पाठ सभी व्यर्थ बताए हें, 
बेद-पुराणों को निरथ क कटद्दा है, अवतार और प्रसिमा खण्डन किया हे, 
लाति-भेद का विरोध किया | 

अपने एक पद में वे कहते हैं--. 

“दया की मरिजणद्‌ बना, सचाई को मुझ्ना बना, इन्साफ़ को कुर्भान्‌ 
बना, विनय को ख़तना समझ, सुननता का रोज्ञा रख, तय तू सच्चा 
'मुसक्षमान होगा ।”?? 

मुग़ल-साम्राज्य को अन्तिम परिस्थिसि में नानक के सम्प्रदाय बहुत 
'डक्षट-पत्नट गये । 

इनके अतिरिक्त धन्‍्ना-ज्राट, पीया, सेना नाई और रेदास चमार-आदि 
सम्सों ने भी बढ़ी प्रसिद्ध प्राप्त की | इन सब के सिद्धान्त भी इसी भाँति 
केथे। 

दादू कबीर के शिष्य थे | इन्होंने भी झपने धर्म का प्रचार किया | 
वह पहता है -- 

“दादू का शरीर उसकी मस्जिद है । खमात के पब्च उसके मन के 
अन्दर हैं । वहीं पर उनका मुढला इमाम है। अलक ईश्वर को सामने खड़ी 
करके वहीं पर यह सिजदा करता है, और सलाम करता है ।”” 

मलूकदास भी १६ वीं शताब्दी के अस्त में हुए, और १०८ वष की 
आयु में मरे । नेपाल और काबुत्ल तक में उन्होंने मठ स्थापित किये। हनका 
-मत भी उपयुक्त सन्‍्तों के समान था-जो, हिन्वृ-मुस्तिम दोनों की 
कट्टसा का विरोधी था | इनका कहना है--- 

माला कष्ठाँ शो कहाँ तसबीह, 
अपचेत इनहि कर, टेक न टेक । 
काफ़िर कोन मछेष्छु कद्दावत, 
सम्ध्या-निमाज़् समय फरि देखे । 
है जमराज कहाँ जमरीज्ञ है, 
फाज़ी है आप हिसाव के लेखे।॥ 
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पाप और पुण्य जमाकर बुझता, 
दंत दिसाव कहाँ धरि फेंके । 
दास मलूरू कहा भरमौ सुम, 
राम-रहीसम कहावत एके ॥ 

सत्तनामी सम्प्रदायों के गुरु वोरभानु बादू के समकाक्षीन थे, 
और उनका मत भो वैसा ही है । 

हन सभी सम्प्रदाओं और साधुश्रों का जन्म दिन्दू-मुस्लिम-एकता 
के संघर्ष से हुआ, इसमें तनिक भो सन्देह नहीं । ऊपर जिन सस्तों का 
ज़िक्र हम कर चुके हैं--उनके सिवा बाबालाल, प्राणशनाथ, धर नीदास, जग- 
बीवनदास, कुज्ासाहेय, केशव, चरनदास, सह्दजो, दयाबाई, ग़रीबदास, 
शिवनारायण,रामचरण-आदि के उपदेश भी इसी भाँति के हैं । 

स्वामी नारायण के मज़हब को मुगल-बादशाह मुहस्मदशाह ने स्वी- 
कार किया था। बादशाह करा दस्तख़ती परवाना अभी तकः इस सम्प्रदाय 
के मुख्य मठ (बलिया ज़िल्े) में मौजूद है। अठारहवों सदी के अन्त में 
सहलानन्द, हुलनदास, भीखा, पलटूदास-आदि सन्‍्तों के नाम भर उनके 
सिद्धान्त वेसे ही हैं । 

बड्डाल, महाराष्ट्र में भी इस घामिक क्रानित का प्रभाव पाया जाता 
है। वारद्दवों शताब्दी में ही बंगाज्ञ में मुसक्लमानों की दरगाहों पर मिठा 
बढ़ाना, क्रान पढ़ना, और मुसत्वमानों के त्यौहार मनाना--इसी प्रकार 
मुसलमानों के हिन्दू त्योहारों का मनाना भी शुरू होगया था । और एक 
नए दवता--सत्यपीर--की पूजा भो शुरू होगई थी, जिसकी स्थापना 
गौढ़-सम्राट हुसेनशाह ने की थी। १५ वीं शताब्दी के अन्त में चैतम्य- 
प्रभु का जन्म हुआ | उस समय की बंगाल की सामात्िक दशा का वर्णन्‌ 
दिनेशचन्द्र सेन ने हस भाँति किया है --- 

“ब्राह्मणों का प्रभुर्व अति कष्टकर होगया था। कुक्षीनता के दृढ़ होने' 
के साथ-ही आति-सेद्‌ अधिकाधिक बढ़ा होता गया | आह्षण लोग कहने के 
किये अपने धर्मों में उच्चाद््शों का प्रतिपादन करते थे। किन्तु जाति-बन्धन 
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के कारण मनुष्य में अन्तर बढ़ता जा रहा था। नीखो जातियों के लोग 
ऊँची जाति के लोगों के स्वेच्छाचार के नीचे झाई भर रहे थे । इन ऊँची 
जाति के लोगों ने नीची जात्विाकों के किय्रे विद्या के द्वार बन्द कर रक्‍ये 
थे | उन्हें उच्च-जोवन में प्रवेश करने की मच्ाह्ठी थी, और नये पौराणिक- 
अमे पर आह्याणों का ठेका होसया भा--मझानो वह कोई बाज़ारू चीज़ थी |”! 

चैतन्य ने हस पर गम्भीर विचार किया । उन्होंने मुसक्षमान-खाघुओं 
से एकेश्वरवाद के तत्व समझे और गुरु-सक्ति और खेचा के डपदेश दिये । 
सब कमे-काणडों को उसने त्याव्य बताया, और हिस्दू-मुसलमान, नीच-ऊँच 
सभी को दीक्षा दो । । 

चैतन्य के शिष्यों में कातंबाबा-नामक्र एक ससलसान-साधु ने 
कार्-भज सम्प्रदाय बताया । इनके २२ शिष्य 'बाहस फ़क़ीर! के नाम से 
प्रसिद थे, जिनका मुखिया रामादुक्लाज्न था। इस मत के लोग एक ईश्वर 
को मानते थे, थुरु को हेश्वर का अकसार समभते थे, दिन में € बार गुरु- 
मन्न्र का जप करते थे, मद्य-मांस से परदेज़ करते थे, जात-पाँत, ऊँच-मीच, 
हिन्दू मसलमान-ईसाई का डममें भेद न था ! सन्प्रदाद के खब क्षोग साथ 
मिन्नकर भोजन करते थे । 

बौद्धों के अन्तिम दिल्रों मे,जब योछों के ऊपर शैतरों के अत्याचार होते 
थे--त+ बोदूधों को मुसक्मानों से बहुत सहायता मिक्की थी। सत्कालोीभ 
बेंगला-बोद-अन्धें में आहृस्णों के प्रति तिरस्कार ओर मुसलमानों के प्रति 
सम्मान के भाव भरे पड़े हैं । 

महाराष्ट्र को ततकालीन समाज-पदुति पर प्रसिद्ध महाराष्ट्र विद्वान 
महादेव गोविन्द रानांडे इस भाँति प्रकाश डाह्ते हैं |--- 

“इस्लाम का कठोर एकेश्वरवाद कबीर, नानक-आादि साधुओं के 
चित्तों में घर कर गया । हिन्दू श्रिमूति-दत्ताश्रेय के डपासक उनकी मूर्ति को 
मुस कमान फक्कीर के-से कपड़े पहनाते थे। यही प्रभाव महाराष्ट्र की जनता 
के चिछों पर और भी भअ्रश्षिक ज्ञोरों से काम कर रहा था | वहाँ पर आह्यण 
और अजाह्षय। दोनों के प्रचारक क्षोगों को डप्देश दे रहे थे कि- राम और 
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रहीम को एक समझो, फर्मकाणड और जाति-भेद के यन्यनों को सोढ़ दो, 
इश्वर में विश्वाल और मलुष्य-मात्र के साथ प्रेम स्रे सिद्धकर सब अपना 
एक धमें कक्‍्नाओ ।” 

इस प्रकार के उपदेश देनेवात्ना महाराष्ट्र में पहला साछु-कामदेव 
हुआ । नामदेव का गुरु खेचर था। उसका कद्दना था--“पध्थर का देवसा 
कभी नद्वीं बोलता, तो वह इसमारे ऐहिक दुःखों को वैसे दूर कर सकता 
है? पत्थर की सूति को लोग ईश्वर समझ बेठते हैं । किन्तु सच्चा इंश्वर 
बिक्कुल्न दूसय ही है । यदि पत्थर का देवता हमारी इच्छा-पूति कर सकता 
है---तो शिरने पर वह टूटता क्‍यों ? छो लोग पत्थर के देवता को पूजा 
करते हैं, वे श्रपनी मुखता से खब-कुछ स्लो बेठते हैं ।”” 

नामदेव के क्षष्यों मे मुसलमान, अद्दीर, कुरमी, स्तरी-पुरुष, जाह्मण, 
मराठा, दरज्ञा, कुम्दार, भंगोी, चमार, ढेढ़ और देश्याएं सक थीं । 

बंहिराम भट्ट, दो दफ हिन्दू से, मुसलमान और सुलकमान से हिन्द 
हुआ, उसने कहा--'“न में हिन्दू हूँ, शोर न सुखत्लभान ।?! 

शेख़ मुहम्मद के अनुयायी मक्का ओर मण्डरपुर के मन्द्रि दोनों की 
यात्रा करते, शेज्े और एकादश्ली-नतस रखते थे । सन्त तुकासम भी ऐसे ही 
साथु थे; उन सनन्‍्तों के नदीन विचारों से जो बौद्ध और मुसलमानों के 
सम्मिश्रण से पेंदा हुए थे -मराठी-लाहित्य उत्पन्न हुआ। जासि-बन्धन दीला 
हुआ, स्त्रियों का पद उँचा हुआ । उदारता और दयातुता फेली | इस्लाम 
के साथ दिन्दू मत का मेल छुआ। कर्मऋाणड, तीर्थ-आदि का महत्व घटा, 
और सब +]त से राष्ट्रीय क्षमता को बृद्धि हुई । 

परन्तु दारा के पतन और झोर औरड्ज़ेब के उदय के खाथ-ही मुग़ाल- 
साम्राज्य का थांसाग्य नष्ट हुआ। ढ़ारा अपने पिता का सच्चा प्रतिनिधि था। 
उसके विचाः बहुत उत्तम थे। औरंगज़ेब ने घामिक संकीणशंता को ग़पनी 
राजनीति बन/या, जिससे चि कर बहुत-से राजपूल, मराडे, सिशलथ-राजे 
उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए । सम्पूर्ण देश ही विरोधो शक्तियों में उठ खबा 
हुआ, झोर [इन्दू-सुस्क्विम-ऐक्य की सम्भावना हवा होगई। ओरशंगढ़ेव--- 
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कठोर, संयमी और परिश्रमी ध्यक्ति था। इसद्विये उसके जीते-जी विद्रोह 
की झाग न भड़कने पाई । उसका वह दमन करता रहा ! इस बादशाह ने 
राज्य भी बहुत दिन शक किया, और एकता के विष्यंस द्ोलाने तथा 
संकीयता के प्रबल होजाने के क्राफ्ी अवसर मिले। उसके मरते-ही साम्राज्य 
के टुकढ़े-टुकड़े होगये। देश के सभी उद्योग-धन्धे, समृद्धि, व्यापार, 
छिन्न-भिन्न होने लगे | 

औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने फिर अपने पूव॑जों की रीति का 
पाक्षन करने की चेष्टा की। शाहआलम ने पूना के पेशठटा को अपने राज्य 
का वकील बनाया, तथा माधोजो सिंधिया को देहली और आगरे का 
सूबेदार बनाया ; शाहआलम के पुशत्र अकबरशाद्द ने गज़ा राममोहन राय 
को राजा का ख़िताब देकर तथा अपना एलची बनाकर इंग्लैण्ड भेजा । 
अन्तिम सम्राट्‌ बहादुरशाह तो हिन्दू-सुसकमानों को ए+-दृष्टि से देखते ही 
थे। बंगाक्ष में पत्नासी-युद्ध के बाद तक बड़े-बड़े आन्तों की दीवानी ब गाल 
के हिन्दू-ज़मींदारों के हाथ में थी, और उनमें तथा मुसलमानों में किसी 
भाँति का भेद-भाव नवाब के दरबार में नहीं माना जाता था | 

सिराजडद्दौला का सब से अधिक विश्वस्त अनुचर राजा मोहनलाक्न 
था, जिसने पल्लासी-युद्ध में नवाब के लिये प्राण दिये । महाराजा नन्द- 
कुमार भी उनके एक दीवान थे । पंजाब में महाराज रणजीतसिद के कई 
सन्‍्त्री मुसलमान थे। होलकर और सींधिया के दीवान श्रीर उच्चाधिकारी 
बहुधा मुसलमान होते थे । हेदरअज्ली ओर टोपू सुल्तान के ।प्रधान-मन्त्रो 
हिन्दू थे । नाना फद्वनीस हेदरअल्ली को बहुत मानते थे । 

परम्तु शोक की बात तो यदह्द थी कि दिल्ली को केन्द्रीय शक्ति छिन्न- 
भिन्न हो चत्मी थी, भौर देश की राजनीति राष्ट्रीयता पे रहित थी | इसी 
'का यह फल हुआ कि अज्जरेज़-सत्ता ने आसानी से, केवल जादू के ज़ोर 
पर, ओरक्ज्ेब की रूृस्यु के पचास वर्ष बाद होी--पलासी के मैदान 
में ऐसी विजय प्राप्त की, जिसे पढ़-सुनकर संसःर के राजनोतिजश्ञ चिरकाल 
सक चाश्थये करेंगे। 
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युद्ध-विद्या और क्रिल्ले-बन्दी के कामों में भी मुग़क्ों ने बहुत उच्चति 
की । जन्दुकों और तोपों का रिवाज अधिकतर मुग़ल्मों ही के समय में 
फैला | फ्रोज की, माकगुग़ारी की, बन्दोबस्त की, हिसाव-खाते की, लो 
ब्यवस्था मुद़ाज्ञों ने की--पह् अत्यन्त प्रशंसनीय थी । 

सिधि-वार ठीक-ठोक रोज़नामचा या इतिहास लिखना हिन्दुओं ने 
मुसलमानों ही से सीखा था । बोद्धों के दास होने के बाद से भारतोय 
व्यापार बहुत गिर चल्ा था| वह मुग़ल्लों के काल में फिर से उन्नत हुआ | 
मुग़त्ज-राज्य के ल्वगभग अन्त तक अफ़ग़ानिस्तान, दिल्ली के बादशाह के 
आाधीन था, और अफगानिस्तान के ज़रिये बुख़ारा,समरकन्द, बलख़, खुरा- 
सान, इवारज़िम ओर ईरान के इज़ारों व्यापारी सथा यात्री भारत में आते 
थे। जहाँगीर के काल में प्रति-वर्ष लिफ्रे बोलन दर्र से १७ इहज्जार ऊंट 
माल से लदे आते थे । इसी प्रकार पश्चिम में ठद्ठा, भड़ों च, सूरत, चाल, 
राजापुर, गोशा, कारवार और पूर्व में मछुलीपट्टन तथा अन्य बन्द्रगाड्ग से 
हज़ारों जद्दाज़ प्रति-वर्ष अरब, ईरान, तुक, मिश्र, श्र्तोका, लंका, सुमाज़ा, 
सावा, श्याम और चीन से आते-जाते रहते थे । 

बनियर कहता है-- 

“यह बात भी कम ध्यान के योग्य नहीं है, कि संसार में घूम-घासकर 
सोना-चाँदी जब भारतवषे में पहुँचता है, तो यहीं खप जाता है । अमेरिका 
से जो रुपया योरुप के देशों में फेज्नता है, उसमें से कुछ तो उन वस्तुओं के 
बदले में, जो टको (रूम) से भ्राती हैं, अनेक द्वारों से टर्की में चल्ना जाता हे, 
ओर कुछ समरनोक बन्दरगाइ के मांगं से ईरान में पहुँच जाता है । वहाँ से 
रेशम योरुप में आता है ! टर्कों की यह दशा है कि वहाँ के लोग उस सामान के 
बिना, जो यमन से झाता है, रह ही नहीं सकते, और टर्का, यमन तथा ईर।न को 
भारतवर्ष को वस्तुप्रों को आवश्यकता बनी रहती है। इस प्रकार मुखा-बन्दर 
में, जो लाल समुद्र के किनारे पर स्थित है, और बसरे में, जो 
फ्रारस की खाड़ी के सिर पर है, तथा अअ्यास-बन्दृर में, जो सुमाश्रा टापू के 
पास है--- इन देशों से रुपया आता है, और वहाँ से उन जहाज़ों पर लाद- 
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कर, जो अरछी ऋतुझों में भारतवर्ष का माक्ष लेकर हम प्रसिद्ध अस्व॒रगाहों 
में झ्राते हैं---भारतवर्ध में पहुँच जाता है। यह मी विदित हो, कि हिन्दु- 
स्तानियों, ढचों, अँगरेज्ञों और पुरंगीज्ञों के सब जहाड़ा, जो इर-साक्ष हिन्दु- 
स्तान का माल पेगू, तेनासरम, खिलोन, अथीम, सगसर, सक्कथद्ीप, 
मात्राश्विक-आादि स्थानों में ले जाते हैं, वे भी उसके बदले में चाँदा-सोना 
ही लाते हैं, और यह भी उस रुपये की तरह-जो मुखाबन्दर, यसरा, और 
ग्रद्वास-वन्दर से आता है, यहीं रह जाता है। जो सोना चाँदी ढथ जोग 
जापान की खानों से निकालते हैं, उसमें भी थोड़ा-बहुत किसी-न-किसी 
समय यहाँ झाता रहता है, और जो रुपया सीधे मार्ग से फ्राग्स और पुत्ते- 
गाक्न से आता है, वह भी कदाचिंत्‌ ही यहाँ से लौटकर बादर जाता है । 
“यद्यवि में जानता हूँ कि क्ोग यह कहेंगे, कि भारतवर्ष को 
साँधा, लॉग, जायफल, दालचीनी-हत्यादि चोज़्ों की आवश्यकता 
रहती है, जिनको ढच, हूँ गलैण्ड, जापान, मत्ताका और सिद्ोन से लाते 
हैं और सीसा भो (शीशा नहीं) बाहर हो से झाता है, जिसमें से थोढ़ा- 
सा हँग्लैण्ड से झँगरेज़ ।भेजते हैं । इसके अतिरिक्त यद्यपि ऋँस से बानात 
ओर अन्यान्य चीड़ों आती हैं, और दूसरे देशों के घोढ़ों की भी आवश्यकता 
भारत में रहा करती हैं, जो, प्रति-वर्ष २९ सह से अधिक डज़बक देश 
( तुकिस्तान ) खे और चहुत-से करघार होकर ईरान से और मुखा-बश्दर, 
बसरा;और अड्बास-बन्द्र होकर रगर्थओपिया (हब्श) अरब ओर फ्रारस से 
झाते हैं । उसी प्रकार यद्यवि बहुत-से तर ओर सूखे मेवे समरक़रद्‌, वरनस्व, 
बुख़ारा और ईराम से आते हैं, जैते--सरदे, सेव, नाशपातो, अंगूर, जो 
अधिकता से देदली में ख़्च होता है, ओर जाढ़ों-नर बिकता रहता है, तथा 
बादाम, पिस्ते, पीपल, झलूखुबागी, किशमिल-हंध्यादि, जो चारहों-महीने 
बिकते रहते हैं। उस्तो तरह कोड़ियाँ मक्षय-होव से आतो हैं, जो 
पैसे-जेल्े आदि के चदल्के में कम मूश्य पर अक्तो हैं । झम्बर हराथ, मस्ाय- 
द्वीप और मोजाम्विक से आत। है। गेंढे के सोंग, हाथी-ढाँत और गुलाम एथि- 
ओनिया से भाते हैं | मुश्क और चोनो के बर्लत चोन से आते हैं । मोसी, 
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समुत्रों और हरीकोरन से, जो संका-टापू के निकट है, आता है;--तोभी 
इन चीज़ों के बदले में सारतवर्ष से चाँदी-सोमा बाहर नहीं जाता । क्योंकि 

' प्ोश्यापारी ये चोढ़ों लाते हैं---वे हुसमें अधिक सलाम समझते हैं । उनके बदखे 
में वे यहाँ की बस्तुएँ ही अपने देशों को यहाँ से ले जाते हैं, सो यद्यपि हिन्दुस्तान 
में बाइरो देशों से प्राफ़लिक या बनावटो चीज़ें आसो हैं, तथापि बे संसार- 
भर के, सोने या चाँदों के एक बड़े भाग के यहीं रद्द जाने में ( जिनका 
अनेक ट्वारों से यहाँ आगमन होता / ) रुकावट नहीं डालसों, और जो 
खाँदी-सो ना एक बार यहाँ आता है, ०द् कठिनता खे पुनः यहाँ से बाहर 
जाता है [?? 

यह बनियर औरंगड़ेब के सम+ को गिरतो हुई दशा का हस प्रकार 
यान करता है-- 

“जब कोई दुरबारी या पदाधिकारी, चाहे बह कितना ही योग्य और बढ़ा * 
हो --मरता है, तो डसकी सम्पत्ति बादशाही ज़ज़ाने में चली जाती है। उससे 
बढ़कर यह यात है, कि हिन्दुस्तान की सब ज्षमोन, बाग़ों और मकानों को 
छोड़कर, जिनके बेचने-हस्यादि की अनुमति प्रायः सर्घ-साधारण को दे 
दो जातो है, बादशाह की सम्पत्ति हे । में अनुमान करता हुँ कि इन बातों 
से मैंने यह प्रमाणित कर दिया कि यक्षपि सोने-चाँदी की खाने यहाँ नहीं 
हैं, तोभी चाँदी-सोना यहाँ अधिकता से है ; और यह फि, मुराल बादशाह, 
खो इस देश, के बढ़े भाग का स्वामी ऐ --डसकी आमदनी बहुत-ही अधिक 
है, और वह बढ़ा ही घनार्य हे ।” द 

शाहलहाँ, जो बहुत कम ख़र्य करनेवाला था, जो किसी बढ़ी लढाई 
में फंसे तथा उल्लके घिना चालीस वर्ष से अधिक समय तक राज्य करता 
रहा, कभी ६ करोड़ से अधिक रुपया इकट्ठा न कर. सका । परन्तु हुस धन 
में मैंने उन अगखित सोने-चाँढी की सरह-तरह की ओीज़ों को, जिनपर 
बहुत अच्छे काम बने हुए हैं, सथा बड़े-बदढ़े मूल्य के मोलियों और माँलि- 
भाँति के असंख्य रनों को सम्मिलित नहीं किया है| समुम्ते सन्देह है 
कि इससे अधिक. रन कवावित ही संसार के किसी बादशाह के पाल 
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हों | केवक्ष एक तख्त-ह -यदि में भूकता जे होऊ--तो, तोन 
करोड़ के घूल्‍्य का है। ये सब जवाहरात और बहुमूल्य वस्तुएं राजपुतों 
के प्राचीन राज-वंशों, पठान बादशाहों और अमीरों से लूदी तथा एक 
अम्बी मुद्त में हकटद्ठी की हुईं हैं। प्रत्येक बादशाह के समय में राज्य के 
ग्रमीरों की मामली वाषिक नक़रों के रुपये, जो उनको अवश्य दी देने 
पते हैं, उसकी भी संख्या बढ़सी गई है । यह सब ख़कज़ाना तस््स का माल 
सममभा जाता है, और हनको उपयोग में लाना अनुचित है| यहाँ तक कि 
स्वयं बादशाह भी-- चाहे केसी ही आवश्यकला क्‍यों न हो -- इसमें से थोढ़ा- 
स्तर रुपया भी बढ़ी कठिनता से प्राप्त कर पाता है । 

यद्यपि चाँदी-सोना और देशों से घृम-घामकर अन्त में भारसवर्ष में 
ही झाजाता है, सोभी और देशों की अपेक्षा यहाँ श्रधिक दिखाई नहीं देता, 
ओर भारतवासी, दूसरे देशों के निवासियों के समान सन्सुष्ट प्रतीत नहीँ 
होते । हसफा कारण यह है, कि प्रथम तो बहुत-सा माल वार-घार लगाये 
जाने. जैसे भौरतों के हाथों की चुूड़ियों, कहों, कानों की बालियों, 
नाक की नथों, हाथ की अँगूदियों-भादि के बनाने में, छीज जाता है। इससे 
भी अधिकांश ज़रदोज़ी, कारचोबी के काम के कपड़ों - इत्ञायचों, पगढ़ियों 
के तुर्रों, सुनहरे-रुपहरे कपड़ों, ओढ़नियों, पकटों, मन्दीलों और कमख्वा्यों 
के बनाने में ख़क्त होलाता है, जिस पर सुननेवात्षों को विश्वास नहीं होता । 
सेनाओं में अमीरों से ल्लेकर सिपाहियों सक, कुछ-न-कुछ मुलम्मेदार और, 
सुनहरी-रुपइरी 'चीज़ें तड़क-भड़क के लिये पहमसे हैं। एक अदना सिपाही 
चाहे कुटम्ख उसका भूखों मरता रहे--क्लो एक साधारण बात हैे--अपनी 
श्थियों के लिये गहने अवश्य गढ़वाएगा। 

जागीरदारों, प्रास्तीय अधिकारियों ओर सहसीलवदारों का घोर अध्या- 
चार-- जिसे, यदि बादशाह भी रोकना चाहें, सो रोक नहीं सकता-- विशेषत: 
उन प्रान्तों में, जो राजधानी के निकट नहीं हैं, हृतना बढ़ा हुआ है कि 
खेसिहारों और फकारीगरों के पास--उनके जीवन-निर्याह के लिये कुछ भी 
नहीं छोड़ता, और वे दीनता तथ्ग दरिद्रता में मरा करते हैं। हतके अतिरिक्त 
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इन्हीं अत्याचारों के फस्-स्वरूप उन बेचारों के कोई सनन्‍्तान बहा 
होती । मदि, हुई भी तो असमय-ही छुधा से पीढ़ित हो, संसार से चल 
बसतो है । संक्षेप में यह कि इन उपद्र्थों झोर अध्याचारों के कारण कृषक 
झपनी जन्म-भूमि छोड़कर, कुछ सुख भिलने की आशा से किसी पढ़ौसी-: 
राज्य में चल्ने जाते हैं--या सेना में जाकर किसी सवार के पास नौकर हो 
जाते हैं। कारण कि, भूमि-सम्बन्धी कार्य बडी कठिनता से होता है, और 
कोई भी व्यक्ति इसके योग्य नहीं पाया जाता, जो अपनी इृ्छा से उन 
नहरों और उन नाज़ियों की मरम्मत करे--जो सिंचाई के लिये बनी हुई 
है। भूमि का एक बढ़ा भाग सूखा और ख़ाली पड़ा रहता है। बात भूमि 
सक हो नहीं है। बहुत-से घरों की भी ऐसी-ही दशा है। बहुत कम लोग 
ऐसे हैं, जो नये मकान बनवाते या मकानों की मरम्मत करवाते हैं ! एक 
शोर तो कृषक अपने झन में यह सोचते हैं कि क्या हम इस वास्ते परिश्रम 
करे' कि कोई अस्याचारी आवे, और हमारा सब-कुछ छीन ख्ले जावे, ओर 
इमारे निर्वाह को भी एक दाना न छोड़े | दूसरी ओर जागीरदार सूबेदार 
और तहसील्वद/र यह सोचते हैं कि, हम क्‍यों सूखी और उजाड भूमि की 
चिन्‍्त[ करे ? अपना रुपया और समय क्‍यों इसके उए्योगी बनाने में ब्यप 
करे ,--न-मालूम, किप वक्त यह हमारे हाथ से निकल्न जाय, और 
इमारे उठ्लोग तथा श्रम का फज्ष न हमें मिल्रे, न हमारे वंशजोंकोी,--- अतएय 
भूमि से जो कुछ मित्ष सके, ले कें, और जो न मिले, न सही । खेतिहार 
भूखों मरें या उज़ड॒ जाएं--हमें क्या ? जब हमको भूमि छोड देने की 
आज्ञा होगी, हसे ऊजढ़ छोढ़कर चल देंगे। 

हिन्दुस्तान का कल्ला-कोशत्ञ या यहाँ की अत्यन्त सुन्दर कारीगरी--- 
कभी के नष्ट हो लिये होते, यदि बादशाह से अमीरों के यहाँ बहुत-से- 
कारीगर नौकर न होते, जो स्वयं उनके घरों में और बादशाही कार्याक्षयों में 
बैठकर करते तथा अपने शिष्यों और लड़कों को सिख्र॒त्वाया करते हैं । इनाम 
की आशा और कोड़ों का भय, उन्हें कलापूर्ण उच्चति के मार्ग में लगाये- 
रहता है । यह भी कारण दे कि कुछ धनो ध्यापारी ऐसे ।क भी हैं, जिन: 
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बड़े-यड़े उमराञों से सम्बन्ध तथा व्यघद्ार है, अथवा जो कारीगरों को 
आमूक्ती से कुछ अधिक मजदूरी देकर काम लेते हैं। मैंने कुछ अधिक मज़- 
दूरी इसलिये कहा है---कि, यह तो समझना हो चाहिये, अच्छो चीक्ञें 
बनाने से कारीगर का कुछ आदर किया जाता है, या उसे स्व॒तन्त्रता दी 
लाती हे | कारण, जो भी कुछ धह करता हे---झावश्यकता और कोढ़ों के 
डर से करता है । उसझे मन भें सन्‍्तोष भोर सुख की आशा नहीं होती ! 
इसक्षिये यदि रूखा सूखा टुकब्ा खाने को ओर मोटा-फोटा कपड़ा पड्नने को 
मिक्ष जाय, तो इसी को वह वहुत समझता है । रुपया भी मित्ने, तो डसे 
कक्‍्यय---वह सो उस व्यापारी का माल है, जो सदेव हसो को चिन्ता में खोन 
रहा करता हे, कि--यदि कोई बत्ववान अत्याचार या ज़बदुस्तो करना चाहे, 
सो उससे मैं केसे बचूँगा ! 

व्यापार को गिरी अवध्था -जिस देश में इस प्रकार का शासन हो, 
वहाँ उच्चति और सफलता के साथ ब्यापार भो जहीों हो सकता, जैसे 
यूरोप में होता है; क्‍योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो अपनी इच्छा वे 
परिश्रम करना, और दूसरों के ज्ञाभ के किये कष्ट उठाना अथवा अपनी 
लान-मोस्ों में डालना पसन्द करें । किसी दूसरे व्यक्ति से--मेरा प्रयोजन 
ऐसे शासक से है, जो कोगों को कमाई छोन लेने में नहों हिंलकता, चाहे 
कितना दी लाभ क्‍यों न हो, कमानेवाले को दरिद्री का-सा वस्श्र पहलना, 
ओर सलिर्घन पढ़ोतियों से यढ़कर खाने-पोने में कंजूसी करना झावश्यक है । 
चरम्तु हाँ, जब किसी सेनिक-सरदार से किसो व्यापारी का सम्यन्ध होजाता 
है, तव, अवश्य ही यह बड़े-बड़े न्‍्यापारिक कार्य करने लगता है। तो- 
भी उसे अपने संरक्षक को गुलामी में रहना आवश्यक है, जो उसदी रक्ता 
के बदले, जिस प्रकार की प्रतिज्ञा चाहे, उससे करा छोता है । 

सूबेदर-आदि बारतत में नोच, ऋआणोी और युलाम होते हैं, तथा 
कुछ भी सम्पत्ति उनके पास नहीं होती । किस्तु शासन-कार्य मिकतते हो वे 
बढ़े बुद्धिमान ओर सन्‍्तुष्ट अमीर बन जाते हैं । इस प्रफार समग्र देश में 
झुबंशा और तकहो केलो हुई है। बेसाकि में पहले कह सुह्ा हूँ, ये सथ 
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सूवेदार अपने-अपने स्थानों में छोटे-मोटे बादशाह बने हुए हैं । इनके. 
झणिकार अ्रसीम है | कोई ऐशला व्यक्ति नहीं है, जिसके पास पीड़ित प्रजां 
खाकर पुकार सुना सके । कोड़े भी कैसा-दही भयानक अत्याचार बारस्वार 
क्‍यों न मचावे, परन्तु किसो प्रकार को सुनवाई को आशा नहीं है । 

यदि किसी प्रकार कोई शिकायत करनेवाला बादशाह के पास 
पहुँच भो जाम है, तो सूबेवार के पद्षपातों असल्न बात को छिपाकर कुछ 
और-का-और दो मामला बादशाह को सुना देते हैं। तास्यय यह कि सूबेदारों 
को उनझे प्रान्तों का सम्पूर्ण रूर से मात्िक और स्वत्वाबिकारोी समझना 
चाहिये। वे आप ही जज ( जिचारक ), आप हो पालियामेदट शौर आप दी 
प्रेसिडेन्शल् कोर्ट (सख्य विचारालय) हैं । श्राप-ही अपराध का निर्णय करने- 
वाले और आप हो राज्य-कर के वसूत्ञ करनेवाले द्वोते हें । एक ईरानी ने 
इन अत्याचारी, लोभी सरदारों, और तहसीलदारों के विषय में क्या ही अब्छा 
कद्ठा है क्ि--यह बालू में से तेत़ निराजते हैँ ।! पर सच तो यद: है कि इनको 
स्तियाँ, बच्चों, सेवकों ओर लुटेरे साथियों के ज़र्च के ज़िये भो भामदनी 
काफ़ो नहीं होती । 

शिक्षा के विषय में वह लिखता है :-- 

“सारे देश में शिक्षा का बिलकुज्ञ अभाव है। त्लोग अपढ़ भौर सुख 
हैं, और यह्द वहाँ सम्भव ही नहीं है, कि ऐसे शिक्षाज्ुय और कॉलेज छुल 
सकें--जिनके ख़चे के लिए।यथेट्ट-घचन राजकोष में मोमूद हो । यहाँ ऐसे 
ख्ोग क्टां--जो आधिक-सद्दायता देकर कॉल्लेज खुलवायें मान छ्षिया जाय, 
कि ऐसे लोग मिल भो जायें--तो पढ़ानेवाल्ले कहाँ ? लोगों में इतनो 
शक्ति कहाँ, कि अपने-अपने बच्चों को कॉल्लेज में भेजकर उनके खर्चे का 
प्रबन्ध कर सके ? यदि इस योग्य धनवान ज्ोग हों भी, ठो यह साहस कौन 
कर सकता है, कि दस प्रकार खुल्ले-आम झपनो समृद्धता प्रकट कर सके ? 


बनाकर... वशइकअमभादाआाक0.>००य७-मकातवहक, 
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हिन्दू-सुस्लिम-ऐक्ये की कठिन समस्या 


हंस समय भारत में » करोड़ मुसलमान, २१ करोढ़ हिन्दू और 
कुछ अन्य जाति के लोग बसते हैं। ये सभी हिन्दुस्तानी हैं, और भारत 
पर हनका समान अधिकार हे। पर ज्यों-ज्यों सामूहिक सत्ता ज़ोर पकड़ती 
जाती है, हिन्दू-मुस्लिम प्रश्ष॒ गम्भीर होता जाता है । यद्यपि इमारी इस 
पुस्तक का विषय राजनेतिक नहों, फिर भी हम यह अवश्य कहते हैं, कि 
इस समय इिन्दू-सुस्लिम प्रक्ष ही भारत की सवोपरि राजनैतिक विपत्ति है । 

श्रब यदि कोई हिन्दू यह विचार करे, कि हम ७ करोड़ मुसलमानों 
को भाग्त से निकाल बाहर करने के ढद्योग करें, तो यह हास्यास्पद है । 
और यदि मुसलमान हो ड्विजरत करने का ध्यान करें, तो महान्‌ मुखंता 
की बात है । इसके लिया चाहे भी जितना प्रबल्न कारण हो, परन्तु इिन्‍्दू- 
मुस्लिम रूगड़े का होना राष्ट्रीोयता के इक़ से सर्वथा घातक है । प्रत्येक 
विचारशील हिन्दू और सुसलहूमान भारतीय को यह भ्ञी-भाँति समझ 
लेना चाहिए, कि पीढ़ियों से जिनके घरों की दीवार-से-दीवार मित्नी है, 
जिनकी ख्त्ियें, परस्पर सददेल्ियों की भाँति रहती, हँसती, बोलती हैं, 
जिनके बच्चे एक साथ खेजलते-कूदते, पढ़ते-लिखते हें -- जिनके व्यापार, खेती, 
व्यवस्यय, कार-बार एक ही स्थान में फैज्ने हुए हैं-- परस्पर गु थे हुए हैं, और 
छक-दूसरे के विश्वास, श्रेम और सहयोग पर ह्वी जिनका सामाजिक जीवन 
लिर्भर है, उनके परस्पर के संघर्ष में उनका किसी भी माँति कल्याश 
नहीं हे । 

यह हम पीछे बतल्ा चुहे हैं कि मुस्लिम-सत्ता के प्रारम्भ से श्रन्त 
तक, कितने साधु-सन्‍्तों और विद्वानों ने दोनों जातियों के विचारों को एक 


३६१ हिन्दू-मुसलिम एकक्‍्य की कठिन समस्या 


: आरा में बाँधने की परिपूर्ण चेष्टा की है | परन्तु वह सदा-ही असफक्ष रही । 
बह परिस्थिति ऐसी ही थी, उस समय एक जाति शक्ति-संपन्न थी, दूसरी 
दलित ! फिर धामिक गुलामो में दोनों ही जातियाँ जकड़ी हुईं थीं। परन्तु 
छात्र परिस्थिति बदल गई दे । दोनों ही जातियाँ ग़ल़ाम बन चुकी हैं । कम- 
से-कम भारत के सुसत्नमानों की सामूहिक-दशा यहाँ के हिन्दुभों से किसी 
भी द्वामत में श्री नहीं है। परन्तु हम देखते हैं, मुस्थिम-जाति भारत 
में बढ़ी तेज़ी से पतन की ओर को जा रही है। चाहे भी जिस शहर में 
सुसकमान बच्चे और युवक आवारागदे ग़ज़लें गाते दिन-भर फिरते देख्े 
जाते हैं | उसका साहित्य उसका सकृठन, उसकी सत्ता, उसकी संस्कृति 
नष्ट हो रही है । (ेन्दू-युवकों में जोवन आा रहा है। श्रत्र सच्चो राष्ट्री 
यता के उस्पन्न होने के लिये, दोनों जातियों की पक दूसरे के प्रति आत्म- 
समपंण कर देने की आवश्यकता है । 

मेरी खुली राय है कि बिना किसी प्रतिबन्ध के हिन्दू-सुसलमार्नों में 
रोथी-बेटो का सम्बन्ध जारी हो जाना चाहिए । हिन्दू-सुस्लिस ऐक्य की एक- 
मात्र यही कुआी है । धर्म-सावना या सामुदायिक संकृचित विचार इस काम 
में बाघक न होने चाहिये । 

शीघ्र-ही सारे संसार में एक मानवीय भूचातल्य भानेवाला है। उस- 
में अधिकारी और अधिकारों का विध्वंस होगा । महत्त्‌ आतृ-मण्डक की 
स्थापना होगी । उसमें एशिया प्रधान अभिनय-द्षेन्र होगा, और यदि भारत 
के हिन्दू-मुसलमान पहले हो से स्वाभाविक आत-भाव में आवदड होजा- 
देंगे, तो एशिया को विजय-सेहरा बाँधने का सौभाग्प्र भारत हो को 


प्राप्त होगा । 
# या जे 


समाप्त 


रैल्ड अष्णणम जी 


| +4 954.022 


॥॥॥॥॥॥॥ 
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